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वरक्धाज्ञक्छ के नाते--- 

हे श्राप इसे मेरे भूल कटे, चदे दूदशिता, पर मै जीवनं 

के प्रथम प्रभात से हिषात्मक-सिद्यान्तों काः पोष तथा समथ 

रहादह। अरज हमारे देशर्मेजो मोदो रदा है उसने मेरी. 

इस धारणा को श्रौर भी पुष्ट कर दिया दै। शे शाम्य समा- 

चरेत्‌ सिद्धान्त का प्रेरक, चाणक्य, मूखं नही था । युद्ध मे 

्राक्मण तथा श्रत्म-रक्षा के निधित-चिद्धन्तोका खजन अमी 

तक नदीं दहो सका है । युद्ध तथा प्रेम मँ सभौ कुछ जायज्‌दै, 

(९४011 15 {217 171 10९९ 2174 ए) चाली ज्तोकोक्ति 

का निमौण-कता भी अवदय हौ कोड भुक्तभोगी रदा होगा । जीवन के 

प्रत्येक पक्ष तथा पश्च @े प्रत्येक परिमाण मेँ दम इख निधित-घत्थ का अनुभव 
छर घकते द, अस्तु । 

दमारे देश कौ एक्मान्न राषट्टय संस्था कौ नीति परोक्ष रूपम 

अदिसात्मक्‌ रही हे । युद्ध-विद्या कौ विभिन्न चलो ( 7216168 ) 

भे से मने इते मी एक प्रमुख चाल-मात्र समन्या दै; क्योकि 

जिस कुषित वतावरण घे होकर हमारे देश को गुजरना पडा दे, 

उसको दि. रखते इ कोई दृषरा चारा भी तो नदीं था । व्यक्तिग्रत रूप 

सेभैने दी नदी, बत्किमेरे द्वारा सम्पादित एवं सश्चालतित सभी पत्र 

पच्निकार््ो ने राजीव कड्गरेख का समर्थेन कियाद ्रौर लाखों का बि- 





` दानम) जब-जब कोरे द्वारा सञ्चालित श्रन्दोलरनो ने उप्र रूप घारण 
करिया, तब-तब सुत्ते जेल-याश्रा करनी पड़ी रोर प्रचुर धन का न 
भौ इका; प्र सुद्े इ बात का आन्तरिक सन्तोष है क्रिमै, नतो कभौ 
नमक बनाने के जभियोग मेँ जेल गया श्रौर न अण्डा लेकर श्राम सद्क 
पर चरने के अपराध मेँ ¦ प्रत्येक बार रञ्च पर भारतीय दण्ड विधान की 
धारा १२४.ए(बगृक्त) के मतदत श्रमियोग लगाया गया श्रोर्‌ मु इसका 
गवृ. है, कि ने अपने इस सिद्धान्त कौ ईमन्दाये घरे भ्राज तक रक्चाकी 
दै) मेरी तो निथित्‌-धारणाहै कि श्राज इसदेशमे जो भौ थोडा-बहुत 
राजनेतिक जागरण दिखाई देता दै, उदका श्रधिकांश श्रेय महात्मा गधी 
शब्दो भे, उन मुद्ध भर “गुमराद, उतावले, मृखं तथा पथ-प््ट" हतात्मा 
को दी है, जिनकी राजनीति ने बृटिश-साम्राञ्य का नातक्रा बन्द र दिया 
था--मत्येक अङ्गरेज्ञ की नीद हराम कर दी थी । मने सदेव इन युद्धौ भर 
नवयुवक तथा नवधुवतियों की कद की है- यथाशक्ति समय-घमय पर इन 
की सहायता ` भौ ) इनकी निर्भकता, सास, त्याग एवं खदे-खदे बलिदान 
दो जाने को भावना ने मुभे इनका गुलाम बनालिया था। इन्द षदृगुरणो 
से प्रभावित होकर मैने इनके लिए क्या नद किया १ श्रज, जव करि देश 
का नव-निमौण॒ होने जा रहा है, मेरा क्ष्तव्य था, किं देश के कर्णधारो 
को इनौ सुघ दिला दू श्र इ धारणा पे प्ररित हो कर मेने प्रस्तुत पुस्तर्‌ 
प्रकाशित करने का निश्वय किया श्रोर राज यह श्रापके ्रामने दै । पुस्तक 
छा सुक्र इतिहास पाठक लम्यत्रदेदेगे ही । मेरो प्रथना दै, .इस पुस्तक 
खे आेपान्त पदन के पश्त्‌ श्राप मुभे बतला, कि आज इतना 
त्वा, इतन साद शरोर इख भोति मर-मिटने को रजन देश के कितने 


नेतारं मँ दहै १ श्रज देश के कितने नेता रहषते-दैषते घो 
के° तरतं छो चूमने की क्षमता रखते हैँ ए इन-जैसी निर्भाकता, तत्परतः 
तथा स्यु का सदषे श्रालिङ्गन करने का सदस छितने नेतारो मे 
श्राप को मिलेगा १ पर्‌ इस श्रेणी के बचे-खुचे नवयुवक श्राज भौ 
राह के भिखाय हो रहे दै । सोशलिस्ट रिपन्लिकन श्मामीं ॐ कमाण्डर-इन- 
ची ( प्रधोन सेनानायक ) स्वगीय चन्द्ररोखर श्राजाद कौ जननी श्राज 
जालोन क जङ्गलो मेँ उपरे पाथ कर श्रौर कण्डे वेच कर जीवन का जेमः 
दत्का कर रदी है श्रौर इसके विपरीत देश केदटे हुए गुरुडे कोक्चरेस के 
नाम पर विल्लासिता की गोद म अर्खेलियों करते प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे ई! 

भवद्‌" का 'फौसी शङ्क स्वर्गीय सरदार भगतघिह तथा उनके सदयोगिर्यो 
करीरी देन थौ जिसनेदेशमें एक बार दी बिजली कोदा दी थौ। घन्‌ 
१६२८-२६ मं मुके उनके सम्पक मेँ आने का सोभृण्य् प्राप्त हुश्राथा। 
नाम तथा वेष बदल कर एसे कई कमठ नवयुवक उस समय मेरे 
निकरतम सखदयोगि्ो में रहे दै । "कर्मयोगी! जब प्रकाशित हुश्रा दै ( षन्‌. 
१६३८ ) तब भी श्री ° सुखदेव राज इनके प्रबन्धक तथा श्री ° यशपाल इसके 
खम्पादकीय विभागमे थे; श्रीमती सुशीता देवी (दीदी), उनष्छौ सदोदरा श्रीमती 
शन्ता देवी, स्वर्गीय भगवतीचरण की धमप श्रीमती दुगी देवौ (भाभी) 
तथा स्वगींया डोक्टिर लीलावती श्रादि मिला मेरे द्वारा सच्लालित मातृ- 
मन्दिर मँ एक सुदीघं काल्ल तक रद्‌ चुष्छी दै जब कि उनकी गिरपतारीके 
लिए हजाद्ं रूपए के पौरितोषक घोषित दो चुके ये। एसी दालत मे इनके 
रति मेरा पक्षपात होना स्वाभाविक हो सकता दै, इसीलिए मैं इस सम्बन्ध 
मे अधिक लिखना भी नदीं चाहता । पुस्तक के परिशिष्ट मे लारौर्‌ षद्यन्त्र 


` द्द जो मनोरलक कर्यवादौ दी गद है वह भौ इन्दी सित्रोकी देन दै, 
अतएव दुर्लभ तथा प्रामाणिक है श्रौर हरक प्राप्त भी नहीं ह सकती । न 
पतयो दरा पटक वृर न्यायालय कौ धूर्तता तथा बेदमानियो का श्रध्ययन 
तो दे ह, चाथ ही यह भी देदेगे, कि चद ॐ कड तथा पद-लोलपता 
की भावना से प्रित होकर युखल्मानों ने किष दह्‌ तक सुत्कर-फरोशी का 
व्यवसाय किया दै [इस मामले की "जवः के लिए श्रे ने दूढनदूढ कर 
चटे. इए गुण्डा को एकत्र छिया था, जिका जीता-जागता प्रमाण श्रपको 
पत्येक पृष्ठ म मिलेगा; शायद इषीलिए पुलिस विभाग मँ मुसत्मा्नो का 
बहुमत श्राज भी इमे दिखादं देता है । 

पुस्तक क सामग्री के सम्बन्ध मे भ सुमे ऊद श्रोर भी निवेदन करना 
है । खन्‌ १९३१ मे मेरे भित्र श्रौर स्वर्गाय सरद।र भगत सिंद के साथी श्री° 
जितेन्द्रनाय सरान्याल ने. एक छोय-सी पुस्तक श्ङ्गरेजी मे लिखी थी । शङ्ग- 
रेजी म इसलिए, कि नेता जी, ्री° सुभाषचन्द्र बो कौ सलाह थी, कि 
इसकी कुछ रतिया विलायत तथा श्चमेरिका श्चादि पाश्चात्य देशो मेँ भेजी 
जार्यं ! प्रचार ( ?101029708. ) हमारा उद्य या 1 पु्तकृकी 
३०० प्रतियां बढ़ी सावधानी से श्री" घरान्याल के छोटे भाई श्री° भूपेन्द्र 
नाय सान्याल ऊुच्छ प्रमुख क्रान्तिकारी केन्द्र मेँ बटे के उदेदय सेठे गए 
थे पर मधुरा मे पुलि द्वारा पकड़ ली गई' ; रोष बम्बर तथा कलक 
म अतएव येोद्ीन्ी प्रतिय ही फेल सकी । पुस्तक की जन्तौ जिख नारकीय 
दङ्गसेः हुई, उसका विवरण पाठक श्रन्यत्र पदे टी 1 प्रस्तुत पुस्तक की 
जोव, वारे अंश का जहां त सम्बन्ध दे, वह उक पुस्त के श्राधारं 
पर लिखी गईं दै । रेष सामग्री, इच मेर सरणि कौ उपज दै, कुछ 


पत्र-पनिका्रो ॐ आधार पर श्र श्रधिकांश मेरे (भविष्यः के जगमीति 
पन्ने है । लादौर षड्यन्त्र छो कार्यवाही का श्रधिर्कशि विवरण स्वयं 
उसके नायको द्वारा सम्पादित है। जिन दिनों (भविष्य प्रकाशिप्तिदो 
रदा था उन दिनों भी इल षड्यन्त्र के के कुछ फरार श्रभियुकत' श्पना 
नाम तथा भेष बदल कर इसके सम्पादकीय विभागमे काम कगतेये, 
जिसका पता केवल सुमे, मेरी धमेपत्नी तथा भेरी साली-मात्र को था 1 मेरे 
-विदाघघाती भाई, नन्दगोपाल सिंद-तक को इस बात का पता नदी था, शरीर 
यह ठीक दौ हुश्रा, नदीं तो शायद श्राज ऋष्डमन मेँ दोता। जिश्च 
प्रकार इस आस्तीन के सोप ने मेरा सवनाश क्रिया, उसे देखते हए वद यद 
्मनिष्ट भी सदज दी कर सकता था । पार्ठछा को विस्मरण न करना चादि, 
कि वह श्रिनेन्-युग था । सुगं क शण्डो की भति उस जमानेके 
वोयघ्रोय श्रौर गवर्मर₹-जनरल तो विलि दडन परःय: नित्य दध एक नया श्रोडि- 
नेन प्रसव करिया करतेये) मेरी कोटीके चार्यो ओर २४ घण्टे खुख्िया 
पुलिघ के भूत मेडराया छरते। बदर्मेतो उन्होने कोटी के समने पने 
खमे-तक गाड़ लिए ये । कह भी कोई बम फटा श्रथ वा कोर राजनैतिक्छ-दत्या 
इई, कि इलादाबाद मेँ सव से पिले मेरी तलाश हुश्मा करती थी । यदि 
म मूर नयी करता, तो कुल भिल्ला कर क्ररीब ४० बार मेरे यदा पुलिस ने 
तलाशि्यां लौ दोगी 1 किसी-किष्ली बार तो पुलिन कँ सैकां सशस्त्र सिपादी 
तथा ओंफिसिर मेरी कोरी का रातो-रात घेरा डाकज् लिया करते श्रौर 
दिन निकलते्दी तलाशी शुरू दो जाती । भविष्यः के कदु सम्पादक गिर. 
प्रतार हुए रोर इसके कईं अङ्क जन्त भी कर लिए गए । एक देसे कटयुषित 
वातावरण मे इच प्रर की खृनरनाकः समयो कौ सुरक्षित रना कितना 


कन है पाठक इसक्गी कसयना सदन ही कर सक हे । १५-१६ साल तक्र 
इन चौजं को जिस सवधानी से छिपा कर खखा गया हे, वह प दी जानता 
हप सुमे इषः बात कौ प्रसन्नता दै 9 मेरा॒यह प्रया निष्फल नी 
त्र शरोर आज एक वृहत्‌ पुस्तकाकार देशवासियौ के दाय मेरसौपीजः 
री है! मे कहना यह चाहता, कि सुक्रदम। की खायवादी मे कदमी-कदीं 
दैनिक विवरण खण्डित हो गथ हे । इसका कारण हे ऊुछ कागजों का गुम 
दो जाना, कुछ पुलिस के दाथ पढ़ जाना ननोर कुछ दीमक्षो हारा नष्ट करं 
दिया जाना । पर जो भौ योद-बहुत साम्नो बच सका हे, मेरा संयत दै, 
वह्‌ इति ॐ वियार्थियों के बड़े काम की चीज सिद्ध दागी । 

इष पुस्तक का प्रत्येक पृष्ठ छपते के लिए सुन्ञे कागज के माव ढे 
कारण खचमच ह तरखना पड़ा है पौर महीनों प्रतीक्षा करनी पड़ी दै 
रसौ हाक्तत मेँ भ; न-तो इच्छायुकूल पुस्तक छप सका श्रौर न चित्र दही; क्योकि 
एकं शरोर श्र-पेपर नदीं मिल, दूरौ शरोर स्यादी तथा अन्य श्रावरेयक 
सामप्ी का नितान्त श्रमाव रहा पर मुभे इस बात का सन्तोष है की पार्क 
की पाचन-शक्ति ्राजकल खूब जागृत हे अतएव आशा दै कि सडे-गले 
मिलने वके गोहः की भोति पाठक इप प्रकाशन शो भौ सर्ज दी दनम 
क्र खकेगे। 

श्प त्रे म कमेचारिथों के अभाव के कारण तथा पुस्तक शीघ्रसे 
शोघ्र भ्रकाशित कर देने की खाल चे प्रेरित होकर, इस पुस्तक के श्रन्तिम 
करीव २५० पृष्ठ दूसरों के प्रे मे छपाना पदा, जो स्वयमेय अलग बोल 
रहे ३ । इनको छगई खराब हेने ॐ अनतिरिक्त, छ मूले मी रह गह दै 
पर इष कोई इलाज ही नही था \ इख पुर्तक र सम्पादन तथा छषपाई- 


सम्बन्धौ व्यवस्था करने चि० स्तेदलता के छेटे भाई, मा्टर नेन 
` सरदगरल से-जो इस समय बौ° ए० (कृईनस) का विदार्था है--युके काम 
सहायता मिली है । पु्तक का अधिकांश पफ भी उखीने देखा हे अतएव 
उसकी पीठ पर दाथ फेर देनाभी मेरा कतव्य है। 

पुस्तक कृ अनुवादिक्ा मेरी लडकी हे, जिसने श्री ° जितेन्द्र नाथ सान्या 
की अङ्गरेजी पुस्तक के आधार पर इसक्रिलिका निर्माण किया है, श्रतएव 
उसके सम्बन्ध मे कुछ भी कहना मेरे शरधिकार वी बातनदींदै। ङ्स 
सिलसिले मेँ मुखे केवल एकु मनोरञ्जक घटना का उल्टेख-मान्न करना है । 
जब कि मेरी बच्चौ ५-६ साल की थी श्रौर गत्वं हाई स्कूल ८ यूरोपियन )} 
म पद्‌ रही थी, उन दिनों एके बार स्वर्गीय भगत सिंह पधारे थे! मेरी 
एल्ििन रोड वाली कोठी की स्दृकके दोनों शरोर भ्राम केवृ थे, उनरभे 
ते एक मे एक पतङ्ग आकर श्ररक्‌ गई थी । चि० स्नेद. मे उभे दिनसेटी 
लख रक्खा था । शाम मैं श्रोर भगत चिंह नित्य षी भति बागरमं 
खल रदेये, कि सोद पुटुकती हई पहुंच गई श्रौर उघने पेड पर से 
पतङ्ग उतरवा देने की जिह की। मँ बतोंश्लौ गम्भीरता मेँ इतना इवा 
हुश्रा था, कि सचम॒चदी में उसे ने वालःथा। देखत क्या, कि 
भगतसिंह तरन्त दी बन्दर की भाति पेड पर चद्‌ गया शओ्रौर गिल्लदरी 
कौ तरह उतर कर उशन पतङ्ग स्नेह के दाथ मेँ प्रचा दी श्रोर उ 
प्यार भी किया । मक्ता चद कक्ष मञ्च से क्ररीब २० फीट शरणे रहा 
दोगा। जब्ये सव यदो चु था.शचयोर लेखे दी मे उस व्रृक्ष के नीचे 
पहुंचा, भगत सिंह बगृल्मे था श्र बरतो का धिलसिला वरद से, 
हुश्रा र्हा से वह टूर था-- मानों ङ हा ही नदीं । एेसा बहादुर थः 


भगतसिंह ¡ पतङ्ग पाकर स्नेह का आनन्द्विभोर हो जाना सरवेया स्वामा- 
विक्था! ४-६ वषं के बच्चे जिन मूढ सद्ेतो द्वारा इतत्ता 
करा प्रकाशन करते ह, वैव दी उपने भी क्या था । अनि मुभे इख बात की 
प्रसक्ता दै, कि स्लेद ने उस छण से मृत दने करा प्रयाघ करिया दै रोर 
श्रद्धेय टण्डन जी ने उसके इख प्रयास कौ भूमिका लिखकर उस्म सचमुच 
हौ चार वोद लगा दिए ह । दोनो" दी अपने दै, इनके सम्बन्ध म लिखा 
ख्ैक्याजा सकता! 


रेन बसेरा 
जुलाई २१, १६२४५ --शरार० पहमल 
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रदार भगत सिंह के पाथिव शरीरका नाक १६ वषंसे 
धिक हो गया । आज भी उनका चित्र नगरों ओर आमो के 
धरो भोर दुकानों मे, कीं केका जौर कदी देश्च के दो-चारं 
एतिहासिक पुरुषो, या देवताओं के च्रं के साथ, ख्गणा 
दिखा देता है । उनका नाम देज्ञ के कोने-कोने मे फैखादै 
भौर श्रद्धा से स्मरण किया जाता है । उनके बलिदान ने उनके 
नाम रो देश्च की प्रिय-चस्तु बनादीदै। 
भाज जब भारतववयष्‌ मे श्ररिश-शासन की समासि के अन्तिम दस्य 
हम देख रदे, हरमे भगतसिंह की बरबस याद्‌ आतीदै। इम भूर 
न्दी सकते, कि उस श्चासन की जडो छो जपने क्रान्तिकारी कामो 


जात्म-घमर्पण से भगतसिंह ने गहरा धक्का दिया था मोर जनता के 
| हृदय च उसे उखाड पंके की तीन भावना भर दी थी । 
भगतसिंह युवावश्था मे चरे गए । उनकी भावनार्नो को ङं 
कल्पना उनके कामों भौर अदाखत मे दिए गए उनके वथानों से हम 
रं सकते है । युक्चछो याद दै, कि केन्द्रीय अवेम्बी मे बम पंकने के 
जभियोग ॐ उत्तर मे जो बयान उन्होने अदारुत मे दिया था उक्ता 
कितना गहरा भ्रमाव मेरे हृदय पर पडा था। 
` इस पुस्तक मे भगतसिंह के जीवन की कड्या को रुढी में बाधने 
का यतन हे ! कद वषं हए, श्री° जितेन्दर नाथ सान्या ने अङ्गरज्ी मे 
एक पुस्तक सरदार भगतसिह' ॐ शीषर से किलो थी । उस पुस्तक 
का प्रकाशन सवनमेण्ट की आज्ञा ते रोका गया था। ऊ महीने इए 
हमारे श्रान्त की गवन॑मेण्ट ने उस रोक को हटाया है । इस पुस्तक के 
परकादयक श्री° रमिरख सिंह सहगल की चिरञ्चीविनी, कुमारी स्नेहरुता 
सहगकू ने उसी पुस्तक के आधार पर यह पुस्तक सिखी है, किन्तु इस 
पुस्तक मे परिशिष्ट फे स्पे सरदार भयत सिह के सम्बन्ध मरं जधिक 
साममीदी गह है} हमारे देश के एक विरिष्टं पुरुष ओर उसके 
साथियों का विवरण होने के कारण यह पुस्त देश के राजनीतिक 
इतिहास के अध्ययन मे हिन्दी-परमियों के ठिए सदायक होगी । 
इसका स्वागत्त करता हू । 
आज की {स्थति म यह पुस्तकं सामयिक है! भगतसिंह भौर 

उनके साथियों दका विश्वास देश"वेरियों की हिंसाके पक्षे था। 
इष मय यह प्रदन एक दूसरी पृष्ठभूमि मे हमरे सामने ह । हिका 


अश्रवा अर्हिंसा--इमरे देश का पुराना दा्चनिक-यरशन है। हम्म से 
इर एक के जीवन का रूप इस बात पर निमर करता है, कि वह क्रिस 
रीति से हिंसा ओर अहितसा का समन्वय करता है। जन-रक्चा भौर 
शसन से जिनका सम्बन्ध है, उनके सामने इन दो विरोध्यी-सिदधा्त 
के समन्वय का प्रश्न इर समय प्यावहारिक रूप में रहता है । वास्त्व 
भ सनुष्य की प्रेरणां मे भौर वाद्य प्रकृति की क्रीडां में रक्ना 
ओर संार, दोनों शक्तियाँ साथ दाम करती दिखा देती ह । भ्रति 
हमे उ्पन्न करती है भौर हमारी रक्षा श्रती है, साथ ही अपनी एक 
हिल्मेर मे हमारा नाश्च करती है। जिसके उपर समाज सन्चारखन का 
दायित्व रहता है उन्हं मी रक्चा मौर संहार, दोनों हयी काम करने पडते 
है \ इसी अथं षा द्योतक भगवत-गीतः का वह वाक्य है “पर्णाय 
साधूनां विनाशायच दुष्कृतास्‌' । दुष्टो का राक्ष, संप्ारं की प्रगति षा 
'जावदयकछ अङ्ग दै । यदि हमारी गहरी चष्टे, तो उस हिता ममी 
हमे अरिस्ा दिखा देगी । मैक््ती को मारता ह तो इक्तका यद 
आवक्यक अथं नहीं है, कि यै उसका उरा चाहता ह, उसकी मख 
मेरे उस कामन निहितो सकती है। हमारे ह्यो में भावनार्भो 
काव ही करूणाषटणं संधषं होता है, जेक्ला अन फे हृद्य में भा 
था । सरदार भगत सिंह ने जपने सिए क्सि सूपे इस समस्या का 
इर ह शा, यह हम इख पुस्तक से जान सकेगे । 


_ खखनऊ *, 


सरदार भगतसिंह 
पुस्तक की जन्ती का 
मनोरंजक विवरण 


अङ्गरेजी संस्करण का काशन, उसकी नाटकीय- 
ज्न्ती, विभिन्न स्थानों की तलाश्िर्यं 
गिरप्रतारि्या तथा सुक्रदमे का -. 
मनोरखक विवरण 
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वरतमान सिन्ध के पाक्तिस्तानी.यर्वभैर्‌, मि० आरण एफ० मूडी 
(जो सन ४९२९ मै इलाहाप्राद का डिर्ट्क्ट 
संचिस्टट थ ) कौ कलुषित मनोवृत्ति तथ 
नीचता के कुक्छ प्रत्यन्त नमूने 
` श्रौर उ्तका प्रैपला ; 


। 
| मर शहीद स्वर्गीय सदर भगत सिंह के राजनैतिक 
विचारों एवं सिद्धान्तो के सम्बन्ध मे जो अनेक 
भरान्तियाँ केली इड थी, केवल उन एक हद तकु दूर 
करने के अभिप्राय से उनके अन्यतम सहयोगी एवं मित्र 
श्री ° जितेन्द्रनाथ सान्याल ने उनकी एक संक्निप्र जीवनी 
ङ्गरेजी मे लिखी थी, जो सहगल जी द्वारा उनके फाडन 
आटः प्रिन्टिङ्ग कोटिज" ( चोदप्रस ) में मुद्रित हुई श्री; किन्तु 
चह सयुक्त प्रान्तीय गवनमेन्द द्वारा जन्त करली गई ! १रवीं 
जून, सन्‌ १९३१ के प्रातःकाल संस्था पर पुलिस का धावा हा 
ओर सहगल जी को स्थानीय डिस्टरिक्ट मैजिष्ट्र ट द्वारा हस्ताक्ञरित 
तालाशी का वारण्ट दिखाया गया । इस वोरण्ट मे एक विशेषता 
यह थी, कि तलाशी तेने की आज्ञा के अतिरिक्त, एक जुमला 
यह भी जोड दिया गया था, कि “यदि आवश्यकता समभी 
जाय, तो तालाशी के सिलसिले में 'बल-प्रयोगः भी क्यिजा 
सकता है । संस्था में पुस्तक की केवल एक प्रति मिली, जिसे 
पुलिस ले गई, अस्तु । 
दूसरे दिन, अथोत्‌ १३बीं जून, सन्‌ १९३१ की शाम को 
युलिस का एक सबल-दलल सस्था में पिर पहुंचा, जिसमे ४-५ 
दारोगा, .सुश्रिया-वुनिख के कम॑चारी तथा १०-१५ सिपाही आदि 
थे । सहगल जी के धासर इत्तिला भेजी गहे कि पुलिस भ्चोँदः 
तथा भविष्यः के सम्पादक, मुद्रक तथां प्रकारक को गिरक्रतार 
करने आई है । श्री० सिबेणी प्रसाद्‌ ज्ञी, बी० ए० ने इस शुभ 
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समचार का बडी प्रसन्नता से स्वागत किया । चलते समय प्रस 


तथा कार्यालय फ कर्मचारियों ने उन्हें बधाई दी । उन पर एतां 
की वरषा की गई, हार आदि पहना कर वे पुलिस बालो के हवालं 
कर दिए गए । चकि सहगल जी के साथ उन्हें निजी मोटर म 
्ैठने को आज्ञा नहीं दी गई, अतएव उन्दे जेल की लोरीमं दी 
केना पडा । प्रेस-कमःचारियों ने “इन्ङ्रिलाब जिन्दाबाद्‌” तथः 
'पगतयिह जिन्दाबाद" शादि के नारो से मानों सिविल लाइन 
को सर पर उढा लिया । 

जिस समय गिरपरतारी की रस्म दाहो रही थी, उस समय 
संस्था ङे बगल वाल्ते बेंगले मे अपनी मोटर में धिपे हुए 
मि० मूढी दिस्ट्क्ट मैजिस्टरट साहब सारा दृश्य देख रहे थे । 
सहगल जी स्वयं श्री” ्रिषेणी प्रसाद जी का आवश्यक सामान 
छ्मपते साथ लेकर जेल तक गण; किन्तु डिद्ट्िक्ट जेत के जेल 
ने सामान लेने से, इसलिये इन्कार कर दिया, कि उन्हे अधि- 
कारियों की चोर से आज्ञा नदीं मिली थी; बहुत कहने-सुनने 
पर २} उन्होने दुघ आदि के लिये स्वीकार किए, एक कम्बल, 
श्रौर तकिया भी ङ लिया गया । 

इसी समय मालूम हुख्ा कि श्री° जितन्द्रुनाथ सान्याल भी 
भारतीय द्र्ड-विधान की धारा १२४४-९ कं अनुखार गिरक्तार्‌ 
करके इसी जेल मे लाए जा चुके है । 

दुसरे रोज श्री° अखिल नाथ सान्याल, बार-एट-लो, श्री० मे 
सी सुकजों एडवोकेट हाईकोर तथा सदहगलजी जेल में शअभि- 
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युक्तो" से मिलने गये; जन्तु पदिल्े मिलने कौ अनुमति देनैसे 
सौफ़ इनकार कर दिया गया; यँ तक कि सहगल जी जेल- 
सुपरिण्टेश्डेणट के दुव्य॑वहार से खीज कर बाहर लोट आए; 
ष्छिर थोड़ी देर के वाद साहब बहादुर अपना अगा-पीद्ा सोच 
कर्‌ स्वयं बाहर आए श्रौर बडी कृषा प्रदर्शित करते हुए चभि- 
युक्तो" से मिलने की उन्हें तथा क्रानूनीं सलाहकारों को आज्ञा 
द दी गदं ! मिलने पर दोनों अभियुक्तो को सभो ने ख प्रसन्न 
चित्त पाया । उनका कहना था, कि “सरदार भगतसिंह की जीवनो 
लिखने ओर प्रकाशित करने क कारण जेल अने से हमें जितना 
सन्तोष शओमौर प्रसन्नता हृ है, उसका अनुभव हम लोगदही कर 
सकते है--बाहर वाले नदीं" दुसरे दिन सुललाक्रात करने की अदा, 
यह कह कर नहीं दी गद, कि जेत के नियमित कार्यो सें बाधा 
हत्ती दे, केवल रविवार कोरभेट को जा सक्ती हे। 

इधर श्री° अखिलनाथ सान्याल ने कलक्टर साहब को 
१४ जून, सन्‌ १९३१ को इस आश्य का पत्र लिखा, करि चूकि 
मे 'अभियुक्छः का कानूनी सलाहकार नियुक्त हु्रा ह, इसलिए 
अपस प्रार्थना है कि बिना मेरी जानकारी के कोई कार्यवाही न 
होनी चाद्ये । दुसरे दिन कैम्प अमानगज्ञ ( इलादावाद्‌ से 
लगभग २० मील दूर) से कलक्टर साहब का पत्र मिला फि 
“अभियुक्तं १६ जून को मेरे सामने पेश करिए जा्ेगे* न पत्र मे 
यह लिखा था कि कडँ पेश किए जार्येगे--अमानगज्ञ मे, डिद्कर 
जेल में अथवा च्रदालत मे; ओ्रौरन समयदही लिखा सयाया) 
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शार्म को सरकारी वकील से पृषटने पर मालूम ह्या कि उन्हें 
अव तक कोई सूचना ही नही सिल्ली है । दूसरे दिन सुबह जांच 
करी गह; पर कोड पता नहीं चला । १६ जून कों दस बजं जलर 
से पृषते पर माल ह्या, कि इस सम्बन्ध म॑ उन्हुं भी इच 


पता नही ह 

१६ जून की दोपहर को एकाएक किसी भले आदमी ने 
सान्या साहब ( बैरिष्टर ) को हाईकोट में सुचना दौ कि 
अभियुक्त अदालत में पेश है । मुकर्जी साहब को जरा पहले ही 
सुचना मिल गहं थी, इसलिए वे परहिलेसेदही हानिर्‌ थे) जब 
बेरिस्टर सान्याल अदालत मे पर्वे तो सरकारी गवाहिरयाँ 
लगभग समाप्त हो चुकी थीं । सरकारी गवाही मं सुपररिरटेण्डणट 
पुलिस, दारोगा श्मौर पशकार थि ही थे, जिन्हँने चीफ सेक्रोटसै 
को आज्ञा तथा तलाशी आदि का समथंन किया । इन गवां 
से शभियुक्त' श्री जितेन्द्रनाथ सान्याल स्वयं इच्छानु्रूल निरहं 
क्र चुके थे ! 

डिद्ध्क्ट मेजिष्टरटसे प्रार्थना की गहं, छि विचाराधीन 
करेदि को भविष्य में हथकडी रौर बेडियों से न जकड़ा जाय, 
पर उन्होने, यह कह कर प्रार्थना अस्वीकार कर दी, कि सान्याल 
बनारस षड्यन्तर-केस में द्रिडत हो चुका है । श्री° तिवेणीप्रसाद्‌ 
जी कं सम्बन्ध में कहा गया कि "वह उनका साथी है ¢ 

वकल की श्नोर से “अभियुक्तो को मनत पर छोड़ने की 
भाथना शी गड, जो तुरन्त अस्वीछृत कर दी गई ओर अगली 
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पेशी १ ली जुलाई फे लिये स्थगित बतलाई गई + अभियुक्त जिस 
प्रकार आए भे, हथकडी श्मोर बेडियों मे जकड़ कर वापिस भेज 
दिये गये । ये लोग “सीः क्लास में दी रक्खे गए थे । 


१७ वीं जून कीं शाम को डिरि्कट मैजिस्ट्‌ट की्ज्ञाके 
विरुद्ध डिस्टिक्ट ओर सेशन्स जज की अदालत में जमानत पर 
"अभियुक्तो के छोडे जाने की द्रख्वास्त दी गई, पर उन्होने 
१८ चीं जून की दोपहर को द्रर्वास्त पर बिचार करने का श्ुक्मः 
लिखं दिया । विश्वस्त-सूत्र से पता चल गया कि सरकारी 
वकील्त को गवनंमेन्ट की ्मोरसे इस द्रख्वास्त के विरोध करने 
का आदेश दिया गयादहे। 


लाहौर से समाचार मिला, कि इसी पुस्तक कं सम्बन्ध मे वहाँ 

१४ वीं जून को अनेक तलाशि्यं हृदं , जिनमे कुलं व्यक्तियों एवं 
संस्थाच्मो के नाम ये हे; मेसं रामकृष्ण एण्ड ' सन्स, -अनारकली 
 पुस्तक-विक्र ता श्मौर प्रकाशकः; कामरेड, रामचन्द्र, बी° ए० संयुक्त 
सम्पादक ष्वीर भारत; कोमरेड क्रान्तिङ्कमारः; लाला गनपतराय, 
बी ०.ए० सम्पादक बन्देमातरम्‌?; सरदार किशनसिह जी, (स्वर्गीय 
सरदार भगतसिंह के पूज्य पिता) मेहता अनन्द्किशोर; मेससं 
वमो एण्ड कम्पनी ; “अखिल भारतवर्षीय भगतसिंह, राजगुरु, 
सुखदेव कमारक स्ख ; हिन्दोस्तानी सेवा दल ; (वीर भारतः 
कायालय; "बन्देमातरम्‌” कायालय ; सवंर्ट्स अओफ़ दि पीपुल 
सोसादटी दिदि; किन्तु किसी भी स्थान से पुस्तक की 


य सरदार भगत सिह 
0तन्छक्षतकाठ्उवा्ट्ठमााठ्छतपाण्ठ्ठपौण्ठतप्णाणलल नाम 0 


एकः, मी प्रति पुलिस बालों के हाथ नहीं लगी ! वेचारोँको 
निराश होकर लोट जाना पड़ा 1 


१ ली जुलाई को फिर मामले की पेशी हद । श्री° अखिलनाथ 
सान्याल बार-एट-लो तथा श्री० जे° सी° सरुकर्थी एडवोकट ने 
श्म आशय का एकं प्राथेना-पच पेश किया, कि चूकि्भी 
वहुव से कागज्ात तथा प्रभास संग्रह करने है, इसलिए थोडी मौर 
मोटलत मिलनी चाहिए । उन्होने महात्मा गधी, १० मदनमोहन 
मालवीय, पीपुल तथा 'िन्दोस्तान टाइम्स कं सम्पादक 
(करमशः) लाला फिरोजचन्द तथा श्री० जे० एन० साहनी । दि 
कई गवाह को तलव करने की प्रार्थना मी की थी, जो इडिस्टिक्ट 
मेजिस्ट ट ने स्वीकार कर दी । डर्टिक्ट मैजिष्ट्र ट का कहना 
था, फि यदि इलाहाबाद के चन्द्‌ गवाह वे |पेश करना ' चाहे 
तो कर सक्ते हँ) शेष कागज्ञात दाल करने ' के लिये 
६ जुलाई सुक्र इडे ओर बहस के क्तिए ११ जुलाई, 
सन्‌ {९३१ । अदालत में खुक्षिया पुतिस रे कटं अकसर भी 
उपस्थित ये । ^ 


११ वी जुलाई, सन्‌ १९३१ को ` णर मामला दिस्द्ि्ट 
मेचिष््रेट, मि° मूडी डी अदालत मे पेश इया । अदालवः का 
कमरा शंकं से खचाखच भरा था । प्रयाग विश्ववियाल्य 
तया अन्य स्कूल तथा कोलिजो क प्रगतिञ्चील विार्थियो की 
अपार मीड कचहरी के छम्पाउणड मे न्कल ब जिन्दाबाद के 
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नारेल्लगा रहीथी। कुदं महिलाएं भी मोटर तथा गाड्थिं 
मे उपस्थित थीं, जिन्होने अभियुक्तो के पर्वते ही इन्द 
तथा सहगल जी को स्नेहपू्वक फूलों को मालाएं पहना 
च्मरौर बडा हषे प्रगट क्रिया! महिलां के इस कायं 
से द्चैकों मेः बडा जोश फैल गया अभौर रल्ल-स्वरूप 
मि० मृडी ने स्वयं रेलिषोन करफे पुलिस का एकु जबरदस्त 
दस्ता बुला भेजा । कै बार मूडी साहव को स्वयं दौड 
दोड़कर बाहर जाना पड़ा । एक वार उसके गाली देने पर 
दरोकों ने नारा बलन्द्‌ फिया “साला धोबो हे इस पर लादी 
चार्ज की आज्ञादे दी गडं। कद व्यक्ति बुरी तरह घायल हए, 
हुतो ने पुलिस की लाव्यं हीन लीं । थोड़ी देर तक विभिन्न 
अदालतों को समस्त कार्यवाही रोक देनी पड्यी { अरा शान्ति 
होने पर नाक से फुङ्कारे छोडते हुए मूडी साहब ने पुनः आसन 
प्रहण किया श्रौर देसे गर्म वातावरण मे यह सुक्रदमा 
परेश हृद्या । 


अभियुक्तो की ओर से, युक्तप्रान्तीय धारा-सभा तथा 
सवेर्टूस आक्र इन्डिया सोसा्टी ऊ भूतपूव सदस्य 
पं० वेङ्कटेशनारायण तिवारी, तथा केन्द्रीय एसेभ्बली के 
भूतपूव सदस्य स्वगीयि पं० कृष्णकान्त मालवीय से, जो 
सफाई पक्त की ओर से गवाही देने अये थे, जिरह 
की गई । 


वं० वेङ्टेशनारायण तिवारी 


अभियुक्तो की चोर से बेरिष्टर श्री अखिलनाध सान्याल 
्े धूते पर पृ० वेङकटेशनारायण तिवासीने कहा किहालहीमें 
अभियुक्त सान्या ने मुम सरदार भगतसिंहः कौ एक प्रति दी 
थी, उसे मैने पदा था। इसका अनुबाद भी मेने पाथा, जो 
"भविष्यः में निकला करता था । 


अभियुक्तो के वकील--क्या राप इस पुस्तक में एेसा कोडं 
वाक्य-समूह पाते है, जिससे सरकार के प्रति धृणा फलना 
सम्भव हो ! 


्री० तिवारी जी ने कहा कि पुस्तक के पटने पर एसा कोड 
भाव नहीं उत्सन्न होता । 


इसके बाद सफराईे-पक्त के वकील ने गवाह का ध्यान पुस्तक 
के उस वाक्य-समूह की अर आकषित किया, जिसमें कहा गय 
था--जेलों मेँ राजनैतिक क्रेदी अन्य क्लैदियों से अ्रलग रक्खे 
जाते है " वकील ने गवाह से धृष्टा, कि क्या वह अपने इस 
विचार का कारण बतला सकते ह कि वह॒ वाक्य-समूह्‌ सरकार 
के प्रति धुर-भाव क्यों नहीं फैला सकता ?, 


` गवाह ने कहा--उस वाभ्य-समूह मे'जो कुषं भी कहा गया 
हे, वह ७०,००० राजनैतिक कैदियो का अनुभव है, जो भद्र- 
श्रवज्ञा आन्दोलन के समय जेत सेजे गए थे, ओर इसी प्रकार 
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के वक्तव्य भी प्रकाशित किए गएहै। स्वयं मेराभी रेखाही 
छर्तुभव हे । 

श्री° तिवारी जी ने आगे कहा, कि जब पं जवाहरलाल 
नेदरू जेल मे थे, उस समय यँ उनसे मिलने गयाथा। उस 
समय जेल ऊ सुपरिण्टेण्डेर्ट ने कहा कि प० जवाहरलाल 
नेहरू अपने बैरक से बाहर नहीं जा सकते है । बे वहोँ अकेतत 
रक्खे गए हैः चौर बेरक के बाहर घूमने का उन्हें कोह अधिकारे 
नहीं दिया गया है । जव मेँ स्वयं सजा पाकर जेल गया, तो 
पं० जवाहरलाल नेहरू से मुभे मालम हुच्ा कि क वर महाराज- 
सिंह ( कमिश्नर) की आज्ञा से साम ओ्मर सुबहको उन्हे 
टहलने के लिए बाहर निकलने की आज्ञादी गहंदहै। जव 
परिडत जी घूमने के लिए बाहर निकलते थे, तौ उस समय 
अन्य सभी .केदी अपनी सेल मे बन्द रहते थे, ओौर जब तक 
पर्डित जी लोट कर बैरक मे वापस नहीं आ जाते थे, दब तक 
अन्य केदी सेललो' से नहीं निकालते जाते थे। ॥ 

मेजिस्टरट मे पं० जवाहरलाल नेदरू सम्बन्धी बातों के 
लदधकरे को अमुचित समभा ओर इसलिए उसे नोट नहीं 
किया । 


इसके धाद स्रादेधक्त के वकील ने गवाह का ध्यान पुस्तक 
के उस वाक्य-समूह की ओर आकर्षित श्रिया, जिसमें सरदार 
भगतसिंह को कोटं-रूम मे मारने के सम्बन्ध का विवरण दिया 


(+ 
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स्याथा, ओर पृछा कि उक्त वाक्य-समृह सरकार क प्रति 
सन्तोष इत्यन्न करता है या नही ? 

श्री" तिवारी जी मे कहा किं इससे कुं विशेष अफसरों 
को दयोड र, जो इस काये मे शरीक थे, सरकार कं प्रति 
श्नसन्तोष का कोई भाव उत्पन्न नदीं होता । 

आगे सवाल करने पर गवाह ने कहा कि -उक्त पुस्तक एसां 
भाषा श्रौर शैली मे लिखी गई है, जिसे सरकार के विरुद्ध 
कोई भाव नही उठता । उन्होने आगे कहा कि वास्तव में 
उसकी -भाषा बे-नान है ओर लिखने का टङ्क भी भदा-सा 
र। अगर लेखक चाहता तो पुस्तक बहुत अ्रीली बन 
सकती थी । 

सराय घकील के जिरह करमे पर श्री० तिवारी जीने 
कहा कि साधारण स्थिति के मनुष्य की हैसियत से, १२४-२ 
धारा में अने वाते 1181760," (00100 * श्रीर्‌ "418 
20601100 शब्दो मे मे कोर अन्तर नदीं समभता। उन्होने च्रागे 
यह स्वीकार छिया कि 0180गा†€#* न्नर 015-266107 
में कोई अन्तर नहींहै। 

सफाई-पक्त के वकील--क्या आप "6१०1४०7 श्रौर्‌ 
नछग्णण००9प' न्दो का श्रं जानते हें ? 

गवाह ! मै एम० एण्ह। 

वकील-किसी क्रान्ति मे भाग लेने बाला मनुष्य क्या 
सरकार ॐ षिरुद्ध असन्तोष का भाव रखता है ? 


[ॐ 
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गवाह--यह कुड अवश्यक नही है। बह सरकार के 
विरद असन्तोष का भाव रख भी सकता है ओर नहीं भी 
रख सकता । 

 बकील-सरकार.के प्रति असन्तोष को दोड कर ेसा मौर 

कौन भाव दहै, जिससे प्ररि होकर मनुष्य कान्ति कर 
सकता हे !? 

इसके वाद्‌ सरकारी व्रकील ने गवाह का ध्यान निम्नः 
लिखित बाक्य-समूदह्‌ की ओर आकर्षित किया : 

प्€7९९{0त 0 118 1116 28 [0874 9 8 अता 
07 {16 16० ४100 पन॒ 10961060 77) 17118. 200 
11 110 061109€8 ८६8 †0 &1९९ 80718 80८0पा1{ ग 
1118 7€प्णाप0ाश्कष्न 07्2118841010 10 01८0 
3122221 5111 06416216 118 1687 8.1त 801.” 

अथात्‌--"यब से इनका जीवन भारतीय क्रान्ति की 
कहानी का एक भाग चन गया, ओमौर हमे अव उस क्रान्तिकारी 
सङ्खटन का छं विवर देना उचित है, जिसके लिए सरदार 
भगतसिंह ने अपना हृदय ओर अपनी आत्मा समर्पित 
कृरदीथी। 

सरकारी वकोल--क५। «ह <८५ नद्यं हौ कि पुस्तक का 
रचयिता सरदार भगतसिंह की प्रशंसा करता है, ओर उने 
उदाहरण-स्वरूप अपने पाठकों के सम्मुख, इस उद श्य से रखना 
चाहता है, कि वे उनका अनुसप्ण करं १ 
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~ गवाह-नही, शमे तो एेखा कोड भाव जादिर नहीं 
द्योता । 
` . इसके बाद्‌ अदालत ने गवाह सरे जिरह की । अदालत के 
यह पुदने पर, कि समूची किताव को पद्‌ कर क्या भाव उत्पन्न 
होता है, गवाह ने कहा--पुस्तक पदृते समय देखा कोर भाव मेरे 
हृदय मेँ उत्पन्न नहीं ई, जिससे मालम हो कि पाठकों के 
हृदय मे इस पुस्तक से सरकार के विशुद्धः कोई भाव उत्पन्न 
होगा; बल्कि मेरे हृदय में यह भाव उत्पन्न ह्या, कि इस 
पुस्तक से सरकार के प्रति साधारण जनता फ हृदय मे, न तो 
कोहं बुरा ही भावे उत्पन्न होगा ओर न अच्छा दी ! 


अदालत--इस पुस्तक को पठुकर लोग भगतसिंह को 
अच्छा समरो या बुरा ! 

गवाह--भगतसिह कं सम्बन्ध में एेसी बहुत-सी बाते हे, 
जिनका प्रभाव पाठकों पर प्रद्‌ सकता है, भिन्तु इसका यह्‌ 
अथं नहीं है कि मगतसिह-सम्बन्धी सारी बातों की लोग 
अशंसा ही करेगे | 

आगे पू जाने पर॒ गवाह ने कहा--इस पुस्तक को पद 
ए ग भगतसिंह को, उनके कायं करने का मा दूसरा होते 
इष मे, अच्छा समेगे । 


अदत्वा इस पुसतक मे सरदार भगतधिह के विरद 
उछ लिखा गया है ! 
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गवाह--जहोँ तक मने इस पुस्तक को पदा न तो भगतसिंह 
के प्तमें ही कोई बात लिखी गई है अर न उन विरुद्धही 


कोड बात लिखी गई है । 


अदालत--यदि "पाठक भगतसिंह को अच्छा व्यक्ति समे, 
तो. क्या उनके मन मेँ यह ख्याल भी उत्पन्न हीगा, कि उन्हुं 
सरदार भगतसिंह के समान बनना चाहिए ॥ 


गवाह--यह्‌ आवश्यक नहीं है । जनता पर पुस्तक का 
साधारण प्रभाव इस दर्ग का नहीं पड़ता है, किं सरदार भगत 
सिह का नुकरण करने का भावे उनके हृदय में उत्पन्न हो । 

छागे पूषट्धे जाने पर गवाह ने कहा--पुस्तक का प्रभावन 
तो भगतर्चिह के मागे के पक्त मे ही पड़ सकता है ओर न उसके 
विपक्त दी में। 


( स्वगींय ) षं० कूष्एकान्त मालवीय 
अभियुक्तं की अर कं वकील के पूते पर पं० छृष्णकान्त 
मालवीय ने कहा कि पदे गए बाश्य-समूहों मे एेसी कोई बात 
नदीं है, जिखसे सरकार के प्रति असन्तोष का भाव फजते। 
एक दूरे वाक्य-समूह कोभसुना कर वकील ने गवाह से 


पूष्ा-पुस्वक का रर्कयता भगतसिंह को त्रासवादी के रूप से 
दिखलाना चाहता है या साम्यवादो के रूप मं ! 


(, ््‌ मे 
गवाह-साम्यवादी करूपे, 
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, आगे पृषे जञाने पर गवाह ने कहा कि इस पुस्तक का कड 
रा प्रभाव नद्यौ पड़ सकता, क्योकि लोगों ने इसके एहल्े 
खी समाचारपत्रं मे इन सब बातो को पद लिया हं]. 
 जिरह किए जाने पर पं० मान्ञवीय -ने कहा--यह पुस्तक 
इतनी नम्र भाषा मे लिखी गद है कि पाठकों के हृदय पर सरकार 
फ विरुद्ध को$ भाव नदीं उत्पन्न हो सक्ता है । ` 


सरकारी वकील--क्या आप जानते है कि भगतसिंह आौरः 
खरकार एक-दूसरे के विरोधी थे 

गवाह-हां ! 

वकील-पुस्तक पदकर, च्राप किन के साथ सहानुभुति 
क्रते हे ! 


गवाह-जो कष्ट सहन करता है, स्वभावतः वही सहानु- 
भूति के येोम्य होता है। भगतसिंह ने दुख सहा था, इसलिए 
उन्दी की श्र सहाुमूति भी उत्पन्न होती है । 


द्रख्वास्त 


सफाज्पक्त के वकील ने अमियक्त श्री° साम्याल की आर 
से एक द्रख्वास्त पेश को, जिसमे कहा गया 'था कि सरकारी 
वकील, या तो यह्‌ स्वीकार करे, कि पुस्तकः में प्रकाशित वक्तन्य 
स्चहे,या सफरारू.पष्च को यह. साचित करते ची आजादी 
घ्ाय । 
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सरकारी वकील ने कहा, कि यह मामला राजद्धोह काटे, 
मश्नहानि का नहीं; इसलिए उन वक्तव्यो की सत्यता प्रमाणित 
करना व्यथं है) इसके अतिरिक्त दण्ड-बिधान में देसी कोई 
व्यवस्था नहीं है, .जिसके अनुसार मुमभसे उन वक्तव्योकी 
सत्यता के सम्बन्ध में पृह्धाजा सके। इसलिएमे,नतो इन्दं 
असत्य ही कह सक्ता ह ओर न सत्य ही; किन्तु चकि 
सफ्राद-पत्त वाले उसे सत्य प्रमाणित करना चाहते है, तो 
यदि अदालत यह स्वीकार कर ज्ञे, कि बे वक्तव्य सत्य हे, 
तो से कोई आपत्ति नहोगी। | 

श्री° सान्याल ने अराज अपना वक्तव्य पेश किया । आगामी 
रशानिवार को बहस की तारीख पड़ी । 


श्री सान्यालत का वक्तव्य 


पुस्तक के रचयिता श्री° जितेन्द्रनाथ सान्याल्ल ने्निला 
सैजिष्ट्रट की अदालत में अपना न्धि वक्तव्य पेडा 
किया: | । 

धमुभे पर सरदार भगतसिंह की जीवनी क्िखने ओर 
प्रकाशित करने के कारण, भारतीय दश्ड-बिधान की १२४-ए 
धारा के अनुसार राजद्रोह्‌ का अभियोग लगाया गया है । पुस्तक 
के सम्बन्धमें सरकार कीश्मोरसे का गाह, कि तने उक्त 
पुस्तक मे, सरदार अ्रगतसिंह तथा अन्य तासवादियों के कार्या 
करी प्रसंसा की है तथा एसेम्बलली-बम-केस में दिए गंए सरदार 


कै 
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& कि स्वयं महात्मा गधी ज्ञी ने सरदार भगतसिंह की प्स को 


प्पाशाविक शक्ति का दछन" ठहणया था, सरदार परेल ते -सस्दर 
भयदसिंह फे मामले की कार्यवाही को अन्यायपूणं ठहराया था 
नौर जव ये को्रेस के प्रस्ताव तथा नेतारो के वे भाषण 
स्मरण होते है, जो सरदार अगतसिह-दिवसर के अवसर पर 
दिए गए थे, तो गै वास्तवं मे यह विश्वास करने लगता हू, कि 
विनम्र नौर संयत होने के कारण हीम सरदार भगतसिंह की 
ज्ीवनी को वास्तविक रङ्ग पे नहीं रंग सका। 


निर इख अभियोग को देखते हए स॒मे आश्चर्य होता है 
कि इस नम्रता ओर संयत-माव का (स भी कितना विचित्र हुता 
ह! ओ यह अनुमान करने ॐ लिए विवश क्याजारहाहु कि 
युम पर, इसलिए मामला नदीं चलाया, जा रहा है, कि मेने कच 
देसे वाक्य श्रपनी पुस्तक मे लिखे है, जिन्दैः खींच-तान कर 
विद्ोदाव्मक बलाया ज्ञा रदा है, बल्कि इसलिए, कि यह्‌ पुस्तक 
सरदार भगतसिंह कौ जीवनी दे! 


४ नहीं सममता कि उन वाक्यो के सम्बन्धमे, जिन्दं 
विदरोदात्मक बतायां जाता है, मुभे अपनी सफाई देने की 
द्यावश्यकता है! उनके सम्बन्ध मे मै सब से पहली बात यदी 
अहना चाहता हं कि वे सभी बति, जो “ विद्रोहात्मक बतलाई 
ज्ञाती है-ूर॑रया सस्य है । दृखरी बात गृह्‌ है, किं उन बातो 
का वधन विद्रोह कैलाने की नीयत से नहीं किया गया है, रिन्त 
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उनका बणंन, इसलिए किया गया है, कि वे बाते, सरदार भगत- 
सिंह की जीवनी को पूणं बनाने के क्लिए च्ावश्यक थीं । उरक 
विना पुस्तक में अपृणता रह जाती । 


अन्त मे मै, एेखम्बली बम-केस मे दिये गए सरदार भगत- 
सिंह के वक्तव्य के सम्बन्ध में छख कहना चाहता हू । मेरा यह्‌ 
द्‌ विश्वास है कि सरदार भगतसिंह की जीवन-सम्बन्धी कई 
भी पुस्तक उनके पूरे वक्तव्य के विना अपणं रह जाती । इस 
वक्तव्य से सरदार भगतसिंह का आन्तरिक माब प्रगट होताहै, 
ओर उससे उनफे कईं कार्यो पर प्रकाश पडता है । यह्‌ कहना 
करि "यह्‌ वक्तव्य रोजद्रोह फैक्ञाने के लिये ही प्रकाशित किया गया 
है" ग्रलत है, क्योकि यह वक्तन्य अव पुराना हो चुका है, चौर 
कोड नया उत्साह इत्पन्न करने की शक्ति अव इसमे नदीं रह 
गड है । यह्‌ वक्तव्य भारत के अनेक पन्नो में छप चुका है, जिनमें 
“पोयनियर' ओर “सिविल एर्ड भिललिटरी गजेट जैसे सरकार 
के हिमायती पत्र भी है । इसका अनुवाद भी देशी भाषां के 
अनेक पत्रमे छप चुका है। इसलिए इतने दिनों के बाद्‌ इसे 
भकाशित करने से कोड विशेष प्रभाव नहीं पड़ सकता । 


“इस अभियोग द्धे सम्बन्ध मे, कि ने सरदार भगत्विह 
तथा ऋअन्य तच्रासबाियों के कार्यो कौ उचित ठहरायादहै, में 
जोर देकर कहता हँ कि मैने इस प्रकार का कोड प्रयत्न अपनी 
पुस्तक में नहीं किया है । मेने, न तो उनके कार्यो" की प्रशसा की 
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है श्नौर न निन्दा । क्योकि मेरा यह विचार है फ एेतिहासिक्र 
घटता पर पेसला करना, एक इतिहासकार के कतेत्र के बाहर 
ङी बात ह । केवल घटनाश्रों ओर सच्ची बातों का चित्रण करके 
हो मँ सन्तुष्ट हा ह । स्थान-स्थान पर मेने इं विशेष घटनाओं 
के मानस-शाख् सम्बन्धी -कारण तथा घटनां के कारण चरौ 
उका नतीजा दिखाने की चेष्टा-मात्र की है । 


4 से 
त्ता 
मुकदमे का फैसत्ता 
(अदालती सटींफ़ाइंड कोपी का अन्तरशः अनुवाद ) 


जतीन्द्रनाथ सान्याल रोर चरिवेणीभ्रसाद पर “सरदार 


भगतसिंह : संक्षिप्र जीवन-चरित्र नामक पुस्तक के 


लिए, जिसे जतीन्द्रनाथ सान्याल ने क्िखा है ओर 
त्रिवेणी प्रसाद ने "फाइन आदं ्रिनिटिङ्गः कोटेज, 


इलाहाबाद” में मृद्रित किया है, इर्डियन-पीनल कोड 

की दषा १२४६-८ के अनुसार राजद्रोह- का अभियोग 
लगाया गया है। इसके पूवं कि अभियोग ओर सरकारी तथा 
अभियुक्त-पन्ञ की दलीलों पर विचार किया जाय, यह आवश्यक 
है कि पुस्तक का सारांश जान जिया जाय । 


भगतसिंह, जिसका जीवन-चरित्र सान्याल ने लिखा है, 
वास्तवमें लाहौर के देसिस्टेर्ट पुली स-सुपरिर्टेरुडेण्ट, मि० 
सोण्डसं का हत्याकारी है अरर वह उनदो्ादमियोमेंसे 
एक है, जिन्होंने अप्रेल, १९२९ में लेजिस्लेटिव पसेम्बली मे बम 
फेंका था 1 पुस्तक के आरम्भ मे भगतसिंह के वेश का परिचय 
दिया गया है कहा गया दहे, ऊि उसके पूवजों ने 
महाराज रणजीतर्सिंह को “पश्चिम कौ तरफ ` उपद्रव 
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पटलं के विश्द्र भौर पूवं की तरफ़ खतरनाक ्ङ्गरेजों 
> विरुद्ध सहायता दी थी।" इसके पश्चात्‌ भारत क उग्र 
रक्तितीतिक आन्दोलन के साथ भगतसिंह के कुटुम्ब का सम्बन्ध 
तलाया गया है । सके चचा श्रजीतसिह के सम्बन्ध 
सेवि गया है, कि वे “लल्ला लाजपतराय को मातु-भूमि 
की सेवा के राजनैतिक कत्र मे लीच लाए । उनके जिए "बङ्ग- 
भङ्ग ईश्वरी देन फे समान जान पड़ा" शौर वे “सन्‌ १८१८ के 
तीसरे खेच्छाचारपूणं रेगुहेशन के अनुसार, जिससे वाद मे 
सरकार को बहुत अधिक सहायता प्राप्त हुई दै बम को निवा- 
सित कर दिए गए } इन्दी दिनों भगतसिंह ऊ पिता रोर एक 
दूसरे चचा राजद्रोह्‌ के लिए करेद करिए गए । उसी “शुभ-मुहूतं 
मे सरदार भगतसिंह का जन्म हुश्रा, जो अपने पिता के द्वितीय 
पुत्र थे)" लेखक प्रश्न करता है “क्या यह केवल एक संयोग 

था श्रथवा के दैवी घटना ?" 

श्रामे चल कर भगतसिंह की बाल्यावस्था का वणन किया 
मया है । चौदह वषं की उम्र मे “मातु-भूमि की सेवा के उत्साह 
के फलस्वरूप भगतसिंह का सम्बन्ध पञ्ञाब की कुट क्रान्तिकारी 
संस्थाओं से हो गया  श्रपते पिति की गिरफ्तारी, जिस पर्‌ 
“करान्तिकारिर्यो को एक हजार रुपया सहायता देने का” अभि- 
योग लगाया गया था च्रौर “सन्‌. १६१४ श्रौर १९१५ के लाहौर 
षड्यन्त्र केसों मे सिक्खों के बीरतापूं बलिदान” के प्रभाव से 
वह “वन्बर अकालियों के उप्र क्रान्तिकारी मागेकी तरफ श्रप्र- 
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सर होता गया ।“ पुलीसर की निगरानी के कारण भगतर्चिह 
कानपुर चला गया, जद श्री गणेश शङ्कर विद्यार्थी के साथ 
उसको श्राजन्म मैत्री स्थापित हश ओर वह “भारत करटक 
सुसङ्गठित क्रान्तिकारी दल का मुख्य अङ्ग बन गया ।* 

इसके पश्चात्‌ भारतोय क्रान्तिकारी दल बालों की प्रारम्भिक 
चेष्टाश्मों का वर्णन किया गयाहै, कि किस प्रकार “्रापस दे 
-विश्वासघात के कारण" “कुछ राजपूत अर सिक्ख पल्टनों को 
उभाड कर भारत में सशख् क्रान्ति मचने की चेष्टा असफल 
हो गई । सिङ्गापुर की ५वीं लाईट इन्फरैण्टरी के “भयङ्कर 
बलवे” शरीर बाद में सन्दिग्ध रेजिमेण्टो को “भ्रान्स के सबसे 
कठिन रणक्ते्न" मं मेजे जने का भी वर्णन किया है । "बारदोलली 
की हार के पश्चात्‌ गप्र क्रान्तिकारी आन्दोलन जोरों खे पैलने 
लगा श्रौर इलाहाबाद में “हिन्दुस्तान रिपठ्लिकन एसोसिएशन 
( भारतीय प्रजातन्त्रवादी समिति) की स्थापना हृद, जिसमें 
भगर्तघिह भी सम्मिलित हुआ । इसके फल से काकोरी टन 
डकेती इई । इस युक्रदमे के वाद्‌ भगतसिंह लाहौर वापस चला 
गया । इस समय तक वह्‌ “इतनी बौद्धिक उन्नति कर चुका था, 
जिससे उसे शेष जीवन भर सामग्री प्राप्त होती रदी" ओर “उसने 
रूसी ऋ न्तिक्रारोयों के आदशं पर एक “स्टडी सकलः (अध्यञ्मन- 
समिति) को स्थापना को ।* उसने “उपयुक्त साहित्य का एक 
पुस्तकलियं भी संग्रह क्या जो “चअभाग्यवशः' पुलीस की निग- 
रानी के कारण बबाद्‌ हो गया । 
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मिलने लगा, पर कलकत्ता काङ्गरेस के भवसर पर जब वे 


क्रान्तिकारी ्रान्दोलन के पुराने नेताश्रों से मिले तो उनको पता 
च, कि यद्यपि वे उनके सश्च क्रान्ति मचाने के अन्तिम उद श्य 
से सहमत है, पर “पाटी के प्रोग्राम में उपद्र के रक्खे जाने 
दौर रहस्यगोपन की शआ्वश्यकता” के सम्बन्ध में उन्दने 
मतभेद प्रगट किया ) बङ्गाल के कान्तिकारी दल बाले बम का 
उपयोग करना पघन्द्‌ नहीं करते थे, पर भगतसिंह ने उनमें से 
एक को वम बनाना सिखाने के जिए राज्ञी किया । इसका फल 
अप्रेल, १९२९ का एसेम्बली बम-कारड हू श्रा । लेखक ने इसे 
५कं बडा सुरञ्जित द्रश्य” बताया है, जैसा “देहली के बाद्‌- 
शाही शहर को फिर देव सकना कभो नसीब न होगा ॥ 
“बहादुर कोन्सिल-मेम्बरो मे से अधिकांश के भयभीत होने के 
 हास्य-जनक द्रश्य? का वर्णन करके लेखक लिखता है-“पर 
देखो, सरकारी मेम्बरो की तरफ, मुख्य दार श्र महिलाश्नौ की 
गेलरी के बीच मे दो नवयुवक दिलाई पडते है, बे ठेसे निर्भय 
शरीर शान्त है, मानो तन्मय हो कर किसी भोबी खथ्र को देख 
रे शो । वे दो पेतिहासिक मूतियोँ है-- सरदार भगतसिंह शौर 
श्री” बदुकेशवर दत्त ¦ अपनी पूवं निरिचत योजना के 
अनुसार इन दोनों करान्तिकारिथों ने भागने की कोशिश नदीं 
ऋ, वरन्‌ उन्दने “करन्ति चिरङ्ीव हो साम्राज्यवाद्‌ का 
नार होः के नारे लगाए, जोरि शारदी भारतवषं के 

नत्रयुवको' दी पुकार, बन गए ]» 
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एसेम्बल्ली बम-कारड कौ “केवल भगतसिंह के जीवन की ही 
नही, वरन्‌ क्रान्तिकारी भारत के इतिहास की अत्यन्त 
महत्वपूर्णं घटना बतलाया गया है । क्रान्तिकारी दल अरत 
उद्‌ श्यां के सम्बन्ध में उत्तजनापूणं ठद्ग से घोषणो करना 
चाहता थ।। चक्रि सोण्डसं हत्याकार्ड के लिए को गिरफ्तार 
नहीं क्रिया गया था, इसलिए निश्वथ किया गया, कि को 
द्शनीय-उपद्रव किया जाय ओौर उसके करने बाज्ते अपनेरका 
पुलीस के हाथों में पकड़ा दे। आरम्भ में जिन लोगों से एशेम्बली 
बम-कार्ड करने को कहा गया था, उनमें भगतसिंह शामिकल्ल न 
था । पर जब एक भित्रने उससे एेसा करने को कहा तो उसने 
एक पत्र द्वारा “जो प्रेम ओर भावुकता के भावों से परिपणे 
थाः रबीछृति दे दी ।” अभाग्यवश यह पत्र अव पुलीस कफे 
क्रव्जे में हे । 

“एसेम्बली बम केस की कारवाडेका क्रान्तिकारी दल के 
कायंकी बृद्धि करने के लिये पूर्णरूप से उपयोग किया गया 
प्रर अभियुक्तो ने वीरतापूवैक अदालत के सामने बयान देकर 
अपना यह सन्देश दिया कि भारतवासियों के मजदूर ओर 
किसान-दलों को स्थापना के लिए उद्योग करना चाहिए, जिससे ` 
जनता के लिए सच्चा स्वराञ्य प्रप्र किया जा सके।' उन्होने 
श्मपना यह “रेतिहासिक बयान” सेशन्स-कोर के सामने दिया । 
लेखक के मतानुसार “नवयुवकों के ऊपर इस बयान का बिजली 
का-सा असर पड़ाः अर “अनेक समाचारपत्र चौर सावे- - 
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जनिक कायक नबयुवकों के उद श्य को सराहना करने लगे ।” 


नोवजवान भारत-समा ने प्रकाशन कार्यं के जिए सङ्खठन किमा, 
शिष्रसे “हिन्दुस्तान सोशसिरट रिपन्लिकन श्रमी के इन दोनों 
शरहिनिधियो का नाम हो गया" ओर “उनका, इरादा पूरी तरह से 
सफल हृश्रा + 
इसके परचात्‌ लेखक ने पञ्चाव कौ जलो मेँ कान्तिकारियीं 
‰ त्रनशन का वर्णन किया दै, जिसका उदे श्य राजनीतिक 
क्रेदियों के साथ अधिक अच्छा बर्तीव करना था श्रौर जेल के 
व्यवहार के उदाहरण-सखहूप अनारस षड्यन्त्र केस मे सज्ञा पाए 
बारह अभियुक्तो मे एक के पागल हो जाने ओर तीन के मर 
ज्ञाति का वसन दिया दै । श्रनशन के समाप्त होने पर भगतसिंह 
नौर अन्य दो व्यक्ति “बिचार करने लगे कि पार्टी के उदरो 
को किस तरह श्रधिकं से अधिक सिद्ध क्रियाजां सक्ता ह" 
ओर उन्होने निश्चय किया कि लाहौर कोन्सपिरेखो केख की 
कारवाई को इस तरह किया जाय, जिससे उनके आदर्शो , 
उदेश्य, लदय रौर कार्ैश्रणाली का खुब प्रचार हो सङ ।" 
अतएव वे लोग नियमित रूप से अदालत में नाते ओर कार 
बाई के शुरूमे क्रान्तिकारी नारे लगति । उनके आन्दोलन 
करते से मुक्दमे को कारवाई देखने को, जो कि लाहौर सेष्ट्रूल 
ञल के भीतर था, कितने ही दर्शकों को आज्ञा दौ गड । ये 
दशक हव मजो इं सुनते ये उससे उत्साहित ओर 
उद्यत हेते थे !* अभियुक्तो ने ठेस किसी अ्रसर को हाथ से 
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नहीं जाने दिया, जिससे “उनकी चेष्टा के बीरत्व'” ओर “उनको 
का-प्रणाली के विवरण” का प्रसार हो । इसके बाद्‌ लेखक ते 
“आठ खँख्वार पठानों” दासा भगतसिंह के पीटे जाने का वरन 
किया है, ओर बतलाया ह कि किस प्रकार फिर भी भगतसिंह 
ने अपनी टेक न दोडी । . 


गवर्नमेख्ट ते “लादौर कोन्सपिरेसी केस से देश के नव- 
युवको' पर पड़ने वाले भीषण प्रभाव को कम करने के लिए 
लाहौर कोन्सपिरेसी केस ओंडिनेन्स बनाया 1 भगतसिंह ने इसे 
बहुत शुभ समभा, क्योकि इससे “चत्रिरिश न्याय की पोल्ल 
खुलतो थी ।" 


इस अभियोग में सन्धा व्यि जने के वाद्‌ «लाहौर शओमौर. 

हिन्दुस्तान के दूसरे बड़ शहरो" के निवासियो, खास कर नव- 
युको, रवो" ओर विद्याथियो का जोश उमड़ पड़ा ओर 
एक प्रस्ताव जिसमे “भगतसिंह ओर दूसरो' को उनके वीरता 
पुसं बलिदान के लिए बधाई दी गई थी, पास क्रिया गया ।* 
प्रिवी कोंसिल में अपील करने का ्रायोज्ञन भिया गया जिससे 
नप्विदेशो' में प्रचार-कायं हो सके शरोर सभ्य संसार को विदित 
ह्यो जाय कि भारत के राज्ञनैतिक ““क्ेदियो' को कैसा अमालुपिक 
स्यवबहार सहन करनःए पड़ता है ॥" दूसरा उद श्य यदह था; कि 
इङ्खलैण्ड के शत्रुतो" को पता लग जाय कि भारत में एक सास्य 
वादी कान्तिकारी दले मौजूद हे ।” 


` सरदार भगतसिंह 
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„ अगतसिह कौ फोसी के विरुद्ध आन्दोलन, सन्धि हो जाने 
ते रक गया, “जो नवयुबको की दृष्टि मे सिवाय त्ोत्म-समपफंष 
केच न थी ।' "कोङ्गरेख के नेवाश्मो > एकाएक सावंजनिक 
आन्दोलन को रोक दिय, गवर्तमेरट ने अवकाश पाकर सांस 
ली श्रौर श्रौर तब शन्ति ॐ साथ पफँसीकी स्वां कायं रूप 
रं परिरित की गई! लेष्वक पूछता है “क्या अपने विरोधियो 
ढे उपर अन्तिम शानदार विज्ञय परनि के लिए परमात्मा भी 
अगवि की सहायता कर रहा धा ! » पसी के सम्बन्ध मं 
परिडित जवाहरलाल का उद्‌गार--“पर जो अव नहीं रदा है, 
उसके लिए अभिमान बना रहेगा दौर जब इद्गतैण्ड हमसे बातें 
करेगा नौर समोते के तए कहेगा, तो हमारे बीच में 
मगवसिह की लाश पडी दोगीः जिससे कीं हम उसे भूल 
न ज्ञा, कहीं हम उसे भूल न जायें 
अन्विमि अध्याय मे, जिसका शीष॑क “संस्मरण रोर 
आवना" है, क्तेखक ने भगतसिह ॐ चित्र श्रौर उद श्यो का 
वसन किया है । बतलाया गया हं कि बह एक सुन्दर नवयुवक 
था, उसकी आव सुरीली थी, बह मावपूष्प उद से गा सकता 
धा श्नौर उसका हृदय भावुकता चनौर सहानुभूति से भरा चा 
था ! तत्पवात्‌ लेखक ने उसकी साहित्यिक-रुवि ओर उसके 
` नास्तिकं मत स्वीकार कणे का व णन किया है । बतलाया गया 
है, कि वह साम्यवादी था छ्नौर सिवाय थोडे से समय के, वहं 
कमी श्चतद्कवादी नहीं रहा, ओर २३ माच के सन्धया-काल 
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तक, जब छि भगतसिंह अपनी काल-कोठरी से अन्तिम शानदर 
यात्रा के लिए बाहर निकला, जीवन भर कभी एक क्षण के जिए 
भी किसी तरह का निराशापृणं विचार उसके मस्िष्क में हीं 
अया ।” अन्त में लेखक ने "पीपुल से यह्‌ उद्धरण देकर पुस्तक 
समाघ्र की दै--“बतमान समय की धटनाथों मे किसी ने 
सव॑साधारण के ध्यान को इतना ` अधिक आकर्षित नहीं 
किया, जितना छि भगतसिंह के बीरनाप्रूणं चरित्र ते! 
उसका अभी. से एक उपाख्यान बन गयाहै अर वह एक 
पोयणिक वीर की मांति माना जाने लगा. है। भारत के नव- 
युवकों का उस पर अभिमान करना उचित ही है । उसका 
अनुपम साहस, उसका उच्च आदशे, उसका निर्भयतापूर्णं 
भाव प्रकाश-स्तस्भ की तरह कितनी हो भूली-भटकी आत्मा्मों 
को माम दिखलाता रहेगा...---यद्यपि भगतसिंह मर गया, पर 
जब. लोग शान्ति चिरञ्जीव होः का नारा लगाते या सुनते है, 
तो दुसरा नारा 'भगतर्सिह चिरञ्जीव हो" भी उसमे सदैव निहित 
रहता है ( , 
पुस्तक के अन्त मे एक परिशिष्ट है, जिसमें एसेम्बली बम 
केस के सिलसल्ते मे सेशन्स जज की अदालत में दाखिल कियां 
गया, भगतसिंह का बयान दिया गया है । 
मैने पुस्तक की चची कुदं विस्तारपूर्वक की हे, क्योकि अभि- 
योग उस कुडं सास वाक्यो के लिए नहीं चलाया गया हैः 
वरन्‌ इसलिए, कि उस पूरी पुस्तक कं पद्ने से क्या प्रभाव पडता 
क २ 9४ 
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ह † अभियोग मे पुस्तक के र पन्ने उदाहरणम में निरिं 
गए है, पर क्ेखकने भारत मेँ. क्रानून द्वारा स्थापिद 
गवेमेरट के ग्रति श्रश्रीति फलाने की चेष्टा विशेष रूप से इस 
रकार की है-८ १) भगतयिह शौर दूसरे उपद्रवकारियां क 
कामों का चित्य सिद्ध करने ओर उनके प्रति पाठकोंमें 
सहातुमूति उत्पन्न करने कौ चेष्टा करके ओर ( २) भगतसिंहं 
ने जो बयान देहली के सेशन्स कोटं मे दाल्निल श्या था उसे 
बिना किसी म्रकार की निन्दा, बल्कि श्प्रत्यक्त प्ररांसा के साथ 
परिरिष्ट के शूप मे प्रकाशित करके । 
पते अभियोग कं सम्बन्ध मे मि० सोश्डसं की हत्या 
पृष्ठ ३७ ) “संसार को यह जतल्ताने के लिए की गई छि 
लाला जी के पीटने को भारत ने चुपचाप नहीं सह जिया” श्मौर 
इसलिए जो पुलीस श्फसर “लाला जी की मृत्यु फे लिषए 
उत्तरदायी थे मार डले गए । ( पृष्ठ २६ ) एसेम्बली बम- 
कार्ड क “दरू ड डिसप्यूट बिल शरीर पञ्लिक सेफ्टी निल के 
अन्यायपूण नियमों के प्रति अपना विरोधः प्रदर्धित करने के 
लिए किया गया था। समस्त पुस्तक में कहीं पर एक भी रेखा 
चाक्य नदीं जिससे पाठक यह्‌ समभे कि लेखक भगतर्धिह 
ओर उसके सहकारियो' के काम करने के ठङ्ग की निन्दा करता 
द ओर यै सिं एक वाक्य में छ देस वात पा सका हू छि 
उपद्र द्वारा करन्ति को नीवि विचारणीय है । सातवे पष्ठ पर 
सेखक ने चेद स्वीकार करने ऊे परात्‌ , फ बज्र श्रकाक्ियो 
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(तात कौणठपाीण्ठठमाीनलठमौीाण्त षष्ठ ठ णात पाण 
के उपद्रवपू् ठङ्ञो' को बहुत से लोग पसन्द नदीं करते, कदा 
है, क्लि उनमें “कुद लोग सचमुच बडे उच्च चरि फे थे" 
यद्यपि यह्‌ सन्देहास्पद्‌ है किं इस अकेले वाक्य का उछाय 
उपद्रवो" को निन्दा करना ह, पर यदि इसका आशय पसादो 
भीतो वेह समस्त किताव को देखते हुए बिल्कुल नष्टहो 
जाता है। इसलिए मेरा विचार हैः फि जब कि पुस्तक में 
उपद्रवकारियो के अपने कार्योःके लिए पेशक्िएगए कारणो 
ओर्‌ उञजो'कोपृरी तरह से बयान क्रिया गयादौ; उसमें 
` दरश्चसल कोई भी रएेसी बात नही, जिससे यह प्रकटो कि 
समदा लोग उनके कामो की निन्दा करते हैँ । 


तमाम किताब को एक बार पद्‌ जनेसरे च्रथवाोरमँनेजो 
सारांश दिया है, उत्से इस बात में तनिक मी सन्देह नहीं 
रहता कि इसका नायक भगतसिंह है । यदह दावा नदीं किया 
जा सकता कि यह्‌ उसके ओवन का प्पात~रदहित ओर 
स्वतन्त्र वर्णन है, वरन्‌ यह उसके उद्‌ श्यो" ओर काम करने 
के ठक्घो की प्रशंसा के समनहे। इस बत्तका इशारा किया 
गया है कि उसक्रा जन्म परमात्मा को खास इच्छानुसार हु 
था; उसे कटं जगह एक उल्सादी विय्या-ज्यसनो ओर सुसंस्कृत 
व्यक्ति बतल्लाया गया है, जिसका कोमल हृदय सद्भावो से 
भरा हुखा था। अतङ्कवादियो' के कामो के लिए बराबर 
प्ररीसा के पुल बाँपे गय दै, उनके जगह-जगह वोर ओर देशभक्त 
दशया गया है, जब फि उनकी शत्रु गवनमेण्ट काः नाम शायद 
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ही कही बिना धृणा या निन्दा के लियं गया हो । सो्डस- 
हत्याकारड को "सफलता बतलाया गया हे प्रौर भगतसिंह के 
लिषभकहा गया है कि उसमे. अपनो म्रत्यु दारा भी गवनमेरट 
पर एक विजय प्राप्त की, क्योकि उससे उग्र विचार वालो" का 
पक्त मखवूत बन गया । देसे उदाहरण ओर ज्यादा देना निरथ॑क 
है । इसमें किसी तरह का -सन्देह नहीं कि तमाम किताब करा 
कन से कम असर, लास कर नोजवानो के अधूरे दिमाग्र पर, यदी 
होगो कि बे भगतसिंह को श्लाघनीय दृष्टि से देखने लगेगे श्रौर 
बहुत से उसके कार्यो की नकल भी करना चा्हैगे; ओर वे 
सरकार से धृणा करने लगेगे, जिसने उसे मृत्यु-दरड दिया । 


दुसरा कसूर यह बतलाया गया है, कि भगत सिंह मौर 
बटुकेश्वर दत्त ने जो बयान सेशन्स कोट में दिया था, उसे हाप 
कर सान्याल ने गवर्ममेरट के प्रति अप्रीति पेलाने की चेष्टाकी 
ह । इस बयान को जो महत्व दिया गया है वह्‌ पुस्तक के ५६ खं 
पृष्ठ पर स्पष्ट किया'गया है । लेखक के मतानुसार भगतसिंह इसे 
इतना महत्वपुणं मानता था, कि एसेम्बलो बम-कारड का समस्त 
्रदशेन इसे उपयुक्त रथान देने के लिए ही करिया गया था। 
इसका प्रभाव बिजली के समान बतलाया गया है । मगतरसिह 
भरचार-कायं को जो महत्व देता था, उस पर प्रष्ठ ९२ अर ९३ 
म षठिरिसे जोर दिया गया है) इसलिए लेखक प्रचार की दृष्टि से 
इस बयान के मूल्य को भलो-र्भाति सममता है, ओर सुमे जान 
पडता है कि-उसने इसको जो स्थान दिया है उसका आशय 
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यृही है कि वह उसमे निहित विचायं के लिए पाठकों से 
सिफारिश करता है । यह सच है कि उसने यह सिफारिश.नहीं 
प्र स्पष्ट तौर पर नहीं की है, पर भगतर्सिंह के लिए उस ङ्क से, 
जिसका वंन मै उपर कर चुका हू, अपने पाठकों की सहानु- 
भूति प्राघ्र करने ओर यह बतलाने से कि भगतसिंह इस बयान 
का इतना अधिक महत्व सममता था कि इसे एेसी परिस्थिति म्मे 
म्रकट करने के जिए, जिससे इसका अधिक से अधिक प्रचार हो 
सके, वह लम्बी क्रेदकी सा भोगनेको तैयार हो गया। 
सान्याल्ल का आशय यही प्रगट होता हे, कि वह्‌ चाहता था कि 
उसके पाठक इस बयान के पहले से दी अनुकूल हो जायं ओर 
इसे पुस्तक का सव से महत्वपुणं अङ्ग समभे । 

इसलिए इस परिरिष्ट पर विचार करना अवश्यकीय है । 
एसेम्बली वम-कार्ड के लिए कहा गया ह छि वह्‌ “उस संस्था 
के प्रति एक क्रियात्मक विरोध था, जिसने अपने जन्म-खमम से 
ही, न केवल श्रपनी निरथंकता ही स्पष्ट खूपसे प्रकट की 
है, वरन्‌ अपनी हानि पर्हुवाने वाली प्रभावपूं शक्तिकोभी 
प्रकट कर दिया है...... अओौर जो हद दर्जे ॐ उत्तरदायित्व-शुर्य 
ओर निरङ्कुश शाखन का नमूना है ।* ( पृष्ठ ११६ >) “संप में 
देमानदारी से खोज करने के बादभी हम एक एेसी संस्था का, 
जिसकी शान-शोकत हिन्दुस्तान के करोड़ों गरो के परिश्रमपूर्वक 
पेदा किए धन से बढह जनेपरभी जो एक कोरा तमाशा तभा 
दिखावटी दोग दहै, अस्तित्व कायम रखने का केँ उपयुक्त कारण 
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तनव तवा ठमाठ्टवाफठ्ठम्प्रलठमान्लना पपन 
नही पा सके है !” (पष्ठ ११७) आगे चल करर वे यह भी कहते है 
किथुहनदुस्तान की परिश्रम करने वाली कोको जनता एक एेसी 
संस्था से ्चिसी प्रकार की आशा नदीं कर सकती, जो. कि लूटने 
बाल्ञे मालदासें की घातक शक्ति ग्रौर असहाय श्रमजीवियो की 
मृलामी के लोभमय स्तम्भ के समतुल्य हे ।" 

, इस प्रकार की दक्षा का इलाज्ञ “काठपनिक अ्हिसावाद' 
द्वारा नदीं हो सकृतः हैः। “जब कि शक्ति का उपयोग क्रमण कं 
सिए किया जीता है तो वह्‌ उपद्रव है अर इसलिए नैतिक दृष्टि 
से न्यायानुङकूल होती है । पर जब इसका उपयोग किसी न्याययुक्त 
भरयोजन के क्ष दिया जाता है तो यह्‌ नेतिक दृष्टि से न्याया- 
लदरूल होती दै. ।"मानवजीवन की महत्ता स्वीकार न करते हुए 
इस बयान के देते बलिं ने कहा है कि उन्होने अपने को जान 
बूमः कर "साम्राज्यवादौ ले" के सुदं कर दिया है । इसके 
ब्राद्‌ उन्हे ने बतलाया है कि क्रान्ति से उनका आशय स्या है । 
यह कम्युनिस्ट ठङ्ग का लेख हे, जिसका अन्त “कान्ति चिरञ्जीव 
हो" से होता है । इस प्रकार यदह परिशिष्ट भारत-सरकार के 
शाखन-अङ्गो अमर स्वयम्‌ भारत-सरकार का एेसे शब्दों में 
वरन करके जिनसे स्पष्टतया घृणा ओर च्रप्रीति उत्पन्न 
हीची है सश्च क्रान्ति का समथेन करत! है, जिससे इस 
देश में कम्यूनिस्ट सरकार क्रायम की जा सकं । यह्‌ वहं 
बयान है. जिसके महत्तर पर पुस्तक मे खब जोर दिया 
गयाहै। 
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इसलिए इस किताब कौ लिखने से लेखक का उद्‌ श्य यही 
मालूम पडता हे कि आतङ्कवादियों ओर उनकी कार्य-रणाली की 
प्रशंसा हो मौर इस देश के लोग ॒श्रथवा उतमे लोग, ज इस 
पुस्तक को पद , उपद्रव द्वारा क्रान्ति करते को उत्तज्ित हो। पर 
वह्‌ इससे इन्कार करता है श्रौर कहता है फि उसका उद श्य यह 
दिखाना था कि यद्यपि एक समय भगतसिंह हिंसा का पर्षपातोः 
था, पर अन्त मे वह साम्यवादी बन गया। लेखक के कथना. 
खसार साम्यवाद से उसका आशय सामूहिक आन्दोलन से है, 
न कि अहिसात्मक आन्दोलन से 1 इस कथन को सिद्ध करने के 
लिए अभियुक्त-पक् करी तरफ़ से प्रष्ठ २६ का निभ्न-लिखित वाक्य 
पेश किया गया है--“काकोरी केस की फाँसियों ने उसे ( भगत 
सिंह को ) पक्का उपद्रववादी बना दिया था। पर भारतीय 
समस्याओं के सम्बन्ध में उसके गम्भीर च्रध्ययन ने, जिन्हे वह 
संसार की समस्याश्मों फे समतुल्य ही मानता था, उसकी 
सम्मति को बदल दिया । नेशनल कोलिज मे अध्ययन करने से 
वह धीरे-धीरे साम्यवाद का अजुयायी बनता गया च्ौर रूस के 
शासन को अपने आदश के बहुत कुछ अनुकूल मानमे लमा।* 

इसका अथं यह हो सकता है कि पहिले भगतयिह का 
उद श्य केवल बदला लेना था, पर बाद मे उसका उदेश्य सोवि- 
यट सरकार क्रायम करना हो गया । २८ वे प्रृष्ठमें लिखा है 
कि पुराना क्रिला, दिल्ली की मीटिङ्ग मे भगतर्धिह मे “अपने दो 
एक साम्यवादी कायकत्तो के रूप में प्रकट क्रियाः च्रौर “पुलीस 
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नही पा सके है ।* (पुष्ठ ६५ ७9) रागे चल क्र वे यह भी कहते है 
किच्टन्दुस्तान की परिश्रम करने वाली करोह जनता एक एसी 
संस्था से क्रिसी प्रकार की आशा नहीं कर सकती, जो.किं लूटने 
वाले मालदारो की घातक शक्ति ओर असहाय श्रमजीवियों की 
ज्ञास के लोभमय स्तम्भ के समतुल्य हे ।" 

, इस प्रकार की दशा का इलाज “काठपनिक अहिसाच।र 
द्वारा नहीं हो सकता है । “जव कि शक्ति का उपयोग च्राक्रमण के 
सिए किया जीता है तो वह्‌ उपद्रव है मौर इसलिए नैतिक ष्टि 
से न्यायालुकरूल होती है । पर जब इसका उपयोग किसी न्याययुक्त 
प्रयोजन के लिए दिथा जाता है तो यह नेतिक दृष्टि से न्याय- 
लरूल होती है (“मानबजीवन की महत्ता स्वीकार न करते हु 
इस बयान ऊे देने वलं ने कहा है कि उन्होने अपने को जान 
बूमः कर “साम्राज्यवादो लेते के सुपुदं कर दिया है । इसके 
बाद्‌ उन्हो ने बतलाया है कि कान्ति से उनका आशय क्या है । 
यह कम्युनिस्ट ठङ्ग का लेख हे, जिसका अन्त “कान्ति चिरञ्चीव 
हो" से होता है । इस प्रकार यह परिशिष्ट भारत-स्रकार के 
शाघन-अङ्गो ओर स्वयम्‌ भारत-सरकार का एसे शब्दों में 
वरन करके जिनसे स्पष्टतया धृणा ओर अप्रीति उत्पन्न 
हीती £ सश्च क्रान्ति का समेन करता है, जिससे इस 
देश में कस्यूनिष्ट सरकार क्रायम की जा सके । यह्‌ वह 
बयान हे. जिसके महत्व पर पुस्तक मेँ खब जोर दिया 
गया ह 1 
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इसलिए इस किताब को लिखने से लेखक का उदं श्य यही 
मालूम पड़ता है कि आतङ्कवादियों चौर उनकी काय-प्रणाली की 
प्रशंसा हो मौर इस देश के लोग अथवा उतने लोग, ज इस 
पुस्तक को पद , उपद्रव द्वारा क्रान्ति करने को उत्तजित हों । पर 
वह इससे इन्कार करता है ओर कता है कि उसका उद्‌ श्य यह 
दिखाना था क्रि यद्यपि एक समय भगतसिंह हिसा का पक्ञपातो 
था, पर अन्त में वह साम्यवादी बन गया । लेखक के कथन 
लुसार साम्यवाद्‌ से उसका आशय सामूहिक शआरान्दोलन से हे, 
न कि अहिंसात्मक आन्दोलन से । इस कथन को सिद्ध करने के 
लिए अभियुक्त-पक्च कौ तरफ़ से प्रष्ठ २६ का निश्न-लिखित वास्य 
पेश किया गया है--"काकोरी फेस की फोँसियों ने उसे ( भगत. 
सिह को ) पक्का उपद्रववाद्ी बनादिया था। पर भारतीय 
समस्यां के सम्बन्ध मे उसके गम्भीर अध्ययन ने, जिन्हे वह्‌ 
संसार की समस्याओं के समतुल्य ही मानता था, उसकी 
सम्मति को बदल दिया । नेशनल कोलिज में अध्ययन करने से 
वह धीरे-धीरे साम्यवाद का अनुयायी बनता गया ओौर रूस के 
शासन को अपने आद्श्चं के बहुत कुल अलुकूल्त मानने लगा।” 

इसका श्रथं यह हो सकता है क्रि पहिल्ते भगतसिंह का 
उह श्य केवल बदला लेना था, पर बाद में उसका उदेश्य सोवि- 
यट सरकार क्रायम करना हो गया । २८ वे पष्ठ में लिखा है 
कि पुराना क्रिला. दिज्ली की मीरिङ्ग मे भगतर्सिह मे“मपने को 
एक साम्यवादी कायंकत्तां के रूप में प्रकट किया, चनौर “पुलीस 
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ढ़ फस श्रौर ख॒खबिरो की हत्या की बात पीछे पड़ गईं । 
पर यह बात पूर्ण रूप से न त्यागी गड होगी, क्योकि यह मीरिङ्ग 
सिवश्वेर, १९२८ मृद थी रौर मि० सोण्डसं उसी वषं दिसम्बर 
मे मारे गए । इसके -सिवायं ४४ वें प्रष्ठ मेँ वर्णित नम च्रोर 
उपद्रवो के उपयोग फे सम्बन्ध मे भगतसिंह ओर बङ्गाल के 
क्रान्तिास्यिं छा मतमेद भी हमको याद्‌ है । फिर परिशिष्ट में 
{ पष्ठ १२५) कहा गया है कि कान्ति में “व्यक्तिगत बदले” का 
कोर स्थान नहीं है । इन वाक्यों के होते हुए यह विश्वास कर 
सकना च्रसम्भव है, कि लेखक का उदेश्य इस पुस्तक के क्िखने 
से यह था कि भगतसिंह ने अात््कूवाद्‌ को त्याग दिया था। 
सम्भव है, उसने समम लिया हो कि हत्याश्नों को हौ उद्‌ श्य 
माननां निरर्थक है, पर किताब के श्नन्तिमिभाग के अधिकाशर्मे 
क्रान्तिकारी . विचायं के फेलाने क लिए हत्याश्मों का महत्व ही 
सिद्ध किया ण्या हे। 

अभियुक्त-पत्त की तरफ़ से यहः दलील भो पेश की गड है 
कि यह्‌ किताब च्प्रोति उत्पन्न नहीं कर सकती ; क्योंकि इसको 
सव . वाते पहले प्रकट हो चुकी दै रोर इसलिए इसका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ सकता । परन्तु इस घात को छोडते हुए भो कि 
इस सम्पूणं पुस्तक.को राजविद्रोहपूणे बतलाया गयादहैन कि 
इसे कु विशेष .बाक्यों को ; यह प्रश्न उटता है, कि लेखक ने 
इसे क्यं लिखा शरोर वह किंस उपाय से द्सकी एक हार 
रतिया को खपा सक्रा। इसका , उत्तर . मुभे यही जान पडता है 
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किइस मौक्रं पर. इस पुस्तक के प्रकाशित करने का उदेश्य 
भगतसिंह को स्मृति को जीवित रखना था । भँ पं° जवाहरलाल 
नेहरू का उद्धहरण भी पेश करना चाहता हँ जो पुस्तक कै ९९ बं 
धरष्ठ पर दिया गया हे, “कहीं हम भूल न जाणे +” 

, यह्‌ दलील पेश को गड है किं पुस्तक मे गवर्नमेरट के कायं 
को किसी तरह को आलोचना नहीं कीं गड है । कितने ही अप्र 
स्यन्त क्तेपो' के दोते हए भो यह ठोक है । पर दोष यह्‌ नहीं 
लगाया गया है कि पुस्तक गवर्नमेश्ट की आलोचना द्वारा अप्रीति 
उत्पन्न करती है, वरन्‌ यह किं इसमे गवनमेण्ट के शघरुमो की 
प्ररंसा करके एेसा किया गया हे । 

अभियुक्त-पत्त ने केवत तीन गवाहो' को बुलाया था जिनमें 
सेदो पेश हए । मैं दरअसल उनकी गवाही को छुं भी महत्व 
प्रदान नहीं करदा, उनके उत्तर रा भो साफ नये मोर उनका 
टङ्धः विश्वास करते के योग्यन था। 

अन्त में मुभे यह कहने मे किसी प्रकार की शङ्का नहीं हे 
करि इस पुस्तक के लिखने से लेखक का उद्‌ श्य गवर्नमेर्ट के प्रति 
अप्रीति उत्पन्न करना ओर श्रातङ्कवादियो तथा क्रान्तिकारियों 
के लिये अपने पाठकों की सहानुभूति प्राप्त करना था । केबल 
इतना ही नही, उसने सश्च बलबे के विचार को फलाने कौ भी 
कोशिश की है। इसलिए मेरा विचार है कि “सरदार भगतसिंह” 
का लेखक जितेन्द्रन््थ सान्याल ओर उसका प्रिर्टर तरिवेणी- 
प्रसाद ताजीरात हिन्द को दशा १२४.९के अनुसार दोषो है। 
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अव सजा करा प्रश्न शेष रह जाता है । जतीन्द्रनाथ सान्याल 
लवयुवक्र है ओर उसकी नईं उम्र से ममे उसके साथ रियायत 
करमैः का ख्याल ह्ये सकता था । पर यह किताब केवल अप्रीति 
शरोर धृणा ही उत्पन्न नदीं करती, वरन्‌ यह भी बतलाती हे कि 
जो लोग अपने देश से प्रेम करते है, उनके लिए उचित्त मार्ग, 
देश को अतिङ्कवाद्‌ के प्रचार द्वारा पूरी तरह से तैयार करने के 
पर्चात्‌ सरशख क्रान्ति दही है । इसक्लिए इसका शअरथं बहुत बड़ी 
हानि षहुवाना हे, ओर इसे हत्या के जिए उन्तेजित करना कहा 
जा सकता है । इस लिए रियायत करना अनुचित होगा । इसमें 
निर्दोष व्यक्तियो की जान का सवाल है । इसलिए मेँ जितेन्द्रनाथ 
सान्याल कौ दो वषं की कड़ी करद्‌ का दण्ड देता हूं । 
तरिवेणीम्रसाद का मामला भिन्न प्रकार काहै। उसने फाइन 
आटं प्रिरिटङ्ग कोटिन का चाजं इसी वषं ९ अप्रैल से लिया था । 
यह किताब शायद्‌ उसकी पहली कृतियो मे से है । बह मुभे 
कोई विशेष बुद्धिमान श्रथवा चिब का व्यक्ति नदीं जान 
पदता ओर सम्भवतः वह उस खतरे को भी नहीं समभ्ता 
था,जिसे वह .ले रहा था। इसलिए मैं त्रिेणीप्रसाद को एक 
दार रुपया जुमोना, या उसे अदा न करने पर, छः महोने की 
कड़ी कतेद्‌ की सस्रा देताः । 





पहला परिच्छेद 
वंश-परिचिय अर बचपन 


॥ रदार भगतसिंह मे लायलपुर चिते के एक प्रसिद्ध सिक््खः 
वंश मे जन्म ग्रहण. किया था । इनके पूवज महाराज 
रणजीतसिंह के समय मे खालसा सरदार' के नामद्ध 
प्रसिद्ध थे । पिम मरे खंख्वार पठानो ओर पूवं मे 
शक्तिशाली अद्धरे्ों के विरुद्ध, सिक्ख साम्राज्य फेलने 
मे, इन लोगों ने सिक्ख शासखकों को यथेष्ट सहायतां 
पट्ुचाई थी । उनके लिए अपना लून बहा कर इस परिवार 
ने पुरस्कार-स्वरूप काफी जायदाद्‌ भी प्राप्त की थी । 
भगतसिंह के पितामह स्वगाय सरदार अजु नसिह्‌ पलं 
एक बडे जमींदार थे। आपकी चअव्रस्था ८० वष की दहो 
जाने पर भी आप खूब हट -कट ये । लाहौर षड्यन्त्र कसः 
ने आप बड़े मनोयोग सेभाग लिया करते थे। राघ्रीयता 
का भाव आ्मापमें कूट-करूट कर. भरा था। सरदार बहादुरसिह 
शौर दिलवागरसिह आदि इनके भा्-बन्धु सरार की सेवा 
करते के कारण धनकान्‌ दो गए थे ओर इस समय वे उच श्रंणीं 
के र्खों मे गिने जवे थे । परन्तु सरदार अज नसिंह ने एक 
दूसरे दयी पथ का श्रनुसरण किया, जिस से मनुष्य न, तो 
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ही बन सकताहैओरननामही कमा सकता हे। सरदार 
भगतसिंह की दादी श्रीमती जयकोरः हिन्दु परिवार को एक 
राद्यं महिला थीं । ओप दही ने अपने पुत्रों चौर पौत्रोंका 
पालन-पोषण क्या था। अपि एक बीर महिला थीं। राप 
असिद्ध देशभक्त सूरो अम्बा प्रसाद्‌ के विषय में अपने उद्गार 
प्रकट किया करतो है|" सुषौ अम्बा प्रसाद्‌ अ्रजैनसिंह के 
याँ आए हए ये, पुलिस इन्दं गिर्तार करने के लिए आ 
धमकी, किन्तु इस वीर महिला ने बडी बुद्धिमानी से उन्हें बचा 
लिया । * । 

सरदार श्रज॑नसिंह के तीन पुत्र है-सरदार शिरानसिंह 
सरदार अजीतरसिंह अर सरदार खरणैसिंह । ये तीनों भाई अपे 
सच्च देशप्रेम के लिए सारे पञ्चाब में प्रसिद्ध है । कैद, ति्बसन 
तथा दरिद्रता केद्वारा इनकी देशभक्ति की कड़ी परीन्ताहो 
ची है। | 

कहा जाता है, कि सरदार भगतसिंह के चचा सरदार 
अजीतसिंह ने ही लाला लाजपतराय को राजनेतिक ज्ञे की 
शरोर आकपिति श्रिया था । सरदार श्रजीतर्िह अच्छे धनवान 
ये, चिन्तु राजनेतिक स्वतन्त्रता की प्राप्नि के जिए पञ्ञाब को 
सल्गठित करने के उहश्य से उन्होने अपने गार्हस्थ्य जीवन के 
सखौ पर लात मार दी! इसी, समय, . अथात्‌ १९०४-५ के 
सम मग, दैवयोग से व्ग-भङ्ग इता । सारे बङ्गाल ने लो कलन 
क इस ऋय का दोरो' से विरोधशक्जिया। वङ्गा के इष श्रान्दोल्लन 
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से सुदूरस्य पञ्जाब भी प्रभावित हो उठा। वँ मो लाला 
लान्नपतराय, सरदार अजीतरसिंह ओर इनके घनिष्ट मित्र सुफी 
अम्बाप्रसाद्‌, अपने श्मरोजस्वी भाषां से देश में उत्तेजना फलान 
लगे ! इस आन्दोलन मे सरदार भगतसिंह के पित्ता सरदार 
किशनरसिंह तथा उनके चचा सरदार स्वणसिंह ने भी उचित 
भाग लिया । सरदार किंशनसिह ने, यद्यपि सवक्ता होने की 
ख्याति नही प्राप्र की थी, चिन्तु देरमे जागृति पैलाने के लिए 
आपने बहत ठेस कायं करिए है । सरदार भगतसिंह के पितवा 
ओर चचा लोग, रष्टौय फण्डों में उदारतापुवेक चन्दे दिया करते 
रौर सरदार अजुन सिह इस सम्बन्ध में अपनी प्रसन्नता प्रकट 
किया करते थे। 

अधुनिक भारत के इतिहास में, पहले-पहल {९०७ मे, 
१८१८ का तीसर रेगुलेशन काम मे लाया गया । उस समय से 
इस रेगुलेशन ने निटिश सरकार का बहुत उपकार किया है । बङ्गाल 
अर पञ्ञाब दोनों ही प्रान्तों मे इस रेगुलेशन का भरपुर प्रयोग 
किया गया हे । लाला लाज्ञपतसयय ओर सरदार अजीतरसिंह 
को भी इस कानून की चपेट मे खाने का सम्मान प्राप्न हु्ा। 
सरदार अजीतसिंह को, बिना उनके मामले की जँच किए दही 
कैद की सचा ददौ गड । श्राप प्रायः एक वष तक बम में 
नजरबन्द्‌ रक्खे गए । इेपके वाद्‌ छूट कर पजा श्रा गए । इसी 
समय, सरदार भगतसिंह के पिता सरदार किशनर्सिंह ओर 
उनके चचा सरदार स्वंणर्सिह राजद्रोहात्मक व्याख्यानो के लिप 
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ही बन सकता है ओर ननामही कमा सकता है । सरदार 
भगतसिंह की दादी श्रीमती जयकोर, हिन्दू परिवार को एक 
शद महिला थीं । श्राप ही नेश्रपने पत्रो ओर पौत्रोंका 
पालन-पोषण किया धा। आप एक वीर महिला थीं । राप 
अ्रसिद्ध देशभक्त सुपो अम्बा प्रसाद्‌ के विषय में अपने उदुगार 
प्रकट किया करती ह 1 सूप्री स्वा प्रसाद अजनसिंह के 
यद्य आए हुए थे, पुक्तिस छन्दं गिखतार करने के लिए. श्रा 
धमकी, न्तु इस वीर महिला ने बड़ी वुद्धिमानी से उन्दें बचा 
लिया । * 
सरदार श्रजैनसिंह के तीन पुत्र है--षरदार किरानसिंह, 
सरदार अजीतरसिह ओर सरदार खणसिंह । ये तीनों माई अपने 
सश्च देशम के लिए सारे पञ्चाब में परसिद्ध है । कैद, निवासन 
तथा दरिद्रता के द्वारा इनकी देशभक्ति कौ कड़ी परीक्ता हो 
चुकी हे । | 
कहा जाता है, फि सरदार भगतसिंह के चचा सरदार 
अजीतर्सिह ने ही लाला लाज्ञपतराय को राजनैतिक क्षेत्र की 
दोर श्राकपित किया था। सरदार श्रजीतसिह अच्छ धनवान 
ये, दन्तु राजनेतिक स्वतन्त्रता कौ प्राप्रि के िए पञ्जाब को 
सङ्गठित करते के उश्य से उन्हौने पने गार्हस्थ्य जीवन के 
सखौ पर लात मार दी। इसी. समयः" अथात्‌ १९०४-५ के 
सब मग, दैवयोग से वज्ग-मङ्ग हा । सारे बङ्गाल ने लोड कष्ठ॑न 
के इख कायं का खरो" से विरोधश्चिया । बङ्गाल के इक्त चान्दोलन 
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से सुदूरस्थ पञ्जाब भी प्रभावित हो उठा। वहो भो लाला 
लान्नपतराय, सरदार अजीतर्सिंह ओर इनके घनिष्ट मित्र सूक्ी 
अम्बाप्रसाद्‌, अपने ओजस्वी भाषणों से देश में उत्तेजना पेलाने 
लगे \ इस आन्दोलन में सरदार भगतसिंह के पिता सरदार 
किश्चनसिह तथा उनके चचा सरदार स्वणंचिह ने भी उचित 
माग लिया । सरदार किशनरसिंह ने, यद्यपि सुवक्ता होने की 
ख्याति नहीं प्राप्र की थी, किन्तु देश्च मे जागृति फैलाने के जिए 
अपने बहूत ठोस कायं किए हैँ सरदार भगतविह के पिता 
ओर चचा लोग, रष्ीय फण्डों में उदारतापूवंक चन्दे दिया करते 
ओर सरदार अजुन सिह इस सम्बन्ध में अपनी प्रसन्नता प्रकट 
क्रिया करते थे। 

आधुनिक भारत के इतिहास मे, पटने-वटल {९०७ में, 
१८१८ का तीसरा रेगुलेशन काम मे लाया गया । उस समय से 
इस रेगुलेशन ने त्रिरिश सरकार का बहुत उपकार किया है । बङ्गाल 
र पञ्चाघ दोनों ही प्रान्तों में इस रेगुलेशन का भरपूर प्रयोग 
किया गया है । लाला लाजपतराय ओर सरदार अजीतर्सिह 
कोभी इस क्रानून की चपेट में च्ाते का सम्मान प्रप्र हुखा। 
सरदार अ्रजीतर्सिंह शो, बिना उनके मामलेको जोँचकिए दही 
कैद की स्रा देदी गई आप प्रायः एक वषं तक्‌ बर्मा मे 
नज्रबन्द र्खे गए ! ईेसके वाद्‌ दूट कर पज्ञाब अआ गए । इसी 
समय, सरदार भगतूसिंह के पिता सरदार किशनसिंह शौर 
उनके चचा सरदार स्ंणसिह राजद्रोहात्मक व्याख्यानो के लिए 


, सरदार भगतसिंह ` 
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द्‌ किए गए । इख प्रकार ये लोग इस तेत्र मे माग-प्दशक 
बने \ सरदार खणंसिह की सत्यु जेल दही मंदो गईं । उस समय 
स्फी श्नवस्था २८ वषं से भी कम थी । इसी समय, ९९०५ के 
अक्टूबर मे, शनिवार के प्रातकाल सरदार क्रिंशनसिह के दूसरे 
ुत्र संरदार भगतसिंह का जन्म हृश्रा । क्या यह्‌ केवल संयोग 
शा अथवा लीलामय इश्वर की कोई विचित्र लीला थी १ सरदार 
भगतर्सिह के बचपन के सम्बन्ध में धिक बातें हमें मालूम नदी 
ह, किन्तु यह परसिद्ध दहै कि पाठशाला की तङ्ग कोटियो कौ 
पेता, विस्तृत मैदान को वे अधिक पसन्द्‌ किया करते थे । वे 
अपने बडे भाई जगतसिंह के साथ बोंगा नामक स्थानके एक 
्रादमरी स्कूल मे भतीं किए गए । यह स्थान उनकी जन्मभूमि 
लायलपुर जिने मे ही है । ११ वष की अवस्था में दी जगतसिह 
की मृत्यु हो गई । उनकी मृत्यु से बालक भगतसिंह के कोमल 
हृदय को बड़ा धका लगा । इसके बाद सरदार किशनसिह्‌ नवा- 
कोट चले श्राए 1 नवाकोट, लाहौर क समीप है य्ह उनकी 
कुह जमीन-जायदाद थी । इस समय सरदार भगतसिंह को किसी 
हाद-सकूल में भरती कराने की आवश्यकता थी । सिक्खों कं लिए 
खस समय खालसा हादस्छूल मे पद्ना एक नियम-सा हे गया 
था, किन्तु उस स्कूल के अधिकारियों का सुकाव राजभक्ति की 
शरोर अधिक होने ॐ कारण, सरदार किशनसिंह को बह पसन्द 
न था । इसतिए सरदार भगतसिंह लाहोर क ` दयानन्द्‌ एङ्गलो- 
वेदिक स्कूल मे भर्ती किए गए । यह्‌ घटनां अति साधारण जान 
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पड़ती है, चिन्तु इससे यह स्पष्ट है कि एक धैमनिष्ठ सिक्ख होते 
हण भी सरदार किशनसिह ने केवल एक ही बात का बिचार 
कर, अपने पुत्र को सिक्ख-स्छरूल मे न से कर आयसमाज 
स्कूल में ही भेजना उचित समो । इस स्छरूल से सरदार भगत- 
सिह ने मैट्ष्धलेरान को परीक्ता पास की। इसके बाद आप 
तेशमल कोलि मे पदने लगे; जह्य याजकल बरेडर्लो होल हे ! 
९वीं श्रेणी में पदृते समय, आप कानपुर कोङ्गिरेस मे गए थे। 
कोलेज में सुखदेव ओर यशपाल से आपकी अन्तरङ्ग घनिष्टता 
हो गद थी । | 

- इसी समय से सरदार भगत्तसिह के इय में देशभक्ति के 
भाव उठने लगे । आपकी अवस्था अभी परी चौदह वष कौ भी 
नहीं हृड थी किं आपने बड़ उत्साह से पञ्चाव की कान्तिकारी 
संस्थाच्यों में भाग जेना शुर क्रिया| १९२१ में श्रसहयोग 
आन्दोलन की असफलता के पश्चात्‌, अनेक नवयुवक महात्मा 
गोँधी के बताए हुए मामं को होड कर अपने ध्येयकी प्राप्ति के 
लिए दूखरा मागे दू दने लगे । इसी समय पञ्चा में “बन्वर 
अकालो” नामक एकं दल्त उठ खडा हृश्मा था । इस दल के लोग 
देश की स्वाधीनता के लिए हिंसात्मकं उपा्योका प्रदार करते 
थे । जिस मागं का उन्होने अनुघ्ररण करिया था, सम्भव है, बहुत 
लोगों को वह पसन्द न च्माए, किन्तु उनमें कुह एसे लोग ये, 
जो सच्च त्यागी कटे जा सकते है । १९१४ ओर १९१५ के 
लाहोर षड्यन्त्र में सिक्खों ने जो अपूव आरम-बलिद्‌न किया 
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था, उसका प्रमाव भी उस समय के युवकों पर कम नहीं पङ । 
सरदार भगतसिंह के लेखों से पता चलता है कि उनपर भी 
सिक्खों कं उस महनि व्याग का परा प्रभाव पड़ था 1 सरदार 
भगतसिंह के पिता सरदार किशनर्सिह १९१४ रौर १५१५ की 
दवान्विकारी सस्थान को बरावर अपने कार्यो से सहायतां 
्ुचाते रहे थे । सर माश्केल अओडायर ने “1 पती 28 [[ 
एर 11 ” नामक अपनी पुस्तक में इस बात का उल्ल ख्या 
है ! बल्कि उसमें तो यद्य तक कहा गया है ` कि सरदार किशन 
सिह ने ऋान्तिकारी नेवा को हजारो रुपए की सहायता ` 
प्हुचाई थी । इन्दी अपराधो क कारणः डिक्षन्स अक्ष इर्डिया 
एक्ट ( {6066 ग [772 4.61) के अलु सार अप न्तर 

, चन्द कर दिए गए । कहावत है, क "जैसा पिता वेसा पुत्रः । 
इस कारण इसमे आश्चयं की कोड बात नहीं कि सरदार भगत- 
प्विह भी बम्बर अकालियो के दिसात्मक कान्ति केपथ की 
श्रोर अग्रसर हुए । | 

गुप्त संस्याश्मो का पुज्लिस को नजो से बचना कठिन है । इस 
दल फ सम्बन्ध मे भो पुलिस को पता मिल गया त्रौर इसके 
अधिकांश सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए । इस कारण भगतसिंह 
ने पञ्चाब छोड़ दिया ओर वे कानपुर चले आए । एसा उन्दने 
दो कारणो से किया; एक तो बे पुलिस छ दष्ट ्रपने उपर नीं 
पद्ने देना चाहते ये श्रोर दूसरे, ्रपने लिए एक दुरे कायं 
केव की सोज्ञ मे थे! कानपुर मे स्वर्गीय गणेश शङ्कुर विद्यार्थी 
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से उनकी जान-पहचान हो गई । दोनों की यह मित्रता आजजीवन 
कनी रही । सरदार भगतर्विह के जीवन में यह समय बडे 
महत्व का था। क्योकि इस्री समय से आप भारत की 
एक छुसङ्गठित क्रान्तिकारी संस्था का एक मुख्य शङ्क बन गए । 
इसी समय से, आपका जीवन भारतीय कान्ति फे इतिहास का 
शक अध्याय बन गया । अब हम उस क्रान्तिकासै संस्थाके 
सम्बन्ध में कलं लिखेगे, जिसके लिए भगतर्विह ने अपने को 
अपंण कर द्या था। 


दूसरा परिच्छेद 
िन्दस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 


हँ पर हमारा अभिप्राय, भारत के विप्लव आन्दोलन 
| का परो इतिहास देने का नहा हे । हम यहा उसका 
परिवय-मात्र देना चाहते हे । 

१९१४ तक भारत के अनेक प्रान्तो--विशेषतः 
बङ्गाल मे अनेक गप्र संस्था फैली हई थीं । 
यूरोपीय महासमर के आरम्भ होने पर, नेक 

निष्लबी स स्थाश्नोको भारत मं क्रान्ति का भण्डा ऊंवा 
करते का अच्छा सुयोग मिला । इसी उद्‌ श्य से श्री° रास- 
बिहारी बोस, श्री° यतीन्द्रनाथ सुखर्जो, श्री° शचीन्द्रनाथः 
सान्या, श्री वी० जी पिङ्गले, सरदार कतौरसिह, ठाङ्कर पथ्वौ- 
हह चनौर बाबा सोहनसिह आदि विषप्लवी नेतायोने कल 
सिक्ख श्मौर राजपूत रेजिमे्टों को अपनी शरोर मिलाकर भारत 
मे कन्ति का इङ्का . बजक्गो का षद्यन्ब्र रचा । चिन्तु ईश्वर 
की इच्छा इ ओर ही थी । विश्वासघात के कारण यह्‌ षद्‌- 
यन्त्र सफल नहीं हो सका । केवल सिद्धापुर मे एक विद्रोह उठ 
खडा हुमा; शन्तु उसे भी जापानियों ने दषा दिया ॥ पधिका- 
रिया के ऽयो करान्तिकारियों क षड्यन्त्र का पता लगा, व्योही 
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चन्होने उन सेनां के--जिन पर करान्तिकारियों के साथ मिल 
जासै का सन्देह किया जाता था--हथियार छीन जिए अर उन 
पर यूरोपियन सेना का कड़ा पहरा बिठो दिया} इसके बाद्‌ 
उख सेना के सिपाही -फान्स के उन स्थानों मे भेज दिद गए, जँ 
युद्ध ने भयङ्कर रूप धारण कर लियाथा। साथ दही साथ डिफेन्स 
अफ इण्डिया एक्ट की घोषणा कर दौ गड ऋआ पज्ञाव, युक्त- 
प्रान्त तथा .बज्ञाल में ७ हार से अधिक्‌ मनुष्य गिरक्तार कर 
लिए गए । १९१६ तक तो कान्तिकारी सस्थाश्मों का केवल अस्थि- . 
पञ्जर अवशेष रह गया । 

इसी समय भारत के राजनेतिकने्र मे महात्मा गोँधी के 
रूप मे एक नई शक्ति का आविोव हु्रा! उनके आद्ये चनौर 
त्याग ने युवकों पर बहुत प्रभाव डाला ओर अनेकों ने असहयोग 
अन्दोलन में उनका साथ दिया । किन्तु “बारडोत्ती कौ पराज्ञयः 
ई जेसा कि कान्तिकारी का करते है ) मौर उसके बाद्‌ असह- 
योग आन्दोलन की असफलता के कारण विप्लव आन्दोलन ने 
पिर चोर पकडना शुरू किया! १९२४ तक णिर कड गुप्त 
सस्थः स्थापित हो गहं" । बङ्गाल के पुराने विप्लवबादियों ने 
फिर अपना सङ्कटन करना शरू कर. दिया । किन्तु १९२५ के 
चङ्गाल अआ्डिनेन्स ने उन पर कठोर प्रहार किया । युक्त-प्रान्त चर 
पञ्जाब में श्री राचीन्द्रनाथ सान्याल्ल, श्री° योगेशचन्द्र चटर्जी; 
पं० रामप्रसाद 'विस्मिल' आदि विप्तववादियों द्वारा सङ्गटित 
मिन्न-भिन्न संस्थाद्य ने मिल कर एक दल उना लिया। इसी 
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समय इलाहाबाद में इन लोगो की एक मीरिज्ग इई, जिसमें संस्था 
ढे लिए एक शासन-विधान का निमोण कियो गया जओओौर उरक 
नाम “हिन्दुस्तान रिपन्तिकन.एसोसिएशान” रक्खा गया । पञ्जाब 
वोद कर कानपुर अने के बाद सरदार भगतसिंह इसी संस्था मेँ 
सम्मिित इए । दल में उनका नाम॒ (बलवन्तः रक्खा रया । 
इसी नाम से बह बहुधा पत्रो मे लेख भी लिखा करते थे । दल 
ढ़ मधान सङ्कटनकर्ती थे, श्री ° जगदी शचन्द्र चटजी रौर दलमें 
भिण्रोयके नाम सेये पुकारे जाते थे । सरदार भगतसिंह इन्दी 
की देखरेख मे काम करते लगे। धः 

१९२६ मे सुप्रसिद्ध काकोरी-दरेन-डकैती इई । इस डकेती 

मे, हिन्दुस्तान रिषन्लिकन एसोसिएशन के सदस्यो" ने लखनङः 

` `दे समीप काकोरी नामक स्थान में चलती दरनको रोककर 

सरकारी खद्ाना लूट लिया था । पुलिस को, अनवरत जोच- 

यढताल से, कान्तिकारी खस्था के विस्तार का पता चला, श्रो 

पीद्धे काकोरी षडयन्तर केस मे भो अनेक गुप्त बातें प्रकट हुई । 
इसी समय फे लगभग सरदार भगतसिंह लाहौर लोट गए । 


तोसरा परच्छिद 
अध्ययन 


अपने स्मरणीय वक्तव्यम सरदार भगतसिंह ने 

कहा॥था कि “हम नम्रतापवंक इतिहास के गम्भीर 

विद्यार्थी दह्येने का दावा कर सकते है। इसी 

वक्तव्य मे श्राप ने अपने विर्तृत अध्ययन ओर 

ज्ञान कामी परिचय दिया था। १९२५-२६ में 

्मापमे अपने ज्ञान को इतनी बुद्धि कर ली, करि अपने आगामी 
जीवन में षको बराबर,उससे सहायता मिलती रही । लाला 
` लाजपतराय द्वारा खोल्ञे हए ।नेशनल कोलेज में अप भतीं हो 
गए अर बड़ मनोयोग से इतिहास, राजनीति श्रौर अर्थशास्त्र 
का अध्ययन करने लगे। यँ श्री० सुखदेव ओर स्वर्गीय 
शरी भगव ती चरण, ये दो इनके दद्‌ अलुयायी थे । इन तीनो' ने 
कु च्यौरो' के साथ मिलकर रूसी क्रान्तिकारी चायकोञ्सकी चरर 
कोप्टकिन की तरह एक्‌ गुद बना लिया था, जहाँ केवल अध्ययन 
सम्बन्धी चचा इच्छ करती थी । 'सर्वेरटृस अंक दी पिपुलं' 
सोखाइरी' द्वारकादास लाइन री में इन उत्साही युको "कं लिए, 


ल्ली के पसेम्बललो बम केस मे अदालत के समक्त 


, सरदार मगत सिह 
उना पठदताण्ठठपाष्ठठत्ठठवतौीणलिकिनाफललिवान त 
मनचाही पुश्तक्षे मंगाकर उनके श्मध्ययन में उदारतापूवक 
सहायता प्टुवाया करती थी । 
सरदार भगतर्धिह बड़ी उत्मुक्ृता श्रौर लगन के साथ पुस्तकों 
का अध्ययन करतेथे। इस सम्बन्ध में नेशनल कोलिज के 
म्रो्ेखर छबीलदास चौर द्रारकादास लारी के लाइत्र रियन 
श्री सजाराम-जेसे व्यक्तियो के प्रमाण मौजूद है । नेशनल 
कोलेज शी लाइ्री मे भी सरदार भगतर्िह की देख-रेख में 
पुरतकों का अपूवं संग्रह हो चला । हमने सत्साहित्य का टसा 
पुवं समह चोर कीं नहीं देखा है । इटली, रूस ओर आय- 
रुड कौ क्रान्ति सम्बन्धी नवप्रकाशित पुस्तको" का तथा रूसी- 
विप्लव आन्दोलन के प्राचीन इतिहास-सम्बन्धी श्ननेक अमूल्य 
पुस्तकों का भी संग्रह किया गया था। किन्तु नेशनल ` कोलिज 
की बार-बार तलाशी ली जाने के कारण, पुलिस श्रनेक पुस्तके 
च्ठा ले गहे, श्रौर अव केवल एक छोटा-सा संग्रह बचा इया 
हे। ञिन्तुजो ङ बचा हृश्चाहै, उसी से सरदार भगतसिंह 
की प्रतिमा रौर परिश्रम का पता चलता है । | 
` सरदार भगतसिंह राजनीति के बड़ उत्साही ओर श्रध्ययन- 
शील विदार्थी थे। किन्तु वे केवल कितिबोमें ही नहीं इषे 
रहतेःये, वरन्‌ मिन्ञ-मभिन्न स्थानों का रमण मी किया करते, कान्ति- 
कारी दलों की सभादयों मेँ जाया कसते, युकप्रान्त तथा बद्घाल 
क सुप्र समिवियों के सदस्यों से मिला करते "मौर विप्लव.त्ान्दो- 
न कौ भगति को विरोष सोवधानी से ल्य क्रिया करते ये । 
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जिस समय काकोरी का षड्यन्त्र केस चल रहा था; उस समय 
वे क बार लखनङ आए चौर गुघ्र रूप से उन्होने चिला-जेल 
मे षड्यन्त्र कंस के विचाराधीन क्रियो से पत्र-ज्यवहार किया । 
उन क्रेदियों ने सरदार भगतसिंह को इस बात की सलाह दी कि 
उनके जेल से. छुडाने का उपाय किया जाना चाहिए । सरदार 
अगतरसिह्‌ उन लोगों के बचने का उपाय करने लगे । इस काम 
मेंबेदो बार गिरतार ह्योते-होते बचे। जब न्ह सफलता नदीं 
भिल्ली, तो वे कानपुर चलते आए चौर वहीं कु दिनों तक रहे । 
इसो समय १९२६ के श्रारम्भमे वे कानपुर में ठहरे हए थे। 
उन्होने अपने को एक प्रतिभाशाली सङ्गठन-कत्ता होने का 
परिचय दिया । काकोरी षड्यन्त्र कंस के फल-स्वरूप हिन्दुस्तान 
रिपन्लिकन एसोसिएशन भङ्ग हो गड थी । सभी नेता जेल मे ये, 
ञ्मरौर थोड से अञुभव-हीन व्यक्ति जो बच गए थे, कुह करने में 
असमं थे । सरदार भगतसिंह कानपुर के विजयकुमार सिंह 
तथा लाहौर के भरी° सुखदेव के साथ, युक्त-प्ान्तं अर पञ्चाव में 
ऋन्विकारी-द्‌ल को फिर से सङ्गठित करने लगे । 
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चौथा परिच्छेद 
क्रान्तिकारी दल में प्रारम्भिक कायं 


रदार भगतसिंह के जीवन मे, १९२६ से १९२८ तक का 
॥ समय त्यन्त विक्तोभपुं रहा है काकोरी षडयन्त्र केस 
मे चार श्रभियुक्तों को प्राणदर्ड तथा च्नन्य अभियुक्तं 
को दीर्घं कारावास का दर्ड दिया गया था। युवक 
भगतसिंह का हृदय अपने प्यारे भित्र की मृत्यु का 
बदला लेने के लिए उत्तेजित हयो उठा । प्रतिर्दिसा को 
प्रबल उत्त ना से प्ररत हो, १९२७ में उन्होने अपने दिल की 
ज्जलन मिटाने की चेष्टा की, किन्तु सफलता प्राप्र नदीं हूं । 
क्रान्ति के मैदान में सुचार रूप से कायं करने के लिए दल 
के कार्यत्तम युवकों की एक सभा कानपुर मेँ की गड, जिसमें दज्ञ 
को सुसङ्गसित ओर शक्तिशाली बनाने का निश्चय क्रिया गया । 
सरदार भगतसिंह ओ्ोर विजयकुमार सिह ने युक्त-प्रान्त श्मौरं 
बिहार मे धमण कर, युवकों के सङ्खठन का भार अपने ऊपर 
लिया । | 
इस प्रस्ताव के अनुसार, कायं का अभी श्रीगणेश भी नहीं 
इमा था कि एक विचित्र घटना ने सरदार. मगतर्सिह के कार्यं 
मं बाघ उपस्थित कर दी । 
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१९२६ का साल था ओर अक्टूबर का महीना। लाहौर में 
दशहरा का मेला शुरूहो गयाथा एक दिनि कीवात है, कि 
रामलीला के एक मेले में छिसी ने एक बम फेंक दिया । पञ्जाब 
की पुलिस मे विचित्र तर्को द्वाया यह सिद्ध किया, कि यह काम 
विप्लववादियोंका हीदहै। अन वह किसी रेस विप्लववादी 
को दने लगी, जो उक्त घटना के समय लाहौर में मजुद्‌ 
रहा हो । 

इस मामछे मे पलिस का मतलब सरदार भगतर्सिंह से सिद्धः 
ही जाता था! अतएव वे गिरफ तार कर बोस्टेल जेल मे चन्द्‌ 
कर दिए गए । कई दिनों तक एकान्त कोठरी मे बन्द्‌ रक्खे जाने 
के बाद भी,नतो वे मैजिस्टर्‌ट के सामने पेश किएगए ओौरन 
छन्दं यही बतलाया गया; कि वे किंस अभियोग में गिर्तार 
किए गए हे । एक बार उन्द इस जेल को अच्छी तरह देखने- 
भालने का भी अवसर मिल गया । यह बही जेल था, जरह २२ 
वषं बाद्‌ उन्होने तथा उनके मित्रो ने, राजनेतिक कैदियों के 
सराय दुर्व्यवहार किए जने के कारण कठिन अनशनःत्रत धारणः 
किया था। 

अन्त में उन्हें बताया गया कि उन पर मेले में नि्दषि 
व्यक्तियों की हत्या करने का अभियोग लगाया गया ह । यहु 
चात जान कर उनके च्राश्चयंका ठिकाना नहीं रहा। वे ते 
लङ्कपन ही से यहश्वात अच्छी तरह जानते थं छि क्रान्ति 
सम्बन्धी षडयन्त्र मे गिरफ्तार किया जाना कोहं बडो बात नदीं, 


६० ` सरदार भगत सिह 
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किन्तु यह स्यां उन्होने स्वप्र मे मीनहीं किया था, क्ति उन्‌ पर 
निरपराध श्ी-पुरषों की हव्या का अभियोग लगाया ज्ञायगा ! 

यह मामला बहत दिनों तक चलता रहा । मैजिस्द्र ट ने उन्हें 
जमानत पर दोडने से पले ६०,०००} का सुचलका मांगा । इतने 
रुपयों का प्रबन्ध करने में सरदार भगतर्सिंहं के परिवार को कोडं 
विशेष कठिनाई नहीं उठानी पड़ी । वे जमानत पर छोड दिए गप । 
बहुत दिनो" तक मामला चलने के बाद हारेकोटं ने मैजिस्टरेट की 
सुचलका-सम्बन्धी श्राज्ञा को रई कर दिया । इस मामले का साय 
क्रिस्सा पुलिस की चालवबाज्ञी का भरुडाफोड हे । इससे पता 
चलता है, कि उसने किस तरह सरदार भगतसिंह को एक एसे 
मामले में हैरान किया, जिससे उनका चअणुमात्र भी सम्बन्ध 
नहीं था) [र 
जिन दिनो बे मुचलके पर छूटे थे, उन दिनो वे दल के कार्यो 
मे भाग नहीं लं सके । इस समय का उपयोग उन्होने सावं जनिक 
कार्यौ मे किया । इस सेत्रमे मी वे च्रम्रगण्य कार्यकतीश्मों में 
गिने जाने लगे । इस समयं उन्होने नौजवान भारत-संभा के 
सङ्गटन में प्रमुख भाग लियाःोर काकोरी षडयन्तर केस मे प्णंसी 
की सक्ता पाने वाले कान्तिकारियो की स्मृति में साव॑जनिक 
भरदशन करने मे भी उनका मारी हाथ था । नौजवान भारत-सभा 
पलां के युको कौ प्रमुखं राप्य संस्था हो गदे ओर कोज्गरेस 
के कार्या पर भी उसका कापर) प्रभाव पड़ा । उक्त सविंजनिके 
भदर्श॑न, काकोरी षडयन्तर केख के अभियुक्तो की फांसी के एक 
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सालः बाद किया गया था, श्नौर वह 'काकोरी-दिवसः' के नामः 
से प्रसिद्ध हा । 

जिस समय सरदार भगतसिंह 'ककोरी-दिविसः का प्रबन्ध 
कर रहे थे, उस समय उनके दिल मे यह्‌ विचार उठा कि १९१५- 
१६ के लाहोर षडयन्त्र में जिन युवको' ने अात्म-बलिदान किया 
है, इस अवसर पर व्यस्यान देकर उनके जीवन पर भी प्रकाशः 
डाला जाय । इस कायं के जिए उन्हो ने अनेक अज्ञात स्थानों सेः 
उन युवको े चित्र इकट्रं किए ओर मैजिकनलालटेन के लिएः 
उनके स्ताइड बनवाए । इन लालटेन-स्लाइडों को साथ लेकर 
्रापका विचार उत्तरी भारतम रमण कर स्थान-स्थान पर 
व्याख्यान देने का था । यथपि वे सारे उत्तरी भारत मे, अपने 
इस प्रस्ताव को कार्यरूप में परिणत नही कर से, तो भी लाहौर . 
मे उन्दः कारो सफलता मिलती । पहली ही बार जब ब्ेडलों 
होल. मे लालटेन-लेक्चर दिया गया, तो होलि मे तिल्त धरे की 
भी जगह नही बची थौ । लोगों ने बड़ ध्यान से व्याख्यान सुना। 
यहो पर यह बता देना अवश्यक दहै, कि सरदार भगतसिंहः, 
मुचलके के कारण स्वयं व्याख्यान देने मे असमथ ये । सन्तु वे 
अपने सहायक श्री° भगवतीचरण को सभी बातें समभा दिया 
करते अर व्याख्यान के सम्बन्ध में नोटरभीदेदिया करते 
थे } इन लालटेननलेक्चरो का इतना अधिक - प्रभाव लोगों 
पर पड़ा, कि पञ्चाब प्रकार को इस सम्बन्ध में निषेधाज्ञा 
निकाल्ननो पड़ी । यह वे ही भगवतीचरण थे, जो २६ ज्वरी, 
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१९३१ खे आरम्भ होने चाले लाहोर षडयन्तर कंस करे प्रञुख 
व्यक्ति ये शौर जिनङे विषय में यह कहा जाता हे, कि 
रावी के किनारे बम बनाते समय एक भयङ्कर धद़ाका होने ॐ 
कारणः उनकी मर्य. हो गई! लाहोर षडयन्त्र केस में, जिसमे 
सरदार भगतसिंह ओर श्री० बटुकेश्वर दत्त रादि चअभियुक्त 
ये, ये फ़सार ये । । 
नोज्ञवान भारत-समभा के सङ्गठन-सम्बन्धी सरदार भगतसिंहं 
के विचार अध्ययन फे विषय है। दरिद्रता की संसार-व्यापी 
समस्या पर विचार कर वे इस नतीजे पर पर्वे थे, कि भारत की 
पुु-स्वाघीनता के लिए, केवल राज्ञनेतिक ही नहीं, बल्कि यहां 
दधी जनता की आधिक स्वाधीनता की भी आवश्यकता है। 
इस्िए नोजवान भारत-सभा की काये-प्रणाल्ली कम्युनिस्ट दङ्ग 
की वनाद गड थी । वास्तव में इसका युख्य उदेश्य था, मजदृसे' 
प्रर छिसानों का सङ्गठ्न करना । इसी उदेश्य से भारतीय 
युव का आह्वान क्या गयाथा। 
इस प्रकार हम सरदार भगतसिंह के विचारो मेँ एक अद्भुत 

परिवतेन .पति हें । १९२६-२७ में बे चासावाद को क्रान्तिकारी 
दल के हाथो का.एक प्रधान अखल सममते थे। देशं के 
छनेक प्रयुल च्यक्तियो' के विरोध करने पर भी जब काक्ोरी 
खडयन्त्र केख "के अभियुक्तो फो प्पोसी दे दी गई, तव 
, तसवाद्‌ (1601801 ) प्र ' उनका विचार च्रौर भी 
द्द हो मया । किन्तु जब उन्होने भारतीय समस्वाश्मो' का 


कान्तिकारी दल में पारस्मिक कायं ६३ 


१.०. कौतक पलतपाण्ठठमाौण्ठ८ठ पाण ठ पाण्ट पा 
गम्भीर शूप से अध्ययन किया तो श्रापके विचायोमें मी 
परिवतंन हू्ा 1 नेशनल कोलिज लाहौर में पढते समय वे 
धीरे-धीरे पक्के साम्यवादी बन गए, ओर रूस को आदक्चदी 
दृष्टि से देखने लगे । 





पचक परिच्छेद 
हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 


. चलके के बन्धन से दूटने के बाद ही सरदार भगतसिंह 
फिर क्रान्ति के कायं-ेत्र में कूद पडे । इस समय 
क्रान्तिकारी-दल मरणासन्न अवध्या मे था। कानपुर्‌ 
के प्रस्ताव का कुं भी प्रभाव उस पर. नहीं पड़ था। 
सरदार भगतसिंह ने बहुत थोडे समय में संस्थामें 
नह जान उल्ल दी । 
इस समय क्रान्तिकारी दलन मिन्न-भिन्न शहरों में अलग 
श्रलग दलों मे विभक्त हो गया था चौर उन दलो के सामने 
कोड निश्चित कायं-प्रणाली नहीं थी । लाहौर, दिल्ली, कानपूर, 
बनारस, इलाहाबाद तथा बिहार के. कुद स्थानों में इस प्रकार 
के दोटे-छोटे अनेक दल हो गए थे । अन्त मेँ १९२८ के जुलाई 
महीने मे कानपूर में एक समा की गईं ओर उसमें यह निरिचत 
किया गया कि उन दलों के प्रयुख कायंकत्तौश्रों की एक केन्द्रीय 
समिति स्थापित की जाय । 


इस निश्चय के अनुसार सरदार भगतसिंह श्रौर श्री 
विजयकुमार सिह देश मे भ्रमण करने लगे । १९२८ के सितम्बर 








सरदार भजन सिह 
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महीने मे दिल्ली के पुराने क्रिले में एक महत्वपृण सभाक 
गई" इस सभा मे बिहार, युक्तप्रान्त, पञ्ञाब ओर राजपूतने 
के २-२ सदस्य सम्मिलित हए थे । यह्‌ सभा दो दिनों तक 
होती रही । इस समा में सरदार भगतसिंह ने क्रान्तिकारियों का 
ध्यान साम्यवाद्‌ की अर अकेषित किया । अन्त में उनकी जोरदार 
लीलो से बाध्य होकर सभा ने साम्यवादी सिद्धान्तो के अनुसार 
एक कार्य॑श्रणाल्ली तैयार की । इसके बाद से पुलिस के अफ़सयों 
तथा मुल्रबिरों की हत्या का महत्व बहुत घट गया । श्व एेसे 
ही कायां की च्रोर विशेष ध्यान दिया जाने लगा, जिससे 

जनता में जागृति फेल । 

सरदार भगतसिह ने यह प्रस्ताव भी पेश किय किदलका 
नाम हिन्दुस्तान रिपन्लिकन एसोसिएशन से बदल कर हिन्दु- 
स्तान सोशलिस्ट रिपन्लिकन एसोसिएशन रक्खा जाय । पष 
तो युक्तप्ान्त के प्रतिनिधियों ने इसका घोर विरोध किया। 
उनका कहना था कि संस्था का नामकरण श्री° रामप्रसाद 
विस्मिलः श्री ° शचीन्द्र नाथ सन्याल श्र श्री° योगेश चटर्जी-जैसे 
विख्यात विक्षववादियों का कया हया है, न्नौर इस नाम 
से संस्था बहुत प्रसिद्ध ओर प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी है, अतएव 
नाम नदीं बदला जाय । किन्तु अन्त मे सरदार भगत्‌ छा 
प्रस्ताव सीकरृत हौ गया। , 

इसी सभा मे यदह,भी निरिचित क्या गया कि संस्थाको 
दो दलों में विभक्त कर दिया जाय; एक दलम तो सं्थाके 


६६ सरदार भगत सिह 
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वास्वविक कार्यकर्ता रहे, मौर दुसरे दल में वे लोग रद, जो 
वास्तविक कायं नहीं कर सकते हैः किन्तु संस्था के प्रति सच्ची 
सहालुभूति रखते है । यह भी निश्चित किया गया कि काय 
कर्तारो का दल अख-शख का संग्रह करेगा, त्रासवादी प्रस्तावों 
कोकार्यशूप भे परिणत करेगा श्रौर दल की कायेवाही को 
साव॑जनिक कार्यवाही के रूप में उन्नत करने की चेष्ठा करेगा; 
ग्रौर इस दल का नाम “हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपन्लिकन चर्मी 
रहेगा । दूसरे इल का काम होगा व्यक्तिगत तथा सावंजनिक 
चन्दो से धन इकटरा करना, कार्यकत्ती-दल कं सदस्यों के रहने 
का प्रबन्ध करना ओर प्रचार-कायं करना । 
एक केन्द्रीय समिति भी स्थापित की गई, जिसमें युक्त-प्ान्त, 
पञ्ञाब ओर बिहार के २२ सदस्य तथा राजपूताना के एक 
सदस्य सम्मिलित किए गए । सरदार भगतसिंह समिति ढेएक 
महत्वपूणं कार्यकत्तो थे, ओर श्री विजयङ्कमार सिंह के हाथ 
मे संस्था का अन्त-परान्तीय सम्बन्ध बनाए रखने का भार था। 
संस्था का हेडककोटर कोसी में स्थापित किया गया, मौर राज 
पूताना के प्रतिनिधि श्री इन्दनलाल उसके ध्रधान बनाए गए | 
कायंकरा-दल अथात्‌ सेना ॐ अध्यक्त बनाए ग्‌, श्री० चन्द्र 
शेखर श्राज्ाद्‌, जो लगभग आधे दुर्जन षड्यन्व केसो में 
फरार थे, ( काकोरी षड्यन्त्र केस में मी ये पफरारथे) श्नौर 
जिन्होने रे4वीं फरवरी, १९३१ को इाहावाद ॐ एलपड 
पाकं (कम्पनी बाग्र ) मे पलिस वालो के साथ वीरतापूर्वक युद्ध 
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93 पा 1120) (7, 30 पााण 272 पपा 22/८2 माा 0 पौ 
करते हुए प्राण विसर्जन किया । सरदार भगतसिंह कार्थकचौ-दल 
केतौ एक काये-छुशलनेताये ही, साथ ही प्रचार्काच॑मी ये 
जरो के साथ करते थे । 
उपयुक्त सभामेदही यह भी निर्चित शिया गयाथाकि 
हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपल्लिकन आर्मी के सदस्य धरवार से 
सम्बन्ध त्यागदें श्मौर दल के कार्यं की ओर श्रपनी सारी 
शक्ति लगा दे । इस सभा में धार्मिक साम्प्रदायिकता फे बहिष्कार 
का भी प्रस्ताव किया गयाथा। इस कारण सरदार भगतसिंह 
को अपने धमं के बाह्य चिह्व-स्वरूप लम्बे बालों को कटवा देना 
पड़ा ओर दादी भी बनवानी पड़ी । 


कुलं समय के बाद हेडक्रोटर भोँपी से हटा कर आगर 
लाया गया । यदं दो मकान किराए पर लिए गण, अर अनेक 
नवयुवक अपना घर त्याग कर यदहं रहने लगे । ये नवयुवक 
बरावर दरिद्रताकी दशा में रहतेथे, क्योंकि उस समय संस्था 
के पास रुपयों की बहुत कमी थी । एक बार तो तीन दिन 
छोर तीन रात तक, उनके भोजन के लिए एक-एक प्याल्ली चाय 
के सिवा ड नदीं था । मयङ्कर जाडे-की रात में भी उन युवक 
के पास, नतो बिस्तयाथा श्मौरन ओदने को कारी कम्बल । 
८-५ युवकों को केवल २ या ३ कम्बलो से काम चलाना पड़ता 
था। सरदार भगतसिंह इस प्रकार की तकलीफ सहने के 
आदी नये) वे धर धर विलासतापूणं जीवन ` विता चुके थे! 


दद सरदार भगत सिह 


या 000 0ठताष्ठठनक्रलठवौण्लततपषललमकरल 
परन्तु तो भी देसे वसरं पर उन्होने कभी कष्ट का अनुभव 
नही किया । 

सरदार भगतसिंह मं अध्ययन करने का उत्साह नित्य 
बदृता ही ज्ञाता था । च्रागरे में भी वे पुस्तकों का संप्रह करे 
लगे । इसी उदेश्य से वे इधर-उधर धमण क्रिया करते ओौर 
संस्था से सहालुभृति रखने बाल से किताबें मग-मांग कर्‌ 
इकटरा करते । बहुत थोदे समय मं एक छोटा-सा पुस्तकालय 
स्थापित हो गया । पुलकालय मे अथंशा्ञ को मदत्वपूर 
त्थान दिया गया था । वे नित्य साम्यवाद्‌ का अध्ययन करिया 
क्रते नौर उसी पर तकःवितक किया करते । उनका अध्ययन 
संस्था के किसी भी सदस्य ते कम विस्तृत या गम्भीर नहीं 
था । साहित्य का श्ध्ययन करते समय वे कभी-कभी सुन्दर 
छरौर हृदयग्राहिणी उकतियोः याद्‌ कर लिया करते थे । लाहोर 
षड्यन्त्र केख फे समय जव वे जेज्ञ में बन्द थे, उन मनोर 
उक्तियों को सुना-सुना कर अपने मिघों को प्रसन्न रकल 
करते थ 





ठंठा परिच्छेद 
सोंरडसं हत्था-कारड 


ब हमें एक टेसी रेतिहासिक घटना का वर्णन करना है, 
जिसका सरदार भगतसिंह की मृत्यु से गहरा सम्बन्ध 
है । यहो पर “साइमन कमीशनः ओर उसके वहिष्कार 
की च्च करने की अवश्यकता नहीं हे । बस, इतना ही 
कह देना काष्टी होगा, कि सामन कमीश्चन के बहिष्कार 

सम्बन्धी प्रद्नों ने जनता मे एक अपूव उत्साह उत्पन्न कर 
दियाथा। 

३० अक्टूबर, १९२८ को कमीशन लाहौर आने बाला था । 
यहाँ कमीशन का बहिष्कार करने के लिए एक भारी जुनूस 
सङ्गटित किया गया । किन्तु अधिकारियों ने श्ण्ट्वीधाराकी 
घोषणा कर दी, श्मोर प्रदशंनी को रोकने केलिए पुकि को 
आक्ता दे दी । फलतः जुलस ओर पुलिस में ञुटमेड हो गह 
ओर लाला लाजपतराय आदि श्नेक कोङ्करेस कायेकतौश्रों पर 
पुलिस ने आक्रमण किया । आहत लाला जी श५वीं नवम्बर 
को संसार से चल बसे + जनता का विश्वास था, कि पुलिस के 
दरार पीटे जनिकेकारणदी लाला जी की म॒ल्यु हृ है । "उक्त 
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जुलस पर लादी्हार कं लिप लाहौरुकलिस के सीनियर 
सुपरिण्टर्डेण्ट मि० स्कोट ओर लाला जी पर आक्रमण करने 
के सम्बन्ध में पुलिस के सहायके सुपरिर्टेण्डेण्ट मि० सँश्डसं 
जिम्मेदार उहराए गए । शीं दिसम्बर, १९९८ की सन्ध्य 
छे समय, ठीक पुलिस ओक्षिस के सामने मि सोण्डसं की 
हत्या कौ गहै । चाननरसिंह नामक एक कोन्प्टेबिल् भी; 
जिसने हत्याकारियों का पीदा किया था, मारा गया । हत्या- 
कारिथों का को$ पता नहीं चला । दृखरे दिन सबेरे शहर के 
सिन्न-मिनन स्थानों मे, मक्ोनों कौ दीवारों पर पच चिपके हुए 
पाए ग्ट । पचे के पर मोदे टापो मे लाल सङ्गमं छपाथा 
ट हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपच्लिकन आमी 1” इसके नीचं 
मोर-मोरे अच्तर मे लिखा था । “सोण्डसं मारा गया, लाला 
ली का बदला जिया गया +” आदि । 

यह सोण्डर्स हत्या-काण्ड का संचिप्र वणैन है । लाहौर 
घद्यन्तर-केस के सुखबिर जयगोपाल के बथान के अनुसार सारी 
कहानी इस प्रकार बतलाई जाती हे : 

लाल्ञा लाजपतराय की मृत्यु के बाद से पञ्चाव के विसव- 
वादी उन पुलिस-अफसरों को मार कर लाला जीकौस्रस्युका 
बदला लेना चाहते ये, जो लाला जी पर आक्रमण किए जाने 
के सम्बन्ध में जिम्मेदार थे । इसमें उनका एक उह श्य तो यह्‌ 
या, कि सावंजनिक प्न्दोलन को हिसा को मोर कषित 
दिया जाच श्रौर दूसरा यह, कि संसार को यह दिला दिया 


जाय किभारतलाला जी पर किए गए आक्रमण को सहन 
नी कर सकता । 

इस उदेश्य को कायंशूप में परिणत करने के लिए यदह 
निश्चित किया गया कि सरदार भगतसिंह ओर श्री° शिवराम 
राजगुरु, मि० स्कोंट पर, रि्वोल्वर से आक्रमण करे। दस 
कायं क्रा भार पं० चन्द्रशेखर आजाद के हाथों सोपा गया । 
ये ही आक्रमणकासियों के रक्षक नियुक्त किए गए । 

सारा षड्यन्त्र बड़ी सावधानी से रचा गय, मौर इसक 
लिए यथेष्ट प्रबन्ध भी करिया गया । पहले इन तीनों युवकों ने 
विचार कियाथाकिपृक्लिसिके साथ प्राण का मोह त्याग कर 
घोर्‌ युद्ध किया जाय । इस सम्बन्ध मे श्री यतीन्द्रनाथ मुखर्जी 
अर उनके साथियो" के उदाहरण ने उन्दं बहुत उत्साहित 
किया । यहाँ पर यह उल्ल ख कर देनां अनुचित नहीं होगा, कि. 
१९१६ के लगभग श्री यतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने अपने साथियो 
सहित पुक्लिस से मोचो किया था, ओर इषं देर तक घोर युद्ध 
होने के वाद्‌ वे बीरगति को प्राप्त हए यथे । इन युषकोनेभी 
एसादही करने का विचार किया। उनका विश्वास था किं इश 
प्रकार प्राण व्याग करके वे युवकों को क्रान्तिकासै संस्था की 
ओर आकर्षित कर सकेगे। 

किन्तु यह षड्यन्त्र दो प्रकार से श्रसफल हुखा । एक तो, 
भि० स्कोट के बदले वे मि० सरण्डसं की हत्या कर बेटे । दृखरे 
पुलिस के पीदा नहीं करने के कार्ण बे उसके साथ युद्ध भी 
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नहीं कर सके । सोश्डस को मारने के लिए जव गोली चलाई 
गई तो केवल एक पुकल्िस-च्रफ़सर, मि० फनं, अमर्स से बाहर 
निकले । किन्तु उनके सिर पर से जब दो गोलियां सनसनाती 
इई निकल गई, तो उन्होने लोट ही जाना उचित सममा । केवल 
चाननरसिंह ने उन युवको का पोषा किया । आक्रमणकारियों 
ते उसे बार्बार लोट जने के लिए कषा, छिन्तु जव उसमे 
लौटने से इन्कार किया, तो वह भी वहीं पर टण्डा कर दिया 
गया | 

इसके बाद्‌ तीनो" युबक डी० प० बी० कोँलेज के गोडिङ्ग 
हाउस में चले गए, ओ पुलिस-अोषिस के समीप ही था । वहं 
वे पुलिस वालो के अने की प्रतीका करने लगे। किन्तु जब 
कोई नहीं आयातो वे दो सादकिलो पर, अपने वासस्थान 
की ओर चले गए । इनमें से एक साइकिल किसी साइकिल के 
ज्यापारी से बल-पृक्क उधार ली गह थी । 

सरदार भगतसिंह ओर उनके साथियो के डी० ए० बी० 
तिज के बोडिंज्ग-होऽस से रवाना होने के बाद ही पुलिस 
दल-बल के साथ चा धमकी अर बोर्हिङ्ग-हाउस चारो ओर 
से घेर लिया गया । भने-जाने के सभी रास्ते रोक दिए गए 
ओर कोने-कोने की तलाशी ली जाने लगी । केवल इतना ही नदी, 
लाहोर से बाहर जाने वाली सभी सडको प्रर पुलिस का कड़ा 
पहरा बिठा दिथा गया, ओर रेलवे-सटेश्नो प्र॒ भी सुञ्जिया 
पुलिस को केडी निगरानी रहने लगी । लाहौर से बाहर जाने 
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इन तीनो" यवको ने पुलिस के सारे प्रयो को निष्फल कर 
दिया अर वे सङ्कुशल लाहौर से बाहर चङे गए । 

लाहोर से निकल भागने के किए सरदार भगतसिंह ने जो 
उपाय सोचा था, बह जितना दही चतुरतापूणं था उतना ही 
साहसपूणं मी । उन्होने एक सरकार अफसर की तेरह कपडे 
पहने; अपना नाम भी सूब बड़ा-सा रखशिया, आर उसी. नाम 
के लेबल च्रपने द्‌ ङ्क ओर पोटमेर्टौ पर ज्गवा लिए । उन्होने 
पुलिस बालो' की ओंखोः में धूज्ञ भो कने[के लिए एक सुन्दर 
युवती को भी अपने साथ लिया चौर उसी सेन्दरूल रेलवे स्टेशन 
पर, परस्टे कास के उच्य में सवार हए, जौँ की -खुक्िया 
पुलिस बाले मि० सोश्डसं के हत्यारों का पता लगाने के लिए 
विशेष रूप से नियुक्त किए गए थे। श्री राज्गुर, सरदार 
भगतसिंह के अदली बने थे । अदली का वेष-भूषा बनाने के 
साथही स्राथ एक रिक्षिन कैरियर भी बे बराबर अपने हाथ 
में रखते थे । यह कहने की आवश्यकता नहीं, कि खतरे के 
लिए विशेष रूप से सभी तैयार थे! 

श्रो ° चन्द्रशेखर ्ाज्ञाद्‌ ने सरत तरोक्रा दंड निकाला । 
चन्न मथुरा के किए तीर्थयात्रियों की एक रोल्ली तैयार की, 
जिसमे केवल बू लोग थे । एक ब्राह्मण पण्डित का वेष धारण 
रवे, इसी टोली के साथ हए श्रौर सङ्कशत लाहौर के 
चाहर पर्हुव गए ! 

& 


सातवोँ परिच्छेद 


बाद की कायवाहियों 

रदार भगतसिंह से !पुलल्लिस बाले अच्छी तरह परिवितः 

] थे, इसलिए .खुक्षिया पुलिस वालों ने अनुमान 

किया किवे भी सर्डसं हत्या-कारड में सम्मिलित 

रहे होमे। इसी अनुमान के सहारे वे सरदार 

भगतञ्जह की खोज करने लगे, किन्तु उनका कोर 

पता नहीं चला । पु्तिस-अफ़सरों को जो गप्र 

आज्ञाएं दी गह थी, उनमें एक यह भी थौ, कि सरदार भगत- 

सिह जरह कदी भी पाए जायं, तुरन्त गिरक्तार कर जिए जायं 

उनका पता लगाने के लिए कदं स्पेशल पुलिस-श्रफसर नियुक्त. 

किए गए । जो पुलिस-कोनस्टेबिल् उन्दं पहचानते थे, मे बड- 

चड़ जङ्कस॒नों पर तेनात किए गण, ओर रेलवे पुक्तिस ने मी कड़ी 

निगरानी रखनी शुरू की । इतने उपाय किए जने परभी 

सरदार भगतसिह बिना रोकन्टोक कं चारों ओर रमण किया 
क्रते.थे । 

सांरडसं हत्या-कारड की सफलता ने, क्रान्तिकारी दल 

को प्रतिष्ठा बहुत बढा दी ओर इसने विचयार्थियों केबीचमी 
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दशा सुधरने लगी । हत्या-कार्ड के पहले दल की आर्थिक 
्रवस्था बहुत शोचनीय थी । जिस दिनि हत्या-काण्ड हुञ्ा था, 
उस दिनि उन युवको' के पास इतने पेसे मी नदीये, किरात 
को षर में चिराग जला सकें! चिन्तु थोडे ही दिनो'में चन्द्‌. 
मिलने लगे, यर कुं दिनो के लिए उनका अथोभावदुरहो 
गया । इसी समय राष्रीय महासभां का अधिवेशन कलकन्त 
में येने बाला था । यह्‌ निर्चित किया गया कि सरदार भगत~ 
सिह ओर श्री° विजयकुमार सिह, परिस्थिति का अध्ययन: 
करने कं लिए वर्ह जार्य, ओर बङ्गाल के क्रान्तिकारी दल से 
सम्बन्ध स्थापित करे । काकोरी-षड्यन्त कंस के सम्बन्ध मं 
युक्तप्रान्त में मिरफ्तारि्यां होने, तथा बङ्गाल में क्रिमिनललें 
अमेण्डमेर्ट एक्ट के प्रचलित होने से, युक्त्रान्त ओर बङ्गाल 
के क्रान्तिकारी दलो का सम्बन्ध टूट गया था । देवघर षड्यन्त्र 
कंस ने इस टट इए सम्बन्ध को चौर मी दिन्न-भिन्न कर दिया । 
बङ्गाल प्रान्तीय विप्लयी दल के अन्तरङ्गः सदस्यों से 
मिलने में सरदार भगतसिंह को कोई बिशेष कठिनाई नदीं 
डढनी पड़ी ! उन पर उक्षदल कं उने बीर नेताश्ची का बहुत 
प्रभाव पड़ा, जिन्हेने अपने जीवन का अधिकांश भग जेल 
की चहारदीवारी के अन्दर बिताया था । किन्तु साथ दही उन्ह 
यह भी पता चला कि युक्त-प्रान्त ओर पञज्ञाब के विप्लवियो 
ने जिस मागं को.हण किया हे, उस पर उनका विश्वास नहीं 
है । केवल एक ही बात से वे सहमत ये, कि देश की खाधीनता 


७६ सरदार भगत सिह 


ध, 9/1 78 ® 19 91 79 9719 97798779 ॐ ||| 9 @ 71 ||| 7 @ ^ 
के लिए हिंसात्मकं क्रान्ति की आवश्यकता है । किन्तु अन्य 
बातो में, जेसे साम्यवाद, दल के कार्यक्रम में त्रासवाद की 
स्थान, गौपन कौ आवश्यकता आदि बातो में उनके विचारो में 
-बहुत अधिक अन्तर था । 

पुराने ासवादियो' के साथ बातचीत करने से इन्दं पता 
-चला कि बम बनाने की बड़ी अवश्यकता है । इसी उदेश्य से 
चे करिसो एसे व्यक्तिकी खोजमें लगे, जो बम बनाने की कला 
-मे दक्त हो ओर दत्त के सद्यो को षम बनाना सिखाया करे । 
धं कठिनाई के बाद्‌ उन्हं एक ठेसा व्यक्ति मिल गया । किन्तु 
पहले उसने कहा कि बङ्गाल के क्रान्तिकारी नेताभों' ने बम 
चनाने चर उसका व्यवहार करने का विरोध किया है, अतएव 
संस्था का एक सदस्य होने के कारण, मै एेसा करने में असमर्थं 
हु । न्तु सरदार भगतसिंह ने उसे विश्ास दिलाया किं यह 
वात बङ्गाल के लिएमले ही लागू हो सकती है, किन्तु युक्त- 
आन्त ओर पञ्जाब फे लिए यह लागू नहीं है । इसके अतिरिक्त 
चन्दने उसे यह भी विश्वास दिलाया, कि बम बनाने का कार्य 
केवल इन्दी प्रान्तों वक परिमित रहेगा, बङ्गाल का उससे कोड 
-सम्बन्ध नहीं रहेगा ! 

इसी समय सरदार भगतसिंह ने, "हिन्दुस्तान सोशलिशष्ट 
-रिपन्लिकन एसोसिएशनः की बिहार-शाखा के नए सदस्यों से 
मो जान-पहवान कर ली । संस्था का एक नुया बिहारी केन्द्र 
कलकत्ते मं स्थापित किया गया । एक सदस्य रंसके ध्य 
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बनाए गए । फरार अभियुक्तं को आश्रय देने के लिए यह एक 


आश्रम भी खोल्ला गया । 


संस्था के प्रति व्यापारियों को सहानुभुति होने के कारण, 
बम बनाने के लिए रासायनिक द्रव्यो को प्राप्त करने में कोड. 
करिनाई नहीं उठानी पड़ती थी । इस कार्य के लिए आगरेमें 
एक नया मकान कराए पर लिया गया था। यहीं बम तैयार 
करना निश्चित हृ्मा । बम-मास्टर भी निश्चित समय पर्या 
पहुचे । बहुत थोड़े ही समय में चुने हए सदस्यों के एक दल ने 
बम बनाना सीख लिया । श्रगले दो महीने तक यह्‌ दल इसी ` 
प्रकार का सामान तैयार करने मे लगा रहा । च्ांगया के 
अलावा, लाहौर मोर सहोरनपुर में भो बम बनाने केकेन्द्र 
स्थापित किए गए । 

आगरे मे पहल-पदल जो बम वेयार किए गए थे, उनमें से 
दो भोंसी लाये गए, श्रौर वरह पटक रूर उनकी परीक्लषाली 
गहे । बम बनाने मेँ स्ठलता प्राप्त करने पर, सदस्यो को बहुत 
खुशी इई । 

इसी समय दल का एक सदस्य बीमार पड़ गया) पताः 
चला कि उसे चेचक निकल आई है । सरदार भगतसिंह ओर 
उनके साथी रात-दिनि उसकी सेवा किया करते ये । दूत लग 
जाने की उन्होने जरामी परवाहनकी । इन लोगो की सेवा- 
शुधरुषा से वह युवकं शीघ्र ही निरोग हो गया । चिन्तु यह 
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आश्चयं की बात है कि वही युवक गिरफ्तार होने पर सरकारी 
ववाह बने गया ओर उसने अपने उन्हीं साथियों को फसाया, 
-जिन्हे ने उसकी रुग्णावस्था मे, अपनी जान कौ परवाह न कर, 
उसकी सेवा की थी ! 





प्राटवाँ परिच्छेद 
पसेम्बली में बम-कारड 


कहा जाता कि उख दिन हिन्दुस्तान सोशलिस्ट 

रिपन्लिकन एसोसिएशन ,के दो सदस्य एसेम्बली- 

भवन मे, बिना किसी के देखे, घुस गए श्नौर उन्होंने 

सरकारो अफ़सरो' की ओर दो बम फेंके! भीषण 

धड़ाके के साथ दोनो बम फट पडे चौर सारा 

कमरा धुं से भर गया । वे बेच्छ, जिनके समीप ये बम भिर थे, 

-चूर-~चूर हो गए, अर सतह के एक हिस्से में भी एक गडढा-सा 

हो गया । किन्तु किसी को चोंट नहीं चा । 

इस खमय पएसेम्बली का दृश्य भी देखने ही योग्य था। 

उसके वीर सदस्यगण समीप वाले कमरे की ओर इस प्रकार 

भागे, मानो किसी भीषण जन्तु ने उनका पीदा कियाहो! 

कहा जाता है कि इद्धं लोग तो जान बचाने फे लिए गस्लसाने 
से भी घुस पड़ थे ! दर्शको को गैलरी भी खाली पड़ी थी । 

शस अपू दृश्य मे, छु लोग ठेसे भी थे, जो ्रपनी जगदो 

पर निश्चल-भाव से डटे रहे । इन लोगों मे पं० मोतीला ल नेहरू 

प० मदनमोहन मालवीय भोर सर जेम्स कोरर भी थे । सेर्टल 


॥ जली मं ८वीं अप्रेल, १९२९ को एक अपूवं घटना हृ । 
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गेट श्नौर महिलाश्नों की गैलरी के मध्यभाग में दो युवक स्थिर 
भाव से खड थे) ये दोनौं एतिहासिक व्यक्ति-सरदार भगत- 
सिंह अर श्री° बदुकेश्वरदत्त थे ! 

जिस श्रवसर पर, एसेम्बली में बम फेका गया था, बह 
श्रवसर भी बड़ा महत्वपूर्णं था । इस समय बम्बडे मेँ मजदूर 
श्मान्दोलन जोरों पर था ! उसकी सफलता से सरकार भयमीत्त 
होउठी थी । इसी अन्दोलन को रोकने के लिए सरकार 
एसेम्बली मे एक क्रानून बनाना चाहती थी । 

जिस दिन यह्‌ घटना हुदै, उस दिनि पएसेभ्बली के दरवाजे 
पर पुलिस का कड़ा पहरा था । यह्‌ एक रहस्य है, कि सरदार 
भगतसिंह ओर श्री° बटुकेश्वर दत्त इस पहरे के वीच से 
एसेम्बली-भवन मे कैसे चले गए ! यह्‌ आश्चर्य श्मौर भी बद्‌ 
जाता है, जव हमें मालूम होता है, कि वे केवल उसी दिन बदँ 
नहीं गए ये, बल्कि घटना के ३-४ रोज पहत्ते से वे वह्यं जति- 
आते थे! यह दौ कारणों से सम्भव हो सकता है,एकतोवे 
यूरोपियन बेषा-भूषा से सम्जित ये, इस कारण किसी को सन्देह 
करने का मोक्ता नहीं मित्त सकता था, ओर दृसरे, उनके पाख 
दशको के टिङक्िट मौजूद ये । वे तीन रोज लगातार एतेम्बली- 
भवेन मे गए । वहाँ जाते समय, उनके एक पोट में एक तैयार 
बम श्र दूसरे मे भरा हरा रि्बोह्वर रता था ! वे बराबर 
सयोग ऋ ताक मं रहे, ओर जब मौक्रा हाथ लगा तो उन्होने 
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पने मन्पूबे को पूरा किया, मानो बम केकेने अर दियासलाईं 


जलीने में हु अन्वर्‌ ही नीं है ! 

ययँ पर हम जोर देकर कह सकते है, कि यदि वेः युवक 
चाहते, तो सकुशल वँ से निकल भागना उनके लिए कोह 
कठिन बात न थी । उन्होने अपनी इच्छा से पुलिस क हाथों 
अात्म-समर्पण कर दिया, अौर आानन्द-पूवंक उस कठिन दण्ड 
को गलते लगानेके लिए वैयारदहो गए, जो इस प्रकार के अप- 
राधो के लिए अपरिदायं हे! : 

दोनों युवकों के पास भरे हुए रिबोल्वर थे । यदि वे चाहते 
तो वे उन सरकारी अफसरों को मार सक्ते थे, जो बम फटने 
के बाद्‌ भय से इधर-उधर दौड़ रहे थे । किन्तु इस प्रकार का 
कोड घृणित कार्यं उन लोगों ने नदी किया । उन लोगों ने अपने 
रिबोध्वर निकाल लिए अर पुलिस सार्जेर्टों के सामने, जो 
इस समय घटना-स्थल पर मौजूद थे, उन्हे, सामने कौ कुसी पर 
रख दिया ! इसके बाद उन दोनों ने !इन्क्रिलाव जिन्दाबाद्‌" तथा 
सान्राज्यवाद्‌ का नाश हो (20 111 1770611211807) 

नारे लगाए । ये नारे भारत में पहले-पहल इन्हीं युवकों दारा 
लगाए गए ये 1 पीडे युवक.समाज के लिए इन नासे का लगाना 
एक साधारण-सी बात हो गई । नारे लगाते समय उन युवकों 
ने ल . क्रान्तिकारी पचं भी बटन शुरू किए, इन पर्चो पर 
"हिन्दुस्तान सोशलिस्ट ° रिपब्लिकन आर्मी" लिखा हु्ा था । इन 
पर्चो मे एक अपीलभीथीजो टाहैपकी हुई थी ओर जिसके 
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ऊपर लाल रङ्क मे एक शीर्षक लगा था। ये शीषक वह ष्ीथा,जो 
सोंरडसं हव्या-कारड के बाद निकले गए पर्चो मे। ये। अपील 
के पर्दे को इस प्रकार शुरू किया गया था, “हरे को सुनने के 
क्ति जोर से कहना पडता है ।” उसमें फच्च विप्लव वे्ियन्त 
( पए) के दु रद्धरण देकर क्रान्तिकामी दल के कार्यो 
का समथेन किया गयाथाश्मोर कहा गया था ढि “जनताके 
वरेतिनिधि श्रषने निर्वाचकों के पास लौट जायं श्नौर जनता को 
भावी विष्लव के लिए तैयार करे +” 

. पचं वितरण करने के वाद्‌ ही दो पुलिस सार्जेरट श्नौर छद 
कोन्सटेबिल श्रागे बद शौर उन्होने सरदार भगतसिंह तथा 
श्री° बटुकेश्वरदत्त को गिरक्तार कर लिया । रङ्गमच्च से अदृश्यं 
होने के पहले, उन्होंने एक्‌ बार फिर, 'इन्क्रलान जिन्दाबाद 
ओर “साम्राज्यवाद का नाश होः के नारे लगाए । इन नारो की 
ध्वनि से एसेम्बली-भवन गू ज उठा श्रौर भयभीत दशक आश्य 
-चकित रह ग ! 





नवो परिच्छेद 
वम-काणड के सम्बन्ध मे- 


| सेम्बली का बवम-कार्ड चकि सरदार भगतसिंह के 
जीवन में दी नही, वरन्‌ भारतीय क्रान्तिकारी आन्दो- 
लन के इतिहास में भी महत्वपूर्णं ॒घटना है, अतः 

उसकी आलोचना तनिक विस्तार से करना ठोक होगा । 

पहले परिच्छेदो" मे जो इद कहा गया है, वह सामव्री 

तो साधारण इतिहास में भी भिल सकती है, परन्तु 

यहाँ एतिहासिक तारतम्य को स्पष्ट करने के लिए, उन बातों 
का ल्लेख करना आवश्यक हे, जो इस घटना की तहे 
निहित थीं ओर जिन पर अरव तक प्रकाश नहीं पड़ पायाथा। | 
“हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपञ्लिक्रन देसोधिएशन की 

केन्द्रीय समितिने, मिस्टर स्छेटकी हत्याक्ी आयोजना द्वारा 
उस महान्‌ राष्रौय नेता, लाल्ला लाजपतराय, पर लाठी चलाने 
के धृणित व्यापारके लिए जिम्मेदार. व्यक्ति से बदलाल्तेने के 
साथी साथ इस घटना के फन्ल-स्वरूप होने बाली लडाई को 
-भी विशेष महत्व दिया था 1 उसने भगतसिंह को बीरवापूैक 
लड़ने क पश्चात्‌ पकडन्नाने पर पुलिस की गोलियों से बिंधा इचा 
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देखने की कल्पना की थी । इसं इस घटना का सअआवश्यम्मावी 


परिणाम जान उसने. तय. फिया था, #ि भगतसिंह ईस 
छ्मवसर पर एक जोरदार वक्तव्य देंगे । उसमें क्रान्तिकारी 
दल के सिद्धान्तं की व्याख्या करते हुए, व ॒कऋ्ान्तिकारी मत 
को बार-बार दोहराते हुए, बे देश के नवयुवकों से इसक्तेत्रमें 
उतर आने के लिए प्रार्थना करेगे 1 उसका विश्वास था, कि 
क्रान्तिकारी दत के उदेश्य के प्रसार में इस प्रकार कौ पील 
का यथेष्ट प्रभाव होगा । 


जब इस एसोसिएशन ने मनोनीत परिणाम निकलतेन 
देखा, तो उसने दुसरी शरोर ध्यान दिया । उस समय म्ब 
का मच्दुर सह मिल-मालिकों के खिलाफ घोर आन्दोलन में 
जुट हृ्ा था । भारत सरकार ने भ्रवसर देख, अकस्मात्‌, 
साम्यवादी कायकत से लडाई छेड दी । देश के भिल-भिन्न 
भागों के कं का्कत्तो जेल मे दंस दिए गए च्रौर शीघ्रही 
यह्‌ बात प्रगट हो गड, कि अधिकारियों का इरादा उन्हें मेरठ 
कोन्सपिरेसी केस में फसानेका था | 

इन गिरफ्तारियों से फैली हई उत्त्ना शअ्रभी शन्त भी 
न हो पाई थी, किं सरकार शर दूस डिष्यूट बिलः लेकर सामने 
ई । मजदूर दल ने देखा, किं यदि यह चिक्ञ पास हो मया 


"तो उसका मदुर शओान्दोलन पर अत्याधिक हानिकारक 
प्रभाव पड्गा ! 


वम-कार्ड के सम्बन्ध में 4 
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करान्तिकारी दल तो एेसे अवसर कौ ताक में थाही। 
गरे में हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपच्लिकन एसोशिएशन' के 
देडक्वोटैर मे रोज ही इस विषय पर वाद्-विवाद्‌ लिङा रहता 
था । भगतसिंह का विचारथा, किं पार्टी को, इस अवलतर पर 
सा काम करना चाहिए, जिससे "हिन्दुस्तान सोशलिष्ट 
रिपन्लिकन एसोसिएशन' के मजदूर एवं किसान आन्दोलन 
के साथ सहानुभूति की बात सव को प्रगट हो जाय । परिणाम 
स्वरूप, दिल्ली में होने वाली समिति की बैठक ने निश्चय किया, 
कि बटुकेश्वर दन्त एक ओर अाद्मी के साथ बम लेकर 
(लेजिस्लेटिव असेम्बली' पर धावा बोल दे । 
` हम नीचे, २६ नवम्बर, १९२९ को मैजिस्टरट की अदालत 
में दिए गए, लाहोर कोन्सपिरेसी केस के मुखबिर हंसखरोज 
चोरा के व्यान से कुष्ठ उदूधग्ण देते है । इससे सारा मामला 
टीकटीक समभा जा सकताहे: | 
(असेम्बली में बम-कार्ड के दो या तीन दिनि बाद सुखदेव 
नहर के पास, गवाह ( युखविर हंसराज >) से फिर मिले । उस 
समय उन्होंने भगतसिंह तथा बटुकेश्वर दत्त के चित्र दिखाए 
ओर साथ ही यह भी कहा कि दल की दिल्ली में होने बाली सभा 
ने. निश्चय किया हे, कि भगतसिंह तथा बटुकेश्वर दन्त अपने 
को पुलिस ऊ हवाले कर दै, जिससे कोटं में बयान देते समयः 
अन्दं क्रान्तिकारी सिद्मन्तों. की व्याख्या करने का अवसर 
मिले । सुखदेव के कथनानुसार असेम्बली में बम प्के क 


८६ सरदार भगत सिह 


{वार ८ठमाष्ठ८ताठठनाफ्ठेठमाौण्ठटमीण्लिलमाान्लपामल 
उद्देश्य, र इस्‌ डसयूट॒विल' तथा “पन्लिक-सेष्टी विल! के 
कु अवाञिद्धित अंशं पर प्रतिवाद प्रगट करना था, किसी को 
मारना नहीं । उन बमों को जान कर कमजोर बनाया गया था, 
कि यदि उसके धड़के से सरकारी वेन्रों को उं हानि पचे 
मी, तो कोड्रेसीन्लीडणे का कुद लुक्रसान न हो । 

जैसा ७ ऊपर कहा जा चुका है, एसेम्बली बम-काण्ड में 
बटुकेश्वर दत्त के साथ जामे के लिए भगतसिंह को नहीं चुना 
गया था । भगतसिंह के एक धनिष्ट मित्र ही ने उनके जाने पर 
जोर दिया था । उनका कहना था, कि इस काम के लिए उनसे 
उपयुक्त व्यक्ति मिलना कठिन है । इस प्रस्ता को स्वीकार करते 
हुए भगतसिंह ने अपने मित्र को जो उत्तर भेजा था, वह उनके 
व्यक्तित्व की कोमलतम भावनाओं पर प्रकाशा डालता है । उपर 
से देखनेमे तो वे बड़े ही शुष्क तथा भावनादीन व्यक्ति प्रतीत 
होते थे, परन्तु यह पत्र, जो उन्होनि अपने अन्तरङ्ग मित्र को 
लिखा था, उनकी स्तेहपूण तथा सरस भावनाय का प्रतीक था । 
उसे श्रपना अन्तिम पत्र जान उन्होने उसमें अपने हृदय के 
समस्त कोमल उद्गारो को उदे दिया था । इस पत्र को लिखते 
समय एक ओर उनका हृद्य विचित्र स्नेह-भावना से इष। 
श्रा था, तो दूसरी नोर उनके सामने कठोर कत्तव्य का प्रश्न 
भौ था, अतः उसमें स्नेह ओर कत्तव्य का. विचित्र न्द्‌ मिलता 
है \ उख पत्र मे, उन्होने अपने कत्तव्य की विस्तार से सममाते 
इषः अ्रषनी भिय पुस्तक स्टेपनिएक की "एक निहलिष्ट कौ जीवन~ 
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उद्धरण भो दिए थे । उसमे उन्होने इख वात पर बार-बार 
त्र दिया था, छि कान्तिकारी के जीवन में प्रेमएकरोडाहै, 
क्योकि कतैऽ्य तथा प्रम दों विरुद्ध भावना हँ । दुभोग्यवश, 
वह बहुमूल्य पत्र, लाहौर के मोजज्ग हाऊस री वम-कक्टरी क 
छापे के समय पुलिख के हाथ पड़ गया श्रौर अव उसी के 
संर्षण मेहे । 
भगतसिंह की प्रतिभा से, असेम्बली बम-काणड के युक्रदमे 
में सभा के उदश्य के प्रचार में आशातीत सफलता मिली । 
भगतसिंह तथा दत्त जी दी एेसे व्यक्ति थे, जिन्होंने दिह्लीकी 
श्मद्‌ालत में प्रथम बार ‰इन्क्रलाच जिन्दाबाद्‌ तथा जनता के 
राज्य की जय हो" (02 11९ 10168121) के नारे लगाए ॥ 
` इसके परिणाम-स्वरूप अदालत ने, सुक्रद्मे की पूरो सुनवाे 
तक्र दोनों को हथकडयां पहनाकर उपस्थित करने का हुक्म 
दिया । इतने पर भी दोनों ने अपने को कान्तिकोरी दल्लका 
सदस्य घोषित कर दिया तथा अदालत में अपने बयान हारय 
दिन्दोस्तानियों को, मजदरों तथा किसानों का दद्‌ सङ्गठन स्था- 
पित करने को लल्लकाया । उनके विचार से तभी जनसाधारण 
को स्वराञ्य मिलना सम्भव था। 
सेशन्स जज की अदाल्तत में दिया गया यह्‌ वक्तव्य बड़ी 

चतुराद से चारों र फेला दिया गया था । इस एतिहासिक 
वक्तव्य के दिए जाने के पहले ही, इसकी "टाप की ह प्रतिं 
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समी बड़े-बड़े समाचार पत्रं मे पने के लिए भेज दी गदं थीं} 
उसे तारघर द्वारा नहीं मज्ञा गया; क्योकि एसा करने से डर 

| था, कि कहीं बह कोटर कर अथवा बिलकुल अथं का अनं 

कृर न भेज दिया जाय । इतनी रुकावट होते हए भीसारयाकां 
सारा वक्तव्य, एक साथ ही भारत के समस्त प्रमुख पत्रों में 
प्रकाशित हृ । यही नही, बह भारत के बाहर भी पर्हूचा दिया 
गया ्रर उसके महरवपूणं अंश पेरिस के शला छ.मनादत्‌' 

(0.2 प्तिपा)2.116) तथा रूस के भ्रवदा' (19 ?६018) तथा 

श्रायलँरड के पत्रं में छप गए । 

इस वक्तव्य ने जनता मे, विशेष कर युवक-समाज में, 
बिजली का काम क्षिया । उन्दी नेताश्नों ने, जिन्होंने, पहले इस 
कार्ड की जी खोल कर निन्दा की थी, अव अपने. वक्तव्यो में 
सुधार करना शुरू फिया । कहं पत्रों तथा सावंजनिक कायं- 
कन्तो ने उन युवकों के उदेश्य की प्ररंसा करना भी प्रारम्भ 
कर दिया । 

शीघ्र दही नौजवान भारत सभा' ते, जिसके संस्थापक स्वयं 
भगतसिंह थे, असेम्बली मेँ वम.कारुड की घटना ढे प्रचार का 
काम अपने हाथ मे ले लिया । भगतसिंह तथा द्य द्वारा दिए 

ग वक्तव्य को लाखों प्रतिय भारत के कोने-कोने में पचा 

दी गई जिसमे दोनों युवो फे चित्र भी ये । छ्ृघु प्रमुख पत्रों 
मे दोनों के चतरो फे साथ उनकी संरिप्तः जीवनी भी भेज दी 
गई } उन पत्रो ने प्रसन्नता से उसके प्रचार का बीड़ा उटाया.। 
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खेप में श्चसेम्बली बम-कार्ड में उसके आयोजक व "हिन्दुस्तान 
सोशलिस्ट रिपन्लिकन एसोसिएशनः की कन्द्रीय समिति 
को आआशातीत सफलता मिली । हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपः 
च्लिकन आमी" क दो सदस्यों को अत्याधिक ख्याति मिलती तथा 
सारी पार्टी का यश चारों ओर फल गया । इस कार्ड ने युवकों 
के हदय में स्थात पा लिया तथा उनमें विचित्र जोश छा गयाः। 
उस वक्तव्य के अत्यधिक महत्वपृणं होने के कारण उसके 
कु उद्धरण पुस्तक के परिशिष्टमे दिए जा र्हं हे । वहोँ हमने 
भगतसिंह का वह्‌ जवाब भी दिया हे, जो उन्होने "मोडनं रेच्युः 
को उनके “इन््रलाव जिन्दाबादः को 'मूखंतापूर्ण' ठहराने पर 
दिया था! 


दसवां परिच्छेद 
भूख-हताल 


रदार भगतसिंह ने, असेम्बली बम-काण्ड के क्रदियों कोः 
आजीवन कारावास का दण्ड दिए जा बाद्‌ ही 
राजनेतिक करेदियो की दशा मे सुधार करने के क्लिप 
शख"हङताल केर घोषो कर दी । इससे जनता पर 
उनका प्रभाव ओर भी बदु गया । इससे पहले भी 
राजनेतिक क्रेदियो' ने भूखहढताल की थी, जिनमें कु 
तो सद्ठौतक भी सिद्ध हई"; परन्तु ककोरी कोन्सपिरेसी केसः 
के केदो द्वारा की गई भूखहडताल को छोड़ कर, बाक्तो सव 
उ विशेष मोगोंके लिएही को गई थीं । भगतसिंह की भूख- 
हडताल ने ही पहिली बार, सारे राजनेतिक वं की साधारण 
दशा के सुधार की ओर जनता का ध्यान अक्षित किया । 
सेशन्स.जज द्वारा इस दण्डाज्ञा को बहाल रखने से पदिक्ते 
ही भगतसिंह तथा बडुकेश्वर दत्त ने राजनेतिकं करेदियों फे कटोए 
जेल-जीवन में सुधार फे लिए भूख-हडताल करमे का निश्चय 
किया । उन्होने बढ़ी सफाई से श्रपने इस निश्चय की सुचना 
समाचार-पं तक पचा दी, जिसने तत्फता से उनकी मोग 
का समथन क्रिया । 
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कदाचित्‌, साधारण पारकों को जंल में क्रदियों की दुरावस्था 
तथा क्लेश का ज्ञान नहीं है । केवल एक ही घटना से पाठकगण 
उनके क्लेश का अनुमान लगा सकते है । वनारस कोन्सपिरेसी 
केस' ( १९१६) के ग्यारह क्रैदियों मे से तीन तोजेलदही में मर 
गद व एक पागल हो गया । लेखक को, जिसे उस मुक्रदमे. मे 
सचा मिली थी, क्रैदियों से बरताव करने फे लिए जेलों कं इन्स- 
पेक्टर-जनरल से समय-समय प्र जो विशेष अज्ञं (जो 
निश्चयतः गुप्र होती थीं!) मिला करती थीं, देखने का 
अवसर मिला है । जदो तक मु स्मरण है, उनका अदेश था- 
उन्हे दिन ओर रात, हर समय, अन्य क्रैदियों से श्रलग स्ख 
जाय । इसका आदयस्पष्ट ही है । चूकि जेल में सभी तरह 
के करैदी भरे रहते है, अतः एक राजतेतिक कदी को, अपने जेकल्- 
जीवन का सारा समय काल-कोठरी में अकले ही बिताना पडता 
है । किसी भिलनसार व्यक्ति के लिए इससे भीषणः दण्ड अरर 
हो हयी क्या सकतादहे!? 

'अरुडमन मे दस वषः नामक पुस्तक के रचयिता ने, जिसे 
प्रसिद्ध "बोरीसाल कान्सपिरेसी केस" मे सा मिली थी, भर्ड- 
भन में राजनैतिक केदियों पर किए गए ॒पौरविक अत्याचार का 
वणेन क्या है । पुस्तक बङ्गला में प्रकाशित इदे थी॥ 
भगतसिंह को इन अत्याचारों की परी जानकारी थी । उन्हे 
अपने लिए कोई उरणन्नहीं था । उनका विश्वास था, कि चाहवे 
भारत के किसीभीजेल में मेज दिए जा उनसे कोई बुर 
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व्यवहार न करिया जायगा, उन्हें सभी तरह की रियायतें मिल 
जायगी । फिर, उन्दः श्राने वाले भुक्रदमे की खषर मिल चुकी 
थी शरोर शनाख् के लिए की गई परेडो' से वे सम गए घे 
कि सरकार का अभिप्राय उन्हँं सोश्डसं फे हतव्या-कारड में 
फ़साने का था । अतः उन्ं इस भूख-हङ़ताल क सफल होने पर 
किसी व्यक्तिगत लाम को श्राशा न थी, वरन्‌ उन्हें तो अपने उन 
साथियो' से सहानुभूति थी, जिन्हे इस ततेत्र मे अपने जीवन 
कोपश॒कर दिया था ौर जो सरकारी ज्ेलो' मे पड़े सड 
रहे थे। | 

सजा पाने के दो दिनि बाद्‌ तक भगतसिंह तथा बटुकेश्वर 
दत दहली जल में साथ-साथ रके गए । इसके बाद श्री दत्त 
जी की बद लाहौर सेषटरूल जेल' मे हो गई श्रौर भगतसिंह 
मिर्योवाली' के भयानक क्द्नाे में मेज दिए गण । दिल्ली जेल 
में उनके साथ वही व्यवहार किया जाता था, जो योसेपियन वर्ग 
को मिलता है । दिल्ली जेल फो छोडने से पिले उन्होने एक 
बार एर सरकार से लड़ाई छेड़ दी, जिससे आगामी चार महीने 
तके जनता को आंखें उन्हीं पर लगी रहीं । 

राजनेतिक बन्दिथों क परति सदृन्यवहार की माग पेहा करते 
डर सरदार भगतसिंह ने जान-वू कर च्रपने मतालवात उसी 
इद्‌ तक सीमित रक्खे थै, जिनकी पूर्तिं आसानी से हो सके; 
क्योकिषे समय की प्रगति से पूर्णतया परिचित ये। कोड 
जावास्स अथवा असम्भव माँग पेश करके बे व्यं ही अपनी 
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हँसी उडवाने फे प्म नहीं थे ्योंक्चि उनका उदेश्य 
वास्तव में केवल इन अभागे बन्दियों को उस हह तक कुष्ठ ठोस 
सुविधाएं तथा सहूलियतें पर्हुचाने का था, जिनसे वास्तव मेँ 
वे थोडा-बहुत लाभ उठा सके; इसीलिए वे एक अदर्शवादी 
नेता की भांति किसी प्रकार की असम्भव, अथवा एेसी मोग 
पेश करने के पक्ष में नहीं थे, जिसकी पुति सम्भव नहो सके। 
जो मतालबात सरदार भगतसिंह ने पेश किए थे उनमें से प्रञुख 
मोँग यह्‌ थी, किं हर प्रकार के- एेसे राजनैतिक बन्दियो' को 
आपस में मिलनेनजुलने तंथा पठन-पाठन की सुविधार्दे दी जार 
उन्हं अपेत्ताक्रत च्नच्छा भोजन मिलना चाहिए, जिन्होने किसी 
उ्यक्तिगत स्वाथ के वशीभूत होकर नही, बत्कि देशोन्नति की 
पवित्र भावना से प्रेरित होकर इस मार्गं का अलुसरण करिया 
है । सरदार भगतसिंह की इस माँग के बहुत बाद्‌ अमर-शहीद्‌ 
जितेन्द्रनाथ दास ने अपनी वह एेतिहाधिक भूखन-हड़ताल शुरू 
को थी, जिससे देशवासी पूर्ण॑तयः परिचित हैः किन्तु व्यो-न्यो 
दिन तते गए, व्यो -त्यो' लडाई का रुख बदलता गयां क्योकि 
इस भूख-हडताल के फलस्वरूप युसीबतो' तथा आत्म-कटोः 
का बदुना स्वाभाविक ही ओ, अतएव धीरे-धीरे इस लडाई सें 
आद्शंबादिता की बू अने लगी । | 

अधिकारियों को यह आशान थी, कि मामला इतना तूल 
पकड़ जायगा । उनका श्याल था, कि भूख की यन्त्रणा से 
भगतसिंह स्वयं इस इरादे कों स्थगित कर देगे । परन्तु भूख- 
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हडताल बिना रके चलती रही । ईस हडताल की घोषणा के 
बाद पुरा एक महीना बीत गया । अन्त में पञ्जाब सरकारने 
इस मामले मे सुकना शुरं किया । इसी बीच लाहौर कोन्सपिरेसी 
-केख' की जाव शुरु हो गई । १३ जुलाई, . १६२९ को इस फेस के 
युत्त्िभों ने सरदार भगतसिंह तथा बटुकेश्वर दत्त से खदानु- 
भूति प्रदर्शित करने के लिए भूख-हडताल शुरू कर दी । 


लाहौर कोन्सपिरेसी फेस" के सुल्जिमों द्वारा की गई इस 
-भूख्इताल शी कथा पर एक अलग ही पुस्तक लिखी जा 
सकती है ्रौर लिखी भी जानी चा्िए । इ दी समय मे सारे 
देख का ध्यान लाहौर के इन भूख-हडतालियों टी ओर छिव 
` गया । इस जबरदस्त जनमतं तथा इस वीरतापूणं भूख-हड़ताल 
के सामने पञ्लाव सरकार को घुटने टेक देने पड़े । १४ जुलाई 
को, ठीक उसी दिन, जव सरदार मगतसिह ने गवर्ममेरुट श्रो 
 इशिडिया के होमं मेम्बर के पास एक चास द्रख्वास्त भेजी थी, 
पज्ञाव गवरनमणटं ने इस सम्बन्ध मे अपना पदिला “कम्यूनिके 
, निकाला ! इसमें लाहोर कोन्सपिरेसी केसः फे मुलजि्मों को, 
स्वास्थ्य दी चिना पर, भोजन-सम्बन्धी डद सुविधा्नों की 
धोषशा को । यद सुविपापडछ भी न थीं । शीघ्र ही दूसरा 
, सरकारी कम्यूनिके निकला, जिसके द्वारा पिरे वाक्ते क्म्यूनिके 
से 'सरध्य को बिना पर' शब्द्‌ निकाल दए गए, वथा वे दी 
। सुविधा भगतरिह तथां श्रौ दत्तकोभीदे दी गई। | 
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२८ जुलाई, को जब यतीन्द्रनाथ दास कौ वस्था बड़ी 
शोचनीय हो गई तों भगतसिंह ने एक प्रतिष्ठित कोङ्करेसी स्न 
द्वारा उन के पांस एक सन्देश भेजा, जिसमें उन्होने शटल जे 
क विचाराधीन कैदियों से भूख-हडताल समाप्च करने की भरार्थन 
की । उनका कहना था, कि इस लडाई को भगतसिंह तथा बदु- 
केश्वर दत्त पर ही छोड़ दिया जाय । इसमे उनके आत्मत्या्गं 
की भावना को मंकी मिलती हे । 

यतीन्द्र दास की दशा ओ्ररभी खराब दहो गड थी । उन्होने - 
'एनीमा तक लेने से इन्कार कर दिया । उनके सारे शरीरभें 
विष फेल गया था ओर वे आखिं भी ठीक से नहीं खोल सख्वे 
थे । इन भूख-हडतालियों से समवेदना-रखने बालों, भरतिष्ठित 
कोङ्गरेसियो, तथा लाहौर कोन्सपिरेसो केस' की डिफरन्ख 
कमिटी के सदस्यों ने उनसे इस भूख-हडताल को दछोडने के 
लिए बहुत छ कहा पर वे किसी तरह भी न माने। पञ्चाब 
गवनेमरट के पास सन्देश भेजा गया कि यदि श्री दास किसी 
को बात सुन सकते है तो बह भगतसिंह ही है । अतः उनखे 
भरथना की जाय किवेश्री दस को एनीमा लेने के लिए मजकूर 
करं । गवनर ने इसे मान लिया । भगतसिंह तुरन्त बोटल जेल 
भेज दिए गए ताकिवेश्री दास पर दवाव डाल सके। श्री दाख 
धर भंगतेर्चिह का प्रभाव शीघ्र ही प्रगट हो गया । उन्होने उनकी 
चात मान ली श्रौर एनीमा .लेना स्वीकार कर लिया डोक्टिर 
की रिपोटे ॐ अनुसार इस एनीमा के कारण दही श्री दास्त-पन्दरह 
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सध तक मौर जीवित रह सके । इस काम को करने के लिए जेल 
के अपिकारियों ने बहुत इय हाथ-पैर मारे थे, श्रत; उसे इस 
भकार सहज ही होते देख उन बहुत चाश्चर्यं हु । घोख॑टल 
जेल क दिप्ठी-सुपरिन्टेनडन्ट, खँ साहब सेरदीन साव ने श्री 
यतीन्द्रदास से पृष्ठा भी, कि आखिर बहमी बात जिसके कराने 
छे लिए हम सब परेशान थे, भगतसिंह के कहने से चाप ने कैसे 
मन ली १ इस पर उन्होने गम्भीरता से कहा, “खां साहब आप 
` नहीं जानते भगतिह कितना बहादुर आदमी है; मेँ उसकी बात 
कृभी नदी टा सकता ।" 
इसी प्रकार एक श्रौर अवसर पर भी उन्होने यतीन्द्रदास 
` को अपना कहना मानने के लिए विवश्च करिया था । जव पञ्चा ` 
जेल इन्कायरी कमिटी ( 780 वथा एपवपपदफर (णपः 
7४66 9) का निर्णय करीब था; तव उन्होने श्री दासको 
द्वाई पीने के लिए तैयार कर लिय, जिसमे वे इस कमिदी 
के निर्णय को देखने तक जीवित रह सकं । श्री दास अरटकते ` 
हुए बहुत धीरेीरे बोले, देखो भगतसिंह, मै. जानता ह, कि 
सुमे अपनी प्रतिज्ञा से पौषे नहीं हटना चाहिए, पर भँ तुम्हारा 
कषटना भी नद राज्ञ सकता । सेर अगे युभसे ओर कुल्य मत्त 
मना # | 
- जब यह करेदी भूख-हङताल द्योडने के लिए तयार हो गए. 
ेश्त्सि ने.इस पर जोर दिया, कि इसमे खघ से पष्टिलो 
त-य ३, कि सरकारश्री दाख को ` भिना किसी शतं पर छोड 
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दे । जेल इन्कोधरी-कमिटी' के सभी सदस्य इससे सहमत थे, पर 
सरकार ने इस शतं को न माना । इस पर भगतयिह, श्री दास 
तथा चार अन्य व्यक्तियों ने पुनः भूख-हडतांल प्रारम्भ कर 
दी । उनके इस कष्ट का कोई परिणाम न निकला भौर इसी 
बीच श्री दास की सत्यु हो गई! 

अव भगतसिंह तथा उनकं साथियों ने सोचा, कि १पञ्ञाब 
जेल इन्क्वोथरी कमिटी जिन शर्तो' को मानने के लिए तैयार हे 
वह इस पदिली लङाई के लिए काफ्री दै अतः उन्दने भूख- 
हडताल स्थगित कर दी । 


ग्यारह परिच्छेद 
लाहोर कोन्सपिरेसी केस 


हैर कोन्सपिरेसी केस” की कार्यवाही को जितना 
निकट से देखा जाय, उतना ही भगतसिंह तथां 
उनके साथियों की राजनेतिक बारीकियां सामने 
श्रा ज्ञाती है । सरकार को लाहौर कोन्सपिरेसी 
केस' बहुत मंहगा पड़ा क्योकि उसके द्वारा सरदार 
भगतसिंह तथा उनके साथियों ने, वे सभी उदेश्य 
सिद्ध कर लिए, जिनका सरकार को डर था} ( परिशिष्ट भाग 
मे दी गई अदालती कायंबादी को पदुकर पाठक सन कुछ सहज 
ही समस लेगे 1) 

जब भूख-हडताल समाप्र हो गड ओर उस केस की सुन- 
वाई की आशा हृदं तो भगतसिंह ने तीन आदमियों की एक 
छोरी-सी कमिटी जिसमे खयं बे, सुखदेव तथा विजयकुमार 
सिन्हा थे--बनाई । इसका उदेश्य था, कि किस प्रकार इस 
सुकदमे द्वारा ही अपनी पार्टी के मत के प्रसार में सहायता 
टुचाईे जाय, जिससे अयने सिद्धान्तो; व कार्यं प्रणाली को 
दी सफाई से जनता तक परहुवा देने का अवसर मिल जाए । 
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सबसे पिले तो उन विचाराधीन कैदियो' के प्राथमिक 
छेधिकारो के लिए लड़ना या, क्योंकि अभी तक उनसे मामूली 
फ़रेदियो-जेसा व्यवहार किया जाता था । इन वीर केदियोंने 
बार-बार अपने अधिकारों के लिए लडकर, जिसमे उन्दः भयङ्कर 
कष्टों का सामना भी करना पडा, अधिकारियों के कुड खविधाेँ 
देने के लिए विवश क्रिया । उन्दः धीरे-धीरे बह्िया ईसि 
टेबल, अखबार, अर छोटे-ोे तम्बू मिल गए, जिसका अर्थं 
-यह था, कि सरकार ने उन्दः अपयोक्ञ रप से देशभक्त स्वीकार 
-ङर लिया । | 
द्दोकोंको जेल के अन्द्र आने की इजाद्त न मिलने 
करे कारण उन लोगों ने सरकार से दूसरी लङ्ादे ठानी । मुकूदमे 
-की पेशी लाहोर सेर्टरल जेल की चहारदीवारी के भीतर होती 
-थी श्रोर दशको के अन्दर आने में इतनी बन्दि ज्ञगा दी गड थ 
कि बहुत ही कम लोग भीतर आ सक्ते थे । यह्‌ बात स्पष्ट रुष 
से मगतसिह तथा उनके साथियो के खिलाफ पडती थी, क्योकि 
उनके विचार तो इस युकदमे की कार्यवाही दवाय जनता को 
अपना सन्देश भेजने का था अतः पूरे एक महीने तक सरकार 
से गडने के बाद, जिसमें उन्होने सभी प्रकार के उपायों से 
क्राम लिया था, ये बन्दिं हटा ली गई' भौर दको को मुक्रद्में 
मे उपस्थित रहने को ज्ञा मिल गई । हारो दशंक, जिसमें 
नव्रयुवकों तथा नवयुवतियों कदी संख्या अधिषथी, उदे 
देखने को टूट पडे.। हर रोज मुक्दमे री कार्यवाही, “ईन्छलान 
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जिन्दाबाद” "जनता के राञ्यकी जय हीः साम्राज्यशाही का 
नाश हो", ॐ जोशी्ते नारो ब राष्ट्रीय गान से शुरू होती थी 
दको पर इस सुक्रदमे का कैसा प्रभाव पड़ा, यद्‌ इसी बात से 
यता चलता है कि इसफे बाद पञ्जाब मेँ कम से कम राधे दजन 
कोन्सपिरेसी केस हए जिनसे यह सिद्ध हो गया कि उसमे भाग 
तेने बाते नवयुवक, लाहौर कोन्सपिरेसी कंस हारा दही 
प्रभावित हुए थे । 

इस सुकरदमे की विशेषता यह्‌ थी, कि युलजिमः, गवाह रोर 
विशेषकर सुखबिरो से--स्वयं हौ जिरहः करते थे । इसमे उनका 
उदेश्य समुखंबिरों के बयान की भूटी असङ्गत बातों पर प्रकाश 
डालना नहीं था, बरन वे इसके द्वारा अपनी पाटी क सिद्धान्तो, 
ल्ास-खाख कामों फे करने मेँ उसका उदेश्य, एवं साहस, उसकी 
कार्यप्रणाललौ को जनता तक पर्हुवाना चाहते थे । इस प्रकार वे. 
इस भ॒क्दमे को नवयुबकों मेँ उत्साह तथा बीरतो फेताने का 
साधन बनाना चाहते थे । 

वे प्रद्चन के किसी भी अवसर को हाथ से नहीं जाने देते 
ये, इसी लिए "काकोरी दिवसः लेनिन दिवस" पहिली मड दिवस" 
लाजपत राय दिवस' तथा इसी प्रकार के अन्य अवसरों पर, 
जञेसे श्याम जी छृष्ण वमा तथा हङ्गरी में भूख-हडताल करते हए 
खक राजनैतिक छेदी की मृ्थु पर उन्होने खुली अदालत में 
दसन किए ५ इन श्रवसो पर वे सदा जनृता को कोई न कोई 
सन्दे देते । अदालत ने इन सन्देशो को सुक्तदमे की कार्यवाही 
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मेँ दं हो जाने दिया । क्योंकि उसका ख्याल था छि वह उन 
क्ेदियों को ही फंसाने मे सहायक होंगे । इस प्रकार वे उन 

सन्देशो द्वारा उन कदियों के खिलाफ ही श्रमाः जुटाना 
चाहते थे । इधर क्रैदियों को इन शश्रमाणो व गवाहियों की कोड 
परवाह न थी, अतः वे एेसे मोक्तो पर लाभ उठने से कभी नी 
चकते थे । 
मैजिस्ट्र ट की अदालत में एक स्मरणीय घटना त हहे, जब 
अदालत ने उन क्रैदियों के हथकड़यों मे उपस्थित किए जाने 
की आज्ञा निकाली । घटना यों हे, ; जयगोपाल, मुक्रदमे का एक 
सुलबिर था । जब वह अपना बयान देने कटघरे मेंश्ाया तो 
उसक्ता माव बड़ा अपमानजनक था । उसने अपनी मूख मरोडते 
इए युलज्जिम को ताने के द्ध शब्द कटे । जव ओर सब युलजिम 
शमं, शममः चिल्ला रहे थे, तब उनमें से सब से द्धोटे मुलजिम, 
श्रेमदत्त ने, अपनी चप्पल उतार कर उसकी ओर पंछी । अदालत 
की कायंवाही भट बन्द कर दी गई ओर इस आशय की एक 
-श्ाज्ञा निकाली गहे कि सुलजिम अदालत में हथकड़ी पहनाकर 
लाए जाए । भगतसिंह व उनके साथियों ते निश्चय छ्िया, कि 
चाहे जोहो जाय, वं इस प्रकार के अन्याय के सामने सिरन 
श्फुकार्णेगे रोर अदालत में तच तक नदय जार्पेग, जब तक्‌ यह्‌ 
आज्ञा वापस नदीं ले ली जाती । 
दूसरे दिन ` पुकि पूरा जोर लगाकर भी, एक भी मुलजिम 
को रदालतमें नला सक्छी। सोलह अआदमियोंमें से केवल्ल 
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(िठठनक्षठठन0तषठठ्थाष्ठतमाठठमफण्ठत मालत 
जिन्दाबाद” "जनता के रा्यकी जय हो", 'साम्राज्यशाही का 
नाश हो, के जोशचीले नागेँ ब रष्टरीय गान से शुरू होती थीं। 
दशको पर इस सुक्रदमे का केसा प्रभाव पड़ा, यह्‌ इसी बात से 
यता चलता है कि इसके बाद पञ्ञाय मे कम से कम अंधे दजन 
कोन्पपिरेसी केस हुए जिनसे यह सिद्ध हो गया कि उसमें भाग 
तेने वाले नवयुवक, (लाहौर कोन्सपिरेसी केस हारा दी 
प्रभावित हुए थे । 

इस मुक्रदमे की विशेषता यद्‌ थी, कि मुलजिम, गवां व्मोर 
विशेषकर सखबिसें से~-स्वयं ही जिरहः करते थे । इसमे उनका 
ददेश्य अुखविरो के बयान की भूटी असङ्गत बातों पर प्रकाश 
डालता नहीं था, त्ररन वे इसके द्वारा अपनी पाटी के सिद्धान्तो, 
ल्ञास-ास कामों के करने में उसका उदेश्य, एवं साहस, उसकी 
कार्य्रणाली को जनता तक पर्हुचाना चाहते थे । इस प्रकार वे 
इस भुकदमे को नवयुवकों मे उत्साह तथा बीरतो फे्ाने काः 
साधन बनाना चाहते थे । 
बे प्रद्चैन के किसी भी अवसर को हाथ से नहीं जाने देते 
ये, इसी लिए 'काकोरी दिवस लेनिन दिवस' पहिली मई दिवसः 
 शलाजपत राय दिवसः तथा इसी प्रकार के यन्य अवसरों परः 
जसे श्याम जी कृष्ण वमा तथा हङ्गरी में भूख-हडतलि करते हुए 
छक राजनैतिक करेदी की मृत्यु पर उन्होने खुली श्रदालत मे 
प्रद्र किए \ इन अवसरों पर बे सदा जनता को कोई न को 
सन्देश देते । अदालत ने इन सन्देशो को सुक्रदमे की कायंबाही 
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मे दज हो जाने दिया । क्योकि उसका श्याल था कि वह उन 
क्रैदियों को ही फंसाने मे सहायक होगे । इस प्रकार वे उन 
सन्देशो द्वारा उन करैदियों के सि्लाक ही श्रमाण' जुटाना 
चाहते ये । इधर क्रदियों को इन श्रमाणों' व गवाहियों की कोड 
प्रवाह न थी, अतः वे ठेसे मोको पर लाभ उठने से कभी नदी 
-न्वूकते थे । 

मैजिस्टर ट की अदालत में एक रमरणीय घटना तज हर, जब 
अदालत ने उन करैदियों के हथकडयों मे उपस्थित किए जाने 
की आज्ञा निकाली । घटना यों है, ; जयगोपाल, मुक्रदमे का एक 
-सुलबिर था । जब वह अपना बयान देने कटघरे मेंश्राया तो 
उसका भाव वड़ा अपमानजनक था । उसने अपनी मृ मरोडते 
इए स॒लज्जिम को तने के ऊ शब्द कहे । जव ्रोर सब युलक्जिम 
शमे, श्मः चिल्ला रहे थे, तब उनमें से सब से द्धोटे मुलज्िम, 
प्रेमदत्त ने, अपनी चप्पल उतार कर उसकी ओर फी । अदालत 
की कायेवाही भाट बन्द्‌ कर दी गई श्मौर इस आशय की एक 
आज्ञा निकाली गहे किं मुलज्जिम अदालत में हथकड़ी पहनाकर 
लाए जाए । भगतविह व उनके साथियों ने निश्चय किया, कि 
चाहे जो हो जाय, वे इस प्रकार के अन्याय के सामने सिरन 
-सकार्णेगे ओर अदालत में तव तक नहं जार्पेग, जब तक यह्‌ 
शओआङ्ञा वापस नदीं क्ते ली जाती । 

दूसरे दिन ` पुकि एर जोर लगाकर भी, एक भी सुलजिम 
को अदालतमें नला सच्छी। सोलह आदमियोंमे से केवल 
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ज्ञा सक्ते, पर उसके बाद इन्द किसी भी तरह लोरी पर से उतारा 
न जा सका । दुसरे तेज उन्होंने, इस शतं परर हथकड़ी डलवाए 
हए च्रदालत मे जनि स्वीकार किया, कि अदालत अपनी इस 
मज्ञा को वापस ले ङे । पर जब उन्होने वर्ह एेसा होते न देखा 
तो चालाकीसे काम लिया! खाने का समय भाने पर उन्होंने 
श्रदालत से हथकडियां उतरवा छने कौ प्रार्थना की, ताकि वे 
ठीकुसेखानाखासके। खानेकं बाद जब पुलिस फे अफ़सर 
उन्हे फिर हथकंडी पहनाने आए, तो उन्होने एेसा कराने से 
इन्कार कर दिया । इस पर हाथापाई शुरु हो गहं ओर अदालत 
मे अच्छा-ल्ासा तमाशा हो गया । पठानों की पल्टन लास तौर 
पर बुलाई गहं जिसने बडी बेददीं से सुलजिमों को पीरन 
शुरु किया । 
इसमे भगतसिंह पर ही सबसे अधिक मार पड़ी । मार 
ख्‌ नी-पठान इन परं टूट पड़े चर जूतों की ठोकरो व लाग्यो 
से उन्हं खव मारा । उपस्थित दशकं पर, जिनमें क्षियो की संस्या 
भीः पयोप्त थी, इस अमासुषिक व्यवहार का बड़ा प्रभाव पडा 
अर उसी दिन शाम की लाहोर में एक वृहत्‌ सभा हुई, जिसमें 
युलिस के इख कामकी जी खोल कर निन्दा की गह। देश्च के 
समस्त राष्ट्रीय समाचार पत्रं ने भी उनका साथ दिया। 
पुलिस अदालत में ही उन्दं मार कर सन्तुष्ट न हुई ।.दोपर 
में अदालत उठने पर उसने जेल की चहारदीवारी के भीतर उन्दः 
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बडी नृशंसता से मारा । परन्तु इस कष्ट-सहिष्णता का परिणम 
खनके इच्छानुक्रूल ही ह्या । पुलिस अधिकारियों ते जेल 
अधिकारियों की सहमति से अदालत मे एक रिपोटं दी, "कि उन्दः 
पोटना--चाहे जान से मार डालना सम्भव है पर कोटे में लाना 
किसी प्रकार भी सम्भव नहीं । परिणाम-स्वरप मेजिस्टेट को 
अपनी ज्ञा बदलनी पड़ी। 

"लाहौर कोन्सपिरेसी केस ने भारत के कोने-कीने मेही 
नही, वरन्‌ भारत के बाहर भी असाधारण ख्याति पाई । दूरः 
दुर देशों से रुपये आने लगे । पोलैरुड से एक सख ने कु रुपये, 
इसलिए भेजे, कि उन्हे समय-समय पर इस सुक्रदमे की पूरी 
कायंबाही मिलतो रहे। जापान, कनाडा अौर सुदुरदक्षिणी 
अमेरिका से चन्दे आने लगे । देश के भिन्न-भिन्न भागों मे 
भगतसिंह दिवस" मनाए गए तथा उनके चित्र केलेण्डरों मे खव 
लगाए गए। 

मेजिर्ट्रट की अदालत मेँ बहुत से गण्यमान्य राष्ट्रीय नेता 
सुलज्जिमों से मिले जिनमें श्री सुभाष चन्द्र बोस, वावा गुरदत्त 
सिंह, श्री के° एक° नारीयैन, कालाक्राङ्कर के राजा साहब, श्र 
रफी अहमद्‌ किद्बद, श्री° मोहनलाल सक्सेना तथा हमारे 
माननीय नेता स्वर्गीय परिडित मोतीलाल नेहङ के नाम विशेष 
रर्खेखनीय हँ । मोतीलाल जी दो बार उन से मिले, जिसमे 
दूसरी बार तो वे लगभग एक घण्टे तक कटघरे में नके साथ 


रहे । 
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वा ८८वाठ्ठमााष्ठठवाण्ठतमौीषलल कालल माणम 

लेखक की इच्छा तो मोतीलाल जी तथा सरदार भगतसिंह 
ॐ बीच हई बातबीत फे सास्रा अंश देने की भी थी, परन्तु 
वस्तुस्थिति को देखते इए इस मामले मँ अभी चुप रहना ही 
ठीक होगा । श्राशा है, वह समय भी शीघ्र अआवेगा, जब उसे 
प्रकाित करना सम्भव हो जायगा । 

देश के नवयुवक समाज्ञ पर लाहौर कोन्सपिरेसी केसः का 
इतना संकरामक प्रभाव पड़ता देख कर सरकार का जी दहल गया 
शौर बह इस भयङ्कर स्थिति से बाह्रर निकलने का उपाय सोचने 
लगी । श्रन्त मे उसने लाहयैर कोन्सपिरेसी कस श्रोरडिनेन्स' 
निकाला । भारत सरकार पिले तो जनमत के विरोध के भय 
से पञ्चान सरकार के इस प्रस्ताव को लागू करने को तैयारन 
हरः परन्तु जव कोद्गरेस रौर भारत सरकार कं वोच भी लडाई 
दरिड गई, तो जनमत के विरोध काप्रश्न हीन रहा । एक के 
वाद्‌ एक़ निरङ्कुश अरडिनेन्स निकाले जाने लगे श्रतः यह 
भूतपूव भंरडिनेन्स भो सन्‌ १९३० में अरडिनेन्ध ४ के नाम 
से पास दहो गया। 

भगतसिंह ब उनके साथियों ने देखा कि उन्द वृटिश न्याय 
का खोखलापन दिखाने का अच्छा अवसर मिलारहै ¦ वे 
क्रान्तिकारी दल के लिए कारी प्रोपेगेरडा करने मे समथ हुए 
थ । बत विलम्ब के वाद्‌ इस प्रकार का अभूतपूर्वं कानून पास 
कर सरकार ने ्रपने (शत्रुके) मनकी ही बात की! श्रत: 
विषाराधीन क्रदीयों की एक वेठक कर भगतसिंह ने प्रस्ताव 


लाहौर कोन्सपिरेसो कंसं १०५ 
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रक्खा, कि च्रपना विशुद्ध कान्तिकारी रुख अल्तियार करते इष 
उन्हे अव अदालत की पूरमैरुप से अ वहेलना करनी चाहिए 1 इख 
पर बड़ी गरम बहस हदे, जिसमें दो विरुद्ध मत सुनने मे श्राए । 
छक दल ते भगतसिंह के मत का समर्थन किया च्रौर दूसरे ने 
इसका विरोध करते हुए अदालत की कार्यवाही में भाग लेने को 
सलाह दी । दृसरे दल का कहना था, कि इंस प्रकार उन्दं साहसः 
पूरं बयान देने का श्रवसर मिलेगा जैसा @ उन्होने असेम्बली 
केस में किया था । इसके विपरीत भगतसिंह का कहना था, कि 
यदि हम फांसी तथां च्ाजीवन कारावस-जैसे भयङ्कर दण्ड के 
अवहेलना तक करते हुए, इस मामले मे एक दम उदासोन भाव 
ग्रहण कर्ते, ओर सरकारकीजो मर्जीहो उसे कने दे*तो 
निश्चय ही नवयुवक समाज पर इसका अच्छा प्रभव पड़ेगा । 
दूसरे दल का कहनाथा, कि चूंकि कान्तिकारी दल्त के पास 
श्रोपेगेरुडा के लिए यौर कोई मच्च नहीं है, अतः उसे अदालती 
कार्यवाही से ही लाभ उठाना चाहिए । 
बड़े ही विचित्र टज्ग से यह फगडा तै हो गया । मैनजिष्ट्र टी 
अदालत की तरह, इन्हयने इस अदालत मेँ मी कऋान्तकारी नारे 
लगाते हए प्रवेश किया, तथा श्रदालत की कार्यवाही, तव॒ तक 
शुरुन हो सकी, जब तक उन्होने राष्ट्रीय गान न समति 
कर लिया । अदालत के तीन जज्ञ इसबात कोसहन स के, 
मौर तीन या चार दिन बाद उन्होने रष्टरीय गान को समप 
करते ही मुलजिमों को हथकडियांँ पहना देने को अज्ञा निकाली + 
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नीचे दी श्रदालत का दृश्य फिर उपस्थित हो गया शरोर उस 
से फे लिए श्दालत की कार्यवाही स्थगित हो गई । 

इस अपमांजनक व्यवहार ने दूसरे दल को भी भड़का दिया, 
श्मतः सब ने मिलकर अदालत की कार्यवाही मेंभाग लेने से 
इन्कार कर दिया । पुलिस तथा जेल-अधिकारियों ने अपने पहिले 
अरनुमव के बल पर कह दिया, किं मुलजिमों को अदालत में 
लाना किसी प्रक्रार सम्भव नही, मुलजिमों की अनुपस्थिति मं 
( ए -18116 ) मुकदमा जिया जाने लगा । इस प्रकार भगत- 
सिह का त्रभिभ्राय पृणता सिद्ध हयो गया । अपनी न्याय-प्रियतः 
का स्वग रचने के लिए सरकार मुलजिमों को अदालत में उपस्थित 
रहने के लिए तैयार करने का प्रयत्न करने लगी । बह इस विशेष, 
छ्मद्‌ालत फे प्रेजिडेर्ट को भी, जिसको मुलजिमों ने इस मारपीट 
तथा ्रपमान के लिए जिम्मेदार ठहराया था,.हटा देने को तैयार 
हो गहे, परन्तु फल कुट भी न निकला ` 


बारहववँ परिच्छेद 


फैसला ओर उसके बाद 


® रोष अदालत की ओर से ७ अक्टूबर, सन्‌ १९३० कोः 

सवेरे के समय एक खास दृत सेन्द्र ल जेल श्राया । 

मुलल्िमो' ने अदालत की कायेवाही में कोद भागः 

न लिया था, अतः इसी विशेष दृत द्वारा अदालत 

का प्सता उन तक पर्हुचाया गया । इन फेसल्लो' मे 

से तीनके चारो ओर काल्ते बोडर लगे थे, क्योकि. 

. उनमें सुखदेव, शिवराम राजगुरु, तथा भगतसिंह 
को प्राणब्दण्ड को आज्ञा दी गहे थी ! 

इस मुक्षदमे के प्रैते का दिन गप्र रक्खा गया । तीन दिन 

पूं जेल में न्दे आखिरी बार दावत तथा अभिनन्द्न-पत्र दिय 

गया, जिसमे कई जेल के अधिकारी भी उपस्थित ये। इसके 

बाद्‌ उत्घुकता तथा उत्तेजना के तीन श्रोर दिनि बीते। जेल क 

भीतरके केदियो' ने सुना था, कि जेल के चारो ओर सशलः 

ुलिख का पहरा बिढटा दिया गया है । जिससे उन्होने अलुमान 

कयां कि शायद्‌ ङ्द किसी आकस्मिक सङ्कट के लिए बुला 

लिया गया है । भगतसिंह व उनके साथियो के प्राणदर्ड क्षः 
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समाचार पल-भर मे शहर मँ प्त गया । इस दुःखद्‌ समाचार 
सरे चाये ओर सनसनी फैन गई ओर तुरन्त ही दफा १४४ लगा 

-दी गई । इतमे पर मीः शहरी दरबाजे के बाहर स्यूनिसिपेलिटी 

-की जमीन पर बिना किसी पूर्वं सुचनो था प्रयत्न के एक वृहत्‌ 

सभा की गई । वहम बड़े श्ंजस्वी भाषण दिए गए, जिसमें 
विना युलजिमों की उपस्थिति के सुक्रदमा लिए जाने तथा इस 

प्रकार के अमानुषिक दण्ड देनेके कारण सरकार की भरपूर 
निन्दा कौ गई । कई प्रभावशाली समाचार प्रों के स्पेशल- 
नम्बर निकल, जिसमें लार कोन्सिपिरेसी केख के सभी सुल- 
जमो के चित्रे! इन चित्रो को देख पुलिस तथा जेल के 
अधिकारी द्ग रह गए, क्यो कि उनकी समकर दही में नदीं माता 
-था, कि श्ालिर यह चित्र उन्हें मिले कैसे ! 
दूसरे दिन, बुधवार ८ अक्टूबर को लाहौर तथा देश के अन्य 
बड़ शहरो के लोगों का, विशेष कर, नवयुवकों तथा नवयुषतियों का 
- ऋ जोश देखने योग्य था ! लाहौर के बिदयार्थी-सह् ने नेतृत्व च पने 
-हाथ में ले लिया । उसने सरल ओर कोलिजो में ही नहीं, सारे शहर 
-मे पूणं हडताल की घोषणा कर दी । शहर के अधिकांश स्कूल 
तथा कोलिज्ञ बन्द हो गए ओर जो बन्द्‌ नही हुए, बह पिकेरिङ्ग 
की गर । इस सम्बन्ध मे सत्रह नवयुबतियां, जिसमें माता जीः 
-लाम से एक प्रसिद्ध सम्ध्रान्त महिला भी थी, गिरक्तार कर ली गह । 
एक सजेन्ट तथा ङु कोन्सटेबलों ने लाहौर के डी ० ए० ची ° 
-कलिजे के एक प्रोफेसर तथा अस्सी विद्यार्थियों को ला्वि्ो से 
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लूब पीटा । गवन्मेर्ट कालेज के पास पिकेटिङ्ख करने के लि 
आए हुए विद्यार्थियों था माम-जनता पर भी कदे बार लाचियां 
चलाई गड । 

शाम को एक बड़ जुलूस निकाला गया, जिसमें थोडी-थोडी 
द्र पर “भगतसिंह जिन्दाबादः सुखदेव जिन्दाबाद “राजगुरं 
जिन्दाबाद" के नारे लग रहे थे। श्रे उलो हल में केवल विद्यार्थियों 
तथा नवथुवकों की एक वृहत्‌ सभा हह, जिसमें भगतसिंह तथा 
उनके साथियों को उनके इस महाम्‌ आात्म-त्याग पर बधाडयां 
दी गई' ! उसी दिनि शाम को, ठीक उसी समय मोरीगेट के बाहर 
म्युनिसिपल ध्राङण्डस्‌ में स्वर्गीय लाला लाजपत राय की कन्या, . 

- श्रीमती पार्वती देवी के सभापतित्व मे कोज्गरेसियों की एक 
विशाल सभा हृदे, जिसमें लगभग बारह हजार श्रादमी एकचित 
हुए थे । 

पञ्ञाव के कदं जिलों, तथा सम्पूणं भारत के अडे-बड़े नगरों 
मे एक साथ हडताडे हृ । अरख्रतसर में भी लाहोर ही की तरह 
का जोश देखने मे आया । वहाँ मी पुणं-हडताल र्दी, यरा 
तक कि टेगे तथा अन्य सवारियां मी बन्द रही । दिल्ली, 
बम्बर, कानपूर, इलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता तथा अन्य बड़- 
बड़ शरं मे जनता ने सभा कर भगतसिंह तथा उनके अन्य 
साथियों के भ्रति अपनी राज्ञि अपिंत की । 

विरोष अदालत ,( 80९५2] पप] ) द्वारा करेसला 
दिए जने के बाद्‌ डिफन्स कमिटी ने इस भांडिनेन्स के 
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दवेधानिक ( 128 प्1708) होने के कारण उसको अपील 
भ्रीवी काडन्सिल ( एङ 00011 ) मे करसे का निश्चय 
किया ) यहो डिफेन्स कमिटी के वारे मेदो शब्द कह देना 

श्मावश्यक हे । 
जनता को जब यह प्रगट हृश्रा कि पुलिस लाहौर में एक 
-बड़ा कोन्सपिरेसी फेस चलाने की ताक में है, तब कई राष्री 
तेताच्ों ने, जिसमे हिन्दू, सिक्ख श्र मुसलमान सभी लोग 
-शामिल ये, इस मुकदमे मे उत्सुकता तथा इन युलजिमों के प्रति 
सहायुभति प्रद्चित करना आरम्भ किया । सन्‌ १९२९ को जूल 
के ्ासपास लाहौर में एक डिफेन्स कमिटी बनाई गई, जिसमें 
-इन लोगों की रक्ता तथा उनके पीडित पणिारों की सहायता के 
-ज्लिए रुपया इकट्रा करना प्रारम्भ किया । इस काम के लिए 
- काफी रुपया इकट्र। करने में उसे कुदं भो देर न लगी । यहाँ पर 
यह्‌ बात स्मणीय है कि लग भग साराका सारा रुपया निम्न- 
श्रणो केल्लोगोंद्वारादही दिया गयाथा। ग्ररीब लोगोंनेदी 
-श्मपनी परिमित आमदनी से थोड़ा-थोडा रूपया निकाल कर, 
-स्वतन्त्रता के इन पुज्ारियों को भेट क्रिया । अनुमान शिया 
जाता हे ठि प्रायः बीस से तीस हजार ठयक्कियोने इस चन्देमें 
-भाग लिया था। 
„त डि्न्स कमिटी का सख्य काम केवल . विचाराधीय्‌ 
 केदियों को कानूनी सहायता देना ही नहीं .था ( क्योकि उन 
-लोगों ने इस मामले मे. अपनी रोर से इभो न कहते का 
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निश्चय किया था ) वरम्‌ उन्हे बदिया-बद्िया पुस्तके भी देना 
थो, क्योकि पे सब के सब किताबें पढने के बड़ शोक्तीन ये १ 
यही नही, उसने भारत के दुरदुर भागों से उनके मिलने के 
लिए आए हुए उनके सम्बन्धियों के लिए ठहरमे व॒ खनेके 
इन्तत्ताम का भार भो लिया । स्वयं विचाराधीन क्रैदियों की 
आवश्यकतां को पूरा करने का तथा उनके जरुरतमन्द 
सम्बन्धियों को आधिक सहायता देने का भार मी अपने अपर 
ले लिया । 

फैसला होने के बाद डिफन्स कमिटी ने इसकी अपील प्रीवी 
काडन्सिल में करने का निश्चय किया । यह बात मगतर्सिह 
तथा उनके साथियों द्वारा परहिते हीसे तैकरदी गरे थी। 
लोग उनके अभिप्राय को अन्यथा न समम्‌ बेटे अतः भगतसिंह 
तथा उनके साथियों का प्रीवी काउन्सिल में अपील करने का 
उद श्य भी यहो बतला देना आवश्यक है । 

इस अपील के करने मे उनका प्रमुख उदेश्य; निश्चय ही 
विदेशो मे अपने मत का प्रचार करना था। वोँहसर्येय ने यह्‌ 
अओडिनेन्स लगाते समय भूमिका-स्वरुप, जुक्रदमे के समय 
स्रलजिमों के चोल-चलन ( (1००५८०७१ ) के सम्बन्ध मे भी कड 
बाते कही थीं, जिससे उनके कथानुसार, इस ओंहिनेन्ख के 
लगाने की अवश्यकता पड़ी । इस अपील में उन्हें इन बातों 
को भटा साबित करने का अवसर मिलता । इन अभियोगे मेँ 
उनकी लम्बी भुख-हडतालों का अभियोग भो शामिल-था, 
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जिसने सुक्रदमे कौ कार्यवाही को सुचार रुप से चलने से बाधा 
प्ुवाईे । इस अपील द्वारा भगतसिंह सभ्य संसार को दिखा 
देना चाहते थे, कि भारत मे राजनैतिक केदियों को किस प्रकार 
के अमानुषिक अत्याचायों का सामना करना पड़ता हे । इसके 
द्वारा वे संसार के सामने बीर जतिन्द्रनाथ दास का निश्वाथं 
त्याग भी रखना चाहते है । 

इसमे उनका एक उदेश्य ओर भी था। वे इङ्गलेरड के 
रात्रीं का भारत के इस सोशलिस्ट कान्तिकारी दल की स्थिति 
की सूचना भी देना चाहते थे । अपने वकीलों को आज्ञादेते 
समय भगतसिंह ने इस बात पर जोर दिया था, कि इस मामले 
मे यह दिखाने का प्रयत्न न किया जाय, कि भारत में कान्ति- 
कारी हेही नही, तथा भङ्गरेजों हयाय अना गए क्रानूनों की 
सहायता से अपने दण्ड में कमी करने का प्रयत्न भीन क्रिया 
ज्ञाय । ` 
अपीलन करने का तीसरा कारण पिते दोनों कारणों से 
कम आवश्यक नहीं था ओर यदि सच पद्ध जाय, तो राज- 
नेतिकदृष्टिकोर से यह नसे अधिक महत्वपूर्णं था । इस सिल- 
सिले मे यह्‌ बतला देना आवश्यक है, करि इस निर्णय पर 
` पहुचे मे सरदार भगतसिंह, श्री° विजय कुमार सिन्हा के 
परामद से ही अधिक प्रमावित हए ये, जिनकी राजनैतिक सुभ 
के खभी क्रायल ये । श्री” चिन्हा का पराग्रदौ यह था, किं इन 
फ़ोसियों को तव तक के लिए स्यगित करा ठेना चाहिए, जव 


प्रसला ौर उसके बाद्‌ ११३ 


19/11/1991 /1///// , ® ® । /(//|// ® @ 1 // ||| 1@ 91 / |||, 19 ® । / ||| 9.9 ////||, 9 ® (||| ® 1); 
तक किं जनतामें भरपूर जोश न फैल जाय । जिस समयक्ी 
यह चचां है, उस समय, अर्थात्‌ सन्‌ १९३० के अक्तूबर में 
देशबासी प्रायः नित्य के 'लाठी-वाजं, गिरफ्तारियोः आर 
सजा सरे विचलित हो उठे थे । एेसे कोलाहलपूणै वातावरण 
मे यदि ये फँसियां हो जातींतो स्व-साधारण पर इतना कोर 
विशेष प्रभावे पड़ने कौ सस्भावना नहीं थी । सरदार भगतविह 
तथा उनके साथियों को इस बात का भी भय था, किटेसी 
हालत में कहीं कोङ्गरेस गवनेेर्ट से कोर अपमानजनक 
समस्ता न कर बेठे ; इसीलिए उन्होने यही ठोक सममा, कि 
उन्हें तथा उनके साथियों को किसी एसे समय फांसी के तख्तों 
पर भ्ुल्लाया जाय, जबकि ये फलि शास्तीन के दाग्रः सिद्ध 
हों रौर कोङ्गरेस की राजनीति का खोंखज्ञापन तथा उसकी 
कमच्रोरियां भी सवं-साधास्ण के समक्न उपस्थित हो सके रौर 
साथ ही सामयिक राजनीति कौ बागडोर उग्र-दत् के नौजवानों 
के दह्‌ाथमें श्रा जाए। 


२३ माच, सन्‌ १९३१ को यह अग्रिय कार्यं सम्पादित 
हुमा; अथोत्‌ इन्हे पसी पर लटका दिया गया, यही बह उप- 
युक्त समय था, मरने वालो ने जिका आवहन्‌ शिया था! 
सरदार भगतसिंह ने इस प्रकार अपनी अन्तिम अभिलाषा 
कीमीपूर्तिकराकेहीषछोडी। उन्होने म्रस्यु के प्रश्नपरमभी 
गवन॑मेर्ट पर॒ विजय प्राप्त करके दी छोडी ! मागे घटित होमे 
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वाली घटनां को दृष्टि मेँ रखते हए हमे इन नौजवान विप्लव 
वादियों की राजनैतिक सूम का लोहा मानना दी पड़गा ! 





तेरहवाँ परिच्छेद 


फंसियां | 
जलवार २४ माच का दिन भारत ® इतिहास में स्मरणीय 
| रहेगा स्वेरेसे ही भारत के कोने-कोने मे विचित्र 
उेजना के लक्षण दिखाई देने लगे । बिजली की तरह 
यह समाचार फैल गया कि भगतर्सिंह तथा उनके दे 
साथियों को फोंसी दे दी गहं है! स्मेरे के सभी 
परखवारों में बड़े-बड़े हेडिङ्ध देकर तथा कुछं॑ने काले 
बोडिरों के बीच इस समाचार का समर्थेन शिया । पता 
चला, किं सरदार भगतसिंहः श्री° शिवराम राजगुर्‌ तथा 
सुखदेव को सोमवार २९ मचंको ही ७ बजकर ३३ मिनट 
पर लाहौर फे सेन्दरेल जेल में फंसी पर लटका दिया गया 
था ! उनके प्फरँसी पर चदुने के पन्द्रह मिनट पहिले से लेकर 
उसके बाद्‌ तक जेल से €इन्कलाष जिन्दाबाद्‌" के नारे सुनाई दे 
रहेथे! 
सत्यु के समय भी भगतसिंह ने अपनी उसी वीरता तथां 
श्रात्म-संयम का पस्विय दिया, जिसके जिए बे बचपन सेदही 
प्रसिद्ध थे । फँसी के तरुते पर चदृते हुए भी बे उसी प्रकार 
प्रसन्न दिखाई दे रहे थे । उनके दोनों साथी भी उसी प्रकार डट 
कर खड़े थे । फोंसी पर बदूये जाने का इश्य देखने के जिए एक 
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योरोपियन दिष्टी-कमिश्नर भी आए हूए ये! भगतसिंह ने 
सु्छराते हए उनसे कहा निजिष्टर्‌ ट महोदय ¡ भाप वास्तव में 
बड़े भाग्यशाली है, जो ्ापको यह्‌ देखने का अवसर प्राप्त हो 
रहा है, कि किस प्रकार एक भारतीय कान्तिकारी अपने महान्‌, 
्मादर्श के लिए हेसते-हसते मृत्यु का आलिङ्गन करता हे 

प्रीवीकाडउन्सिल मे भी जव बिरोष श्रदालत कं फेसठे को 
बहाल रक्खा तब इस दृण्ड मेँ परिवतंन कराने के लिए देशव्यापी 
सुसङ्गखित आन्दोलन उठ खहा हु! । कदाचित्‌ लोगों को यह्‌ 
पता नहीं है, कि महात्मा गधी ने भी इन अभागे अपराधियों 
को फांसी से बचाने के लिए भरसक प्रयत्न क्ियाथा। देशे 
नवयुबकं तथा नवयुबतियों ने न्याय के इस स्वाङ्ग के सामने. 
सिर न खुकामे का निश्चय किया । बह सरकार कोवता देना 
चाहते थेकिं भारतवासी इस प्रकार के बर्बरतापएं अत्याचासें 
को होते देख कमी चुप नीं बेठ सकते । अपनी इसी नाराजगी. 
को जाहिर कमे के लिए उन्होने जबरदस्त प्रदर्रन किए। 

मारत मेँ अङ्गरेजी राज्य के इतिहास में यह पहिला हीः 
छअवप्तर था, जब किसी दण्डाज्ञा में परिवत॑न कराने के लिए 
इतना जबरदस्त तथा दृशज्यापी आन्दोलन हुश्रा हो । इङ्कछैरड 
पर भी इख आन्दोलन का प्रभाव पड़ बिना न रहा । कहा जाता 
हे क इस अबरदस्त जनमत को देख कर रबोयसरोथ-तक दहल 
खटे धे । यही भगतसिंह चाहते मी थे । 


फसियां ११७ 
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इसी बीच भारत सरकार तथा कोक्गिरेख मे सल दो गर ! 
-कान्तिकारी दल के विचारसे तो यह सरकार की पराजयही 
थी । कोङ्करेस ने अपना जन-अआन्दोलन स्थगित कर दिया चौर 
सर्कारनेचैनकीसँल ली ओौर अवसर अच्छा देख चुपके 
-से भगतसिंह आदिको पफसी पर लटका दिया गया ! भगत- 
सिह भी यही चाहते थे कि उन्हं उस समय पफछसी दी जाय, 
जब देश में शान्ति हो, जिससे जनता का ध्यान पुरी तोर से 
उन पर लग सके । मानो सरकारकां नीचा दिखाने में भाग्य 
-यह भी उनका साथदेरहायथा। 
जेसा कि उपर कहा जा चुका है, इन फोँसियों तथा उसके 
"वाद्‌ की घटनाश्मों से सरदार भगतसिंह तथा उनकं साथियों 
की चिर-सञ्ित आशा की पूर्तिं हृदे । सरदार भगतसिंह ने 
जीवित रहने की अपेक्षा फांसी पर चद्‌ कर ही अपने दल, अपने 
-देश ओर समाज का अधिक कल्याण किया? इसे परिडत 
जवाहर लाल नेहरू ने अपने सुन्दर शब्दो मे इस प्रकार ञ्यक्त 
किया है-^पर जो श्रव नहीं रहा है, उसके लिए अभिमान 
बना रहेगा शओ्मौर जब इङ्गलैरड हमसे वातं करेगा ओर सखम- 
भोते के लिए केगा तो हमारे बीच में भगतसिंह की लाश 
पढ़ी होगी, जिससे कहीं हम उसे मूल न जारे, कीं हम उसे 
भूत न जाए ।” 
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भगतसिंह ने अपने होरे भाई कुलतारसिंह को, जिसे वे 
प्राणों सेभी अधिक प्यार करते थे, अपने अन्तिम पत्रमे 
लिखा था-“भोर के समुञ्जवल प्रकाश के सामने, भाग्य के लेखे 
को कौन टाल सकता दहै ? यद्वि सारा संसार मी हमारे विरु 
उठ खड़ा हो तो हमे उसको क्या परवाह ¢ प्रिय. बन्धुश्मों ! मेरे 
जीवन का अवसान समीप है । प्रातःकालीन प्रदीप के प्रकाश 
के समान टिमरिमाता हु्रा मेरा जीवननप्रदीप भोर के प्रकाश 
मरे विलीन हो जाएगा । हमासय आदश, हमारे विचार, बिजल्ली 
की कौध के समान सारे संसारमें जागत्ति पेदा कर देगे फिर 
यदि यह सुद्री भर राख बिनष्टमभीदहोजाएतो संसार का इससे 
क्या बनता-बिगङ़ता है ! 
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कुर्‌ संस्मरण 


खुबसूरत नौजवान थे । उनकी आवाज बड़ी सुरीली थी; 

साथही बे अपने हदय के समस्त भावौ को गाने में 

उङ्ल देते थे । एक दिन श्रसेम्बली बम-कार्ड के मुक्त- 

द्मे के फ़ैसत्ते के ठीक बाद ही, उनके वकील श्री. 

्ासफअ्रली अपनी खली के साथ उनसे मिलने गए । उस 

समय भगतसिंह बेड्यों से जक्डे हए जेल की काल 

कोठरी में बभ्द्‌ थे उनकी कोटरी के पास पर्हुचने पर श्रो असक्र 

अली तथा उनकी स्त्री को किसी के गानेका मधुर तथा कोमल 

स्वर सुनाई पड़ा । बे धीरे-धीरे अगे बदरे मोर वरहो उन्होने जो 

श्य देखा वह किसी मी पाषाण-हदय को पानी-पानी कर सकता 

था ! क्रान्तिकारी भगतसिंह उस समय भोतते बालक के समान 

गा र्हैय; साथ दही अपनी बेड्योंकी भङ्कार से ताल मी देते 
ज्ञा रहेथे। | 

उनका भावुक हृदय सब के लिए समबेद्ना तथा प्रेम से 

परिपूणं था 1 यदी नही, उपन्यास के काल्पनिक पात्रों तक में वे 

साधारण उल्घुक्त तथां सहातुभूति प्रदशित करते थे । तथा 


॥ रदार भगतसिंह ५ फ्रीट १० इच्च लम्बे, सुन्दर गटन बाले 
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उनके सुख-दुःख को अपना समभ कर उससे प्रभावित होते थे । 
स्पेशल मेजिस्टरेट कौ अदालत मे उन्होने लियोनोंयड एण्डीव 
(1ल्ण्पगत ^0ततल्ट) का सेवन दैट वर हैग्ड (86४९ 
11121 676 प्20260) नामक सुन्दर उपन्यास हम लोगों 
क सामने जोर-जोर से पटना शुरू कर दिया था । उस पुस्तक मे 
एक पात्र एेसाभीथा, जो फली केनामसेदी कौप उठता 
था । वह हर एक बात पर कहता था, भ फांसी पर नहीं लट- 
काया जा सकता! । यह बात उसके दिल पर ठेसी जम गहं थी, 
कि जब चह कमस्रोर दित्त का आदमी प्फछंसी की रिकरिकी पर 
ले जाया जाने लगा तव ` भी बह भर फांसी पर नहीं लकाया 
जा सकता दी चिल्लाता रहा । जब सरदार भगतसिंह इस 
पुस्तक के अन्तिम दृश्य तक परहुे, जिसमे इस घटना का चिघ्रण॒ 
किया गयाथ, तो षे मुस्छुरा उठे तथा उनकी भंखोंसे 
ओंु्ों की धारा बह चली । मृत्यु फे विचार पर विजय पाने 
वाले इस व्यक्ति को, मृच्यु-भय के रागे सिर मुकाने बाले व्यक्ति 
के लिए, इस प्रकार, करुणा से, ओंसू बहाते देख हम दशको का 
दिल भी हिल उठा था! 


इतनी अवस्था मँ भगतसिंह ने बहुत-सी किताबें पद्‌ डाली 
थीं । "लाहोर कोन्सपिरेसी केसः मे पकडे जाने बाले सब के सब 
नवयुघकं मननशील व्यक्ति थे, परन्तु भगतसिंह अपनी बुद्धि- 
मत्ता तुथा ज्ञान के कारण इन सब से ही बह-बद थे । साम्यवाद्‌ 
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ही उनका प्रिय विषय था तथोपि उन्हे उन्नीसवौं सदी के 
म्रारम्भ से लेकर १९१७ के अक्टूबर की ऋन्ति तक के रूसी. 
क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास का भी गहन अध्ययन किया 
था । ज्लोगों का ख्याल हे, कि भारत में इस विषय के अध्ययनमें 
बहुत ही कम आदमी उन सामने उहर सकते थे । बोलिशेविक 
राज्य मेकिंए गए र्थिक प्रयोगों मे भी उनकी विशेष रुची थी । 

वेसेतो बे सभी प्रकार के उपन्यास बडे चाव से पठते थे, 
परन्तु राजनैतिक तथा शआ्माथिंक समस्याश्मों पर प्रकाश डालने 
बाले उपन्यास ही उन्दः बिशेष रूप से प्रिय थे । हों, वे उच्च- 
श्रेणी के लोगों के जीवन को चिवित करने बाले तथा केवल प्रेम 
आदि मनोविकारों में छेकर चलने बालं उपन्यास अधिक 
पसन्द नहीं करते थे । 

जेल मे उन्होने अङ्गरेजी क प्रसिद्ध उपन्यासकार चालं 
डिकेन्स के उपन्यासो को पद्ना प्रारम्भ किया जो उन्हें खूब 
पसन्द मी आए । उनकी कुं प्रिय पुस्तके थीं ; उषटन सिङ्कल्ेयर 
< ८८012 „527८८८2 ) द्वारा ज्िखित, "बोस्टन' ८ 525४0 ) 
“जङ्गलः (7/2) “दरयल (020) तथा "का फोर जस्टिसः 
( (~ > 02४522८८); हलि केन ( 2८८८ ८८2९2) की इटनंत्त 
सिटी (९7८८ (2), जिसमें रामिली के कड कथन उन्होने 
कर्टस्थ केर लिए थे; रीड (४०५) की टेन डे दैट शुक्र दी 
चल्डं (2८ “0/5 ८/४ 500९ 4८ 770८2}; ससन 
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पफ 00मफ्८देमााण्ठेदसाण्दमपाण्ठेल पौण ष्पाण्तषीण्ठ 
(5४020) की उदहोट नैवर हैपेर्ड (17700 १८०९ 126#८- 
7 ८) मेकिजिम गोर्को (1/4: 07९41) कौ मद्र (0८/1८) 
सटेपनियेक (9/2) की केरिमिर आफ ए निहिलिस्टः 
(८५५९८ ‰ ° 00257); इसी लेखक की वथं अकर ए रशियन 
डिमाक्रिसी (2 0^ ¢ 2८551002 2221000८0८}2) को बे रूसी 
क्रान्तिकारी आन्दोलन ऊ इतिहास की सबसे अच्छी पुस्तक 
वतते थे; श्मोरकर वाइल्ड (05८47 177८) कौ "वीरा शरोर 
दी निहिलिस्ट (12८ ०20८ 0;/20;52) अदि । जव से भगतसिंह 
ने कम्यूनिस्ट साहित्य पना आरम्भ किया, तव से वे अपने 
को कम्यूनिस्ट सिद्धान्तो के मनुरूप टालने का प्रयत्न करने लगे । 
क्रोष्टकिन (0/1) के मेमोयसं (1225) का उन 
पर विशेष प्रभाव पड़ा, परन्तु माद्ेकेल वेुनिन (14८04 
26५५१६४) ने तो उनके विचासे' मे क्रान्तिकारी परिवतैन कर 
दिया । चूंकि भगवान की किसी भीरूप की कल्पना कम्यूनिर्ट 
सिद्धान्तो के विरुद पडती है श्रतः भगतर्सिंह ने भी भगवान्‌ 
के अस्तित्व के विचार को अपने हृदय से निकाल देने का प्रयत्न 
ष्या वे हमेशा अपने को नास्तिक ही कहते थे, परन्तु क्या मै 
वास्तव भेंपसे ही थे, यह अब निश्चयपूव॑क नहीं कहा जा 
सकता । कदाचित्‌, वे भगवान की कल्पना को अपने हृदय से 
निकाल देने मेँ सफल हए थे । उनके इन नास्तिक विचासे' की 
परीक्ञा तो सन्‌ १९२६ में दञ्चहरा बम कार्ड के सिलसिक्े मे 
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पकडे जाने पर हृदे । उन्दः हर समय काल कोटरी में रक्ला 
जाता था, तथा उनके उपर अन्य अमानुषिक अत्याचार भी 
किए जाते भे अतः इस समय उनके नास्तिक विचारो में ओर 
भो द्दताश्चा गईहो, तो क्या च्राश्च्यं है १ इसके. तीन साल 
के बाद के उनके अध्ययन ने भगवान्‌ के अनास्तित्व की उनके 

धारणाको श्योर भी पुष्टकर दियाथा। 


स्वाभावतः भगतसिंह का युकाव अआतङ्कुवाद्‌ की ्ोरन 
था । 'काकोरी कोन्सप्रिरेसी केसः के देशभक्त वीरो के इस प्रकार 
अकारण फांसी पर लरका दिए जाने कौ प्रतिक्रिया- 
स्वरूपदही वे कृ्॑दिनों के लिए आतङ्कवादी बन गए ये) 
उनका विचार था, कि ज्घ्व तक किसी देश की जनता स्वयं 
अपी मगो के लिए लङने को तैयार नदीं हो जाती, तब तक 
किसी टेसलामकी अशा नहींकीजा सकती ! उनका कहना 
था, कि कोङ्धिरेस जमीदारों, पू जीपतियों तथा ्रमीर वकीलों 
की दही संस्था हे, अतः उससे यह आशा करना, कि वह अम 
जनता को आधिक करिनाइयों से मुक्ति दिला सकेगी, एक 
दुराशा-मात्र ही होगी । वे कहा करते थे, “गांधी जी एक उदार- 
हदय परोपकारी जीव है, परन्तु केवल परोपकार से दी जनता 
का कल्याण नदीं ह्य सकता; यदहं तो एेसी सश्चालक शक्ति की 
श्मावश्यकता हे जो सारे समाज में क्रान्ति तथा नवजीवन की 
ञ्वाला पक दे |” उनके अनुसार निस्वाथं भाव सेकाम करने 
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वाले नवयुषकों का दल ही सामाजिक कान्ति का सङ्गटन तथा 
सश्चालन कर सक्ता हे । 


भगतसिंह के विचार से नवयुवके समाज श्रपनी स्वाभाविक 
लढ़्ता को दुर फक देशसेवा के इस पवित्र अनुष्ठान में, तब 
त्क श्रागे नहीं बद्‌ सकता, जब तक उसे फसी की टिकटी 
परसे खड़े हो कर ललकार न जाय । उन्होने यह काम स्वयं 
अपने हाथ में लिया । असेम्बली बम-कार्ड के मुक्रदमे के सिल- 
सिले में दिए गए अपने बयान दवाय उन्होने जनता मं इसी 
प्रकार की जागृति फेलाने का प्रयास कियाथा ओर उसका 
प्रभावे भी जनता पर समुदित पडा । इस अपील ने हजारो 
नवयुवकों कं ही नही, नवयुवतियो के हृदय में मी घर कर जिया । 

जेल की काल-कोठरी मे बन्द भगत्िह अपना समय 
पदुने-लिखने में व्यतीत करते थे 

पकडे जाने पर भगतर्चिह काल-कोटरी में बन्द कर दिए 
गए अतः उन्होने पटने तथा स्वतन्त्र रुष से लिखने को ही 
समय काटने का साधन बनाया । वहीं उन्होने मातुभूमि पर 
भराएविसजंन करने बाले वीर नवयुवकों की एक सुची बना, 
जिसमे उनके जीवन के आदश सिद्धान्तो पर रिप्पणी करते 
हए, उनका संक्तिप्र जीवन-चसिि भी लिखा उसमें उन्होने इन 
-देशमक्‌ वीरो के श्रार्देश वाक्यों को अपनी स्मरणशक्ति के बल 
पर ज्यों का स्यां उद्धत कर दिया था। इस बात से भगतर्सिह 
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के गहन अध्ययन का पता चलता दहै; साथही साथ यह इस 
बात का भी परिचायक है, कि वह केवल किताबें ही नहीं पठा 
करते थे, वरन उनके सुन्द्र तथा स्पूतिंदायक अंशो को याद्‌ 
भी कर लेते थे। उन्हे रेवोल्युश्चनरी ( एश्णप्र(ंगप 9 

. नाम को अपनी पुस्तक के प्रथम खण्ड का प्रथम अङ्क जवानी 

याद्‌ था, जिसमे महीन टाइप के चार बड़-बड़ पन्ने थे ओर 

जिसे "हिन्दुस्तान रिपन्लिकन एेसोसिएशान' ने प्रकशित करिया 
था । उपरोक्त पुस्तक फरवरी सन्‌ १९२५ में सारे भारत तथा 
बमो में बोंटी गड थी । 

यही नदी, उन्दने जेल ही मे, बड़े परिम से भारतीयः 
कान्तिकारो चन्दोलन का विस्तृत इतिहास भी' लिख डाला था । 
आश्चयं की बात है कि उन्होने जेल में ह्यो वैठे-बेठे इतना 
निषिद्ध, पर दुर्लभ साहित्य कैसे प्राप्न कर जिया ? यह पुस्तक 
बहुत बड़ी है, र इसके प्रकाशित होने पर ही यह पता चल 
सकता हे, किं भगतसिंह का ज्ञान इस दिशा में भी कितना 
बदा-चद्ा था । इसके लिए न्ह बङ्गला भो सीखनी पड़ी थी) 
अतः इस पुस्तक में उन्होने बद्धता में प्रकाशित कान्तिकारी 
साहित्य का भी पूरा-पुरा उपयोग ियाथा। 

जेल की काल-कोठरी से ही भगतसिंह. सन्‌ १९२९ के युथः 
लीग (४ 0प्र५ 168हपड) के लाहोर में हयेने बाले अधिवेशन में 
अपना सन्देश भेजने मे समथं हृए ये । यही नदीं समय-समय 
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प॒र निकलने वाले न्तकारी पर्चो" के जिए वे मसाला भो जमा 
कर देते थे, जिसमें फरिलोसफी अर दी बोम्बि (21111080 
० {76 50118 ) का नाम विशेष रूप से उतल्लेखनीयं हे । 
फोसी से क दयी समय पहिले उन्होने (नौजवान राजनेतिक 
कार्यकर्ती्ोः के नाम एक सन्देश मेजाथा,जो देशक नाम 
उनकी आल्िरी वसीयत कही जा सक्तो है । एक सच्चे 
सास्यावादी होने के कारण भगतसिंह का रष्टिकोण हर एक 
मामन्ते मे अन्तर्य था । समी कान्तिकारियों की तरह वे भी 
प्रान्तीयता कौ सङ्कीसं-भाव्रना से उपर उठ चुके थे, पर 
भगतसिंह उनसे एक कदम श्रगे ही थे। बे मनुष्यता के 
श्मागे र्रीयताको मी बहुत पीले होड चुके थे, भौगोलिक 
तथा भाषा सम्बन्धी सङ्कीणंताकी वू तक उनमें न थी । प्रायः 
सभो भारतीय क्रान्तिकारीयों मे र्नीयता तथा देश-भक्तिकी 
मावना में ही अधिक्‌ आकषण रहता है श्रतः भगतसिंह का 
राष्ट्रीयता के सङ्कीणबन्धन को इस प्रकार तोड़ कर, अन्त. 
राष्ट्रीयता कों अपनना छुं कम प्रर््लोय कार्य नहीं था । 
पकड़ जानक समयसे लेकर २३ माच तक, जन कि वे अपनी 

अन्तिम श्रगस्त्य यात्रा के लिए निकल पडे, तव तक किसी 
भ्रकार की उदासोनता, उनके उत्साह को शिथिल न कर सकी । 
उनके सम्बन्धियों तथा अनेकों सरकारी सुलाजिमों ने उनको 
सरकार से क्माप्ाथेना करने की म्रलाह दी, परन्तु 
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स्ते काण्लठेपाण्टठषणौण८८ठ पाण्डे पाफठद पाट तणा 
उन्होने वीरयोद्धा के समान एसा करने से साफ़ इन्कार 
कर दियां । यही नदीं, उन्होने प्रान्तीय सरकार के नाम एक 
शानदार चिट्टी भी लिखी, जिसमें अपने को देश के पुनरुत्थान 
के लिए लडता हा एक क्रान्तिकारी सेनिक बताते हट कहा-- 
यदि सरकार समती है किं उसके तथा भारतवासियो के बीच 
सन्धि हो गहं है तो उसका पहिला कत्तज्य देश की स्वतन्त्रता 
के लिए लडने वाले सेनिकों को छोड देना है । परन्तु यदि बह 
सममे कि स्वतन्त्रता की लङा अमी चलहीरहीरहै, तो बहु 
हमें खुशी से मार सकती हे” । बे खुशी सरे अपना बलिदान 
करने को तैयार थे; परन्तु उनकी एक प्रार्थना थी, कि सरकार 
उन्हें फांसी पर लटकाने की जगह सेनिकों द्वारा मोल्ियों से मारे 
जाने की ्रज्लादे। क्योंकि किसी भी बीर सैनिकके लिए 
यही उचित सत्यु है। 
पीपुल (2०९) अखबार ने उनके बारे में ठीक ही कहा 
है-“देश की स्वतन्त्रता केलिए एक दी नदीं, बल्कि हारों 
वीरो ने अपने प्रणो की बलि दीह; हम भगत सहका 
का नाम उन्हीं खहीदों मे जोडकर अपने कत्तव्य की इतिभी 
नही सममः सकते । भगतसिंह ही ेसे शद्टीद है, जिन्होने एकं 
ही नदी, हारो" देशवासियों" के हृद्य में स्थान कर लिया है । 
उनकी यह श्ुबोनी, जब तक देश का एक भी बच्चा जीवित है 
तव तक नहीं भुलाई जा सकती । कितने व्यक्तिपसे दह्यगेजो 
इम्न प्रकार हंसतेहंसते सत्यु को अपना सकेगे ? दो वषं के लम्बे 
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छअसंको सब प्रकास्की कठिनादयोः का सामना करते हए, 
रपत उत्साह को पहिले ही की तरह क्रायम रखने बाले, शदीदों 
मरेमी कम दही मिदेगे। केवल योवन की क्षणिक उत्तेजनो ® 
वक्लीभूत होकर इस अव्य को अपनाने वाक्ते व्यक्ति, इतने 
लम्बे समय तक इस प्रकार की अग्नि-परीक्षाका सामना कर 
भी कैसे सक्वे थे ९ भगतर्िह अदालती अपीलों तथा फँसी 
स्थगित कराने के प्रयास के समय भी उसी प्रकार उदासीन रहे, 
जिस प्रकार मुक्ृदमे के समय में दिखाई देते थे । इस्रके लिए 
एक शहीद की हिम्मत तथा जीवन के प्रति किसी दाशंनिक की- 
सी उदासीनता को आवश्यकता थी । भगतसिंह मं तो इन दोनों 
गुणो का भावन था!" 

लोगो के ख्याल से, जनता पर, भगतसिंह के इस अदशः 
बलिदान से अधिक, हाल्ल में होने बाली अन्य किसी घटनाका 
परमाव नहीं पड़ा ! अभी से इन्दं परम्परागत महापुरुषों में 
स्थान मिल गया हे । भास्तीय युवक समाज को उन पर गर्वे 
हे ओर यह है भी ठीक ही उनका वह्‌ अदम्य उत्साह, बह 
उच्च-वआदशं तथा किसी के आगेसिर न अुकाने बाली बह 
तिर्मीकता, सदियों तक कितने ही पथ-चरष्ट लोगों को रास्ता 
दिखाएगा । 


भगतसिंह के इस साहस तथा अआत्म-बलिदान मे राजमैतिक 
वातावरण से घुसी जङ्ता को दूर निकालने मे बिजली का-सा 
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काम किया । उन्होने “इन्करलाव जिन्दाबाद्‌ का नारा भारत दे 


जच्चे-वच्चे के दिलमे रमा दिया। उन्होने यह नारा घरृटिश 
अदालतों मे सब से पिर लगाया था, उसी का परिणाम यह है 
कि आज यह नारा भारत की गली-गली में सुनने मे ्ा रहा 
हे । यह सच दै, छि भगतसिंह हमारे बीच में नही है, परन्तु 
भारतीय जनता जब भी €इन्क्रलाव जिन्दाबाद्‌" का नारा लगाती 
है पो इसमे भगतपिंह जिन्दाबाद्‌ का स्वर भी तो धिषा 
रहता है 1 





प्रिशिघ्र 
),| सभ्वली बम काण्ड के सुक्तदमें के सिलसिले मे, ८ जून्‌, 
| सन्‌ १९३१ को दिली कं सेशन्स जज की अदालत में 
दिए गए सरदार भगतसिंह तथा बटुकेश्वर दत्त के 
लिखित बयान की नक्रल : 
हमारे डषर भीषण अपराध लगाया गया है अतः 
अव यह आवश्यक हे कि हम भी ्रपनी सफ़्ाई में कद 
शब्द क : 
हमारे कथित अपराध के सम्बन्ध मे निम्न-लिखित दो प्रश्न 
उठते हे । 
(१) क्या वास्तव में असेम्बली मे बम फके गए थे, यदि 
हो, तो क्यों! 
(२) नीचे की अदालतमें हमारे उपरजो आष लगाए 
गए है, बह सही हैँ थां ग्रलत ए 
इसके पहिले प्रश्न फे पिले भाग फे लिए, हमारा उत्तर 
सरीकारास्मक हे, परन्तु साथ ही हम यह मी बतला देना चाहते 
ह कि इं तथाकथित गवाह ने इस मामत ते भूटी ही गवाही 
दीहे। चक्रि हम अपने इस श्रपराघके, इस अंशको एकदम 
श्स्वीकार नहीं कर रह है, अतएव यहं इन गवाहों के बयान 
को सच्चाईकी परख भीहो. जानी चाहिए । उदाहरण के ज्लिए 
दम यहा यह बता देना चाहते कि साजञन्ट ठेर न जो ्रपने 


-रिशिष् १३१ 
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खयान में कहा है, कि उन्होने हममे से एक के पास से पिस्तौल 
-बरामद्‌ कीः वह्‌ एक सफेद भट-मात्र दै, क्योंकि जब दमने अपने 
को युलिस के हाथमे सोपाथा,तोहम मेंसेक्िसीकेपासभी 
कोड पिश्तोल न थी । 

दूसरे गवाहों ने भी जो अपने बयान में कहा है कि उन्होने 
में “बम फेकते देखा था,» वे भी मूठ बोलने से बाच न आए । 
न्याय तथा निष्कपट व्यवहार को ही सर्वोपरि मानने बाले लोगों 
को इन शरूटी बातों से एक सवक्र लेना चाहिए्‌। इसके साथी हम 
पञ्लिक म्रोजिकयुटर (८6८ 205८८240) तथा क्रानून के 
-आमलते मे नीचे की अदालतके रुख कोप्रर्याभी किए बिना 
-नीं रह सकते । 


उपर दिए गए पदि प्रश्न के दुसरे हिस्से का उत्तर देने के 

लिए हमें जरा विस्तार की आवश्यकता हे । उस वम-काणड-जेसी 

पेतिहासिक घटना को हमने छिस अभिप्राय से अथवा किस परि 

स्थिति के बीच क्रिया, इससे जनता कौ परिचित कराने के लिए हमें 
-सम्पू्णं घटना का वणेन करना जखूरी हे । 


जेल में हमारे पास कु पुलिस ऊ अफसर आए ये, जिन्होंने 
इमे बताया कि लोडं इविंन ने इस घटना के बाद ही असेम्बली 
की दोनों सभाश्मो' के सम्मिलित अधिवेशन में कहा है, कि भ्यह 
विद्रोह किसी ज्यक्ति-विशोष के लिला नही, बरन्‌ सम्पूणं शासन- 
व्यवस्था के विरुद्ध थीः । यह सुन हमें वोस्तव में प्रसन्नता है, कि 


१३२ सरदार भगतसिंह 
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लोगों ने शसं कार्ड के करते मे हमारा उद्‌ श्य श्या था, यह्‌ 
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मनुष्यता की उपासना में हम किसी से भी घटकर नदीं दै, 
अतः किसी व्यक्तिगत देष से परे होने के कारण, हम प्राणी-मात्र 
को हमेशा आदर की हृष्टि से देखते अपहे । हमनतो देशक 
कलङ्क-स्वरूप, वर्बरतापू्णं डपद्रव करने बलि है, जैसा कि सोस्च- 
लिरंट कहलाने बाले दीवान चमनलाल ने कहा है ओर नदी हमः 
पागल दै, जैसा लाहौर के प्रिवयून' तथा इ अन्य च्रल्रबारों ने 
प्रदर्शित करने का प्रयत्न भिया है । 


इतिहास के मननशील विदार्थी 


हम नम्रतापूर्वंकं केवल अपने देश के इतिहास व उसके 
वातावरण तथा अन्य मानवीय अआक्ां्ताश्नो के मननशीक्ल 
विद्यार्थ होने का दावा कर सक्ते है । हमें सभी प्रकारके पाखण्ड 
तथा छल से हादिक धृणा है । 

यह काम हमने किसी व्यक्तिगत स्वाथ अथवा विद्र कौ 
भावनां से नही कियाहे; हमारा उदेश्य केवल उस शान 
व्यस्था के विरुद्ध प्रतिवाद प्रगट करना था, जिसके हरएक काम 
से उसकी अयोग्यता ही नही, वरन्‌ उसकी दुष्टता तथा निरङकु 
शता भी प्रकट होती है । इस विषय पर हमने जितना विचार करिया 
खतना ही ह्मे बात का हद्‌ विश्वास होता गया, ङि अंब 
समयया गया ह जब हम संसार को दिक्षा दै किमारदआज्ञ 


परिशिष्ट १२३ 


र 00 पूणि पू का 322 पाण 0 पौण णााण्ठ0 
किंस लज्नाजनक तथा अघहाय अवस्था के बीच गुज्जर रहा है; 
इसके द्वारा देम एक्‌ गं र-जिम्मेदार तथा निरङ्कुश शासन की पोल 
-भी खोलना चाहते थे! | 

लनवा के प्रतिनिधियो' ने एकं बार दी नही, हजारो 
कार अपनी राष्रीय मोँगो' को सरकार के सामने पेश किया, 
परन्तु उसने उन मागो की स्वंधा अवहेलना करते हु चन्दे 
-रही की टोकरी मे डाल दिया । असेम्बलो मे बड़ी गम्भीरता से इन 
मांगो की पूर्वि के लिए प्रस्ताव पाखमभी किए गर परन्तु तथा- 
कथित भारतीय पालीमेख्ट ने विरस्कार-पूचंक उन्हे पेरों ते 
योद्‌ डाला । सरकार को, जनता के अधिकारो को छुचलने वाल 
तथा निरदुशनापूएं उपायों को काम मे लाने से रोकने के लिए 
अनेकों प्रस्ताव पास किए गए, परन्तु उन्दं सदा अवज्ञा की 
दृष्टि से ही देखा गया 1 जनता दाय निवचित सदस्यों ने गव- 
न्मरट के जिन क्रानूनों तथा प्रस्तावों को अवाच्छित तथा अवेधा- 
निक बता कर रद कर दिया था; वही केवल क्रलम हिला करदही 
गवर्न्मैरट ने पास कर लिए! | | 
 सं्तेप में, इस निष्ट सरकार को जीवित रहने का कोड भी 
अधिकार नदीं है । हम बहुत विचार करने के बाद इस निष्कं पर 
यहचे ह । अपने स्वा्थ-साधन केलिए इसने उपर से तो बहुत 
श्ान-णौक्रत तथा टीम-टाम बना रक्खी है, परन्तु भीतर से यह 
-खोखली ही है । उसकी सारी शान-शौकत तेंतीस करोड भूखे-नङ्ख 
भारतवासि्यो कौ घून-पसीने की कमा क ब्त पर ही कायम हे । 


१२४ सरदार भगत 
नीद प्टदठमा ललनााण्ललनाणण्ललमौीीौ कलमा, 


यह्‌ बात भी हमारी सम में नहीं खाती कि हमारे जन- 
प्रियन्ताभी सरकार के धोखे में किस प्रकार अा जते है र 
भारत की इस असहाय परतंत्रता की खित्ली उड़ाने वाक्ते इन 
्रदशनों मँ जनता के समय तथा धन लृटने में सहायक होते 
दे । हम इन्दं प्रश्नों तथा मङ्दूर श्न्दोलन के नेताश्नो की 
धरपकड पर ग्रोर कर ही रदेथेक्कि.इसी बीच खरकार टरड 
डिप्प्यूट विल (1740८ ५४८ 2;7) लेकर घामने चई । 
हम इसी सिलसिलं मे असेम्बली की कार्यवाही देखने गए मौर 
वहां हमारा यह विश्वास ओरमी दहो गया किभारतकी 
हारो मदूरपेशा जनता की युक्ति इस प्रकार की शासन- 
च्यवस्था दारा नहीं हो सकती, जिख का एक नात्र ध्येयः 
केवल असहाय मचदूरोः को गुलाम बनाना ही है मौर जिसका 
सारा परक्रम जनशक्ति को ऊुचलने-मात्रमे ही सीमित है । 


सरकार इतने पर मी चुप न रही । अन्त मे, उसने समस्त- 
देश दवारा निवावित जनप्रिय सदस्यो का अपमान भी कर डाला, 
जो हमारी समर मे संधा अमानुषिक तथा बवेरतापू्णं था । 
इस नित द्वारा खुून-पानी एक करफे भी भूलो' मरने बाली जनता 
के ५-थमिक शपिकारो तथा उनकी ्रार्थिक् मुक्ति के एक-मात्र 
साधन पर भी इठाराषात करने का प्रयत्न किया गया । 


हमारी तरह, कोद भी गरवदार व्यक्ति बलिदान की भे 
को भांति १ जीपतियो-- ओर सब से प्रधान पू जीपति स्वयं 
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गवनमेरट है--फे अर्थिंकस्वाथं को बलिवेदी पर आए-दिन होने 
वाली मच्रदूरों की इन मृक-क्रबौनियों को देख कर ओले नदीं 
मूद्‌ सकता--अपनी आत्मा के चीत्कार की उपेन्ञा नहीं 
कर सकता ! गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी सभा के 
भूतपूव सदस्य स्वर्गोय श्रौ° एस° आर दास ने, अपने प्रसिद्ध 
पत्र में अपने पुत्र को ठीकही लिखा था कि इङ्गलैर्ड की निद्रा भङ्ग 
करने के लिए बम फेकना आवश्यक था, इसलिए हमने असेम्बली 
के मवन में बम फक । उन असहाय मजरदूरो' के मभान्तक क्लेश 
को सरकार तक पर्हुवाने का हमारे पास ओर कोड साधनभीतो 
नहीं था । इसमें हमारा एक मात्र ध्येय बहरे को सुनाना तथो 
उन पीड़तोःकी मांगो'पर ध्यानन देने बाली सरकार को 
ऋल्िरी चेतावनी देनी थी । 


हमारी ही तरह, दूसरों की भी परोक्त धारणा है, कि हमरे 
विशाल देश में पाई जामे वाली गम्भीर एवं प्रशान्त महासागर 
की भोति वतमान शान्ति किसी समय भी उठ खड़ा । होने बाले 
एक भीषण एवं मयङ्कर तूफान की योतक है । हमने श्रपने इस कायं 
द्वारा. वही खतरे की घण्टी? बजाई है, जिससे &न अने वाली 
मुसीवत्तो' की ओरसे बेखबर लोग भी अब चेत जायं । इसके 
द्वारा हम लोगो को बता देना चाहते थे, कि "कल्पित अहिंसा 
(जून, सन्‌ १९ ) का युग अव लद चुका दे। उसकी 
व्यथ॑ता "मे आज की उती हृ नईं पीढी को किसी 
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भी प्रकार का सन्देह नहीं रह गया हे । मानवता के प्रति हार्दिक 
सद्भाव तथा अमित प्रेम रखने के कारण, व्यथं का रक्तपाद 
बचाने के लिए (निसेहम ही नही, हज्रारो' आदमी आगेसे दी देख 
रहे है ! ) हमने चेतावनी के लिए इस साधन का अवलम्ब लिया। 
कल्पित अहिंसा 

पूवं के प्रकरण मे हमने कल्पित अहिंसा शब्द्‌ का प्रयोग 
कि्लिए किया है, उसकी भी यहाँ व्यास्या कर देना आवश्यक 
है । किसी शचुता अथवा अन्य व्यक्तिगत स्वार्थं से किया गया 
पाशविक बल-प्रयोग हिंसा है, जिसका नैतिक दृष्टि से कभी 
मूल्य नहीं हे, परन्तु जव उसका पयोग किसी वेध आदश के 
लिए करिया जावाहै, तो नैतिक दृष्टिसे भी उसके ौवित्यका 
निराकरण नदीं छया जा सकता ; परन्तु सब प्रकार का बल्ल 
प्रयोग, चाहे वह जिस उदश्यसे किया गया हो,केनाशका 
भयतन कंवल कल्पित रौर अन्यवहारिक है जो किसी भो 
नैतिक माप-दरुड से खरा नहीं उतर सशता । इधर इस नए 
आन्दोलन ने, जो देश मे बड़ी तेजी से षद्‌ रहा है, श्रौर जिसकी 
भूषं सूचना हम दे चुके है, गुर गोबिन्द सिह, शिवाजी, कमाल- 
पाशा, रिज्ा ख, वारिङ्गटनः गैरीबाल्डी, लाफायेद ( ९. 
4४2 ) ओर क्तेनिन के अमर सन्देशो" से ही जीवन पाया है 
शरोर उन्हीं के पद्‌-चिन्हो पर चल रहा है । विदेशी सर्कार 
क्या स्वयं हमारे जनप्रिय तेता हमारे इस उदेश्य की भोर से 
च्दासीन है ओर जान-वूम कर श्रपते कान वन्द्‌ करनेका 
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प्रयत्न कर रहे है, अवः हमने यदह चेतावनी देना ही अपना 
श्नन्तिम कर्चव्य समस्छा । हमारा. विश्वास था, कि इस प्रकार 
दो गई चेतावनी कमो व्यर्थं नहं जा सकती थी । 


हमारा अभिभराय 


अभी तक हममे इख घटना की तह मे, हमारा मूलः उदेश्य 
क्या था, केवल यह बताया है अव्र यद्यद्‌ बतादेना भी 
अवश्यक है, कि इसके अतिरिक्त हमारे क्या उह श्य थे । - 

इस बात को को भी अस्वीकार नहीं खर सकता कि इख 
वंटना ऊ सिल्लसिलते मे मामूली चोटें खाने वाले व्यक्तयो 
अथवा यसेम्बली के किसी अन्य व्यक्ति के प्रति हमारे हृद्य 
सँ कोई येयक्ितिक स्वार्थं अथवा विद्धेश की भावना नदीं थी । 
इसके विपरीत हमें यह बताते. गवं दहै कि हम प्राणौ-मात्र कौ 
हमेशा इतने आदर की दृष्टि सेः देखते भ्रा हे, कि जिसको 
शब्दो' द्वारा व्यक्त नहीं किय। जा सक्ता किसी को किसी 
प्रकार का कष्ट पहुचाने के स्थान पर हम मानव-जाति कौ सेवा 
मै हे घते-दैखते भाण विसजञनः कर सकते है । साम्राञ्यशादही की 
सेना के "किराये के टद" सैनिको के विपरीत, जिनका नरहत्यां 
हीः व्यवसाय है, हम प्राणो-मनत्र के जीवन कोस्ताकादीं 
प्रयत्न करते श्राए है! तथभी हम यह बात स्वीकार कसते ह, 
कि हमने जानकर असेभै्वलली भवन मे जम पके । 

हमारा अभिधाय बाद की वटनाश्नो सेषपषट्हो जतादहै) 
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शरीर फिसी काम के उदेश्य का श्नुमान बाद की धवटनाशोँं 
से ही लगाना चाहिर, अटल अथवा संयोग को बातों से 
नहीं । गवनेमेर्ट के निपुणए-परीन्ञकर की गवाही के विरुद्ध हमें यह्‌ 
कहना है, कि असेभ्बलो भवन मे फके गए बमो" से विशेष हानि 
नदीं हुईं । उससे वहो की एक खाली वच्च को नुक्रसान पर्हुवा, 
कथा करीव आये दजन लोगों को मामूली सी चोटें चराई । 
मवन॑मेरट को वेक्नानि्को ने हारै, कि बम बडे जोरदार भै, 
रतः इसे अनहोनी घटना ही कहना चाहिए, कि उससे जया 
जुक्सान न हा, पर हमारे षिचास् से तो उन जानन करही 
वैन्नापनक नीति से ेसा बनाया गया था । पहिले तो दोनों 
वम वन्न तथा स्कं की सखाज्ती जगह के घेरे मेँष्टे थे। 
दुसरे उनके फटने की जगहसे दो फीट पर खड़े हए लोगो 
कोभी, जिसमे मि० राड, भिण रद्र रवव खर जोजं 
शुस्टर के नाम उल्लेखनीयदहे,या तो बिज्ुल ही वोट न साई अथवा 
मामूली खिरोचे-मात्र यई । यदि उन बमो" में जोरदार पोटेशियम 
क्लोरेट तथा चेतन पिक्िक भरा होता, तो इन बमों ते उस लकदी 
केषेरेको तोड़ कर कुं गओ की दूरी पर खदरे हुए लोगों तक 
को खडा डाला होता । यदि उने कोई रौर मी श्रधिक सद्ातक. 
बारद्‌ भरा जाता तो निश्चय ही बह लेजिस्तेरिव-अरसेम्बलीः 
के अधिकांश सदस्यो को उड़ा देने मे समथ॑ होता । यही 
नही, यदि हम वाहते, तो उस “अभागे सर जोन 
सामन कोंभी च्डा सकते थे, जिसके कमीशन नेः 
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अत्येक विचारशील व्यक्ति के दिल में, उसकी भरसे घोर 
नक़्रत पेदा कर दी थी श्रर जो उस समय भसेम्बली 
के ्रध्यक्तके निकटदही बेठाथा, पर हमारा तो यह उदृश्य 
-कदापि न था, अतः उन बमो" ने वही काम कर दिखाया, जिसके 
लिए उन्दं तैयार किया गया था । यदि उससे कोरे अनहोनी. 
घटना हु तो वह यही, कि वे ठीक निशाने पर अथात निरापद्‌ ` 
स्थान पर भिरे । 

इसके बाद हमने इस कायं का दृश्ड भोगने के लिए शअ्नपने 
कौ जान कर पकड़ा दिया । हम शोषक साम्राज्यशादही को यह ` 
बतला देना चाहते थे कि वह्‌ सटी भर आदमियो" को मार कर ` 
किसी अदश कौ जड-मूल से उखाड़ कर नहीं फेक सकती । सेना 
की दो तुच्छ टुकड्यो' के नाश सेदही, किसी राष्रको नहीं 
दबाया जा सकता 1 इतिदास से भी यही बात सिद्ध होती है,. 
क्योकि ठटं दे कैचेद्‌ ( 1611९78 06 (21016 > तथा 
वैसतीलिस (28111168 ) प्रा न्स कं कान्तिकारी अ्ान्दोलन को ` 
चलने मे समथ नहीं हुए थे; फोँसी के तरते अथवा साहइबे- 
रिया की खाने, रुसी क्रान्तिकारी आन्दोलन कीचऋ्गन बुका 
सकी थीं । क्या अरडिनेन्स तथा जन.रत्ञा के बिल भारत के 
स्वातन्वरय-संमाम की लपटो को ठरुडा कर सकते है १ सरकार 
पड्यंत्र कसो का पता लगाकर तथा उन मुक्रदमों के अभियुक्तो 
को सज्‌ देकर, अथवा उस महान मआदशं को अपने हदय मेँ स्थान 
देने बाले समस्त नवथुवको' को जेक्तमे टस कर, करान्तिकी 
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राह मे रोड नहीं ्रटका सकती; पर समय पर चेतावनी देने 
से, यदि ष्सेहंसीमे न उड दिया जाय, तो लोगो' की जान 
ब माल अथवा अन्य क्छेशो' से रत्ता दो सकती हे । 


क्रान्ति क्याहे? 


भगतसिंह से नीचे की अदालत में पृष्टा गया कि कान्ति 
-से उनका क्या मतलब है । इस प्रश्न के उत्तर में उन्होने कहा, 
कि रान्ति का मतलव केवल खूनी लडाइयो' अथवा वेयक्तिक- 
वैर निकालना नहीं है । ओर न बम अथवा पिस्तौल 
-कौ प्रयोग करना दी उसका एक-मात्र उदेश्य हे । कान्ति से 
हमारा अभिप्राय केवल उस अन्याय को समूल नष्टकर देना 
है, जिसकी भित्ती पर वतमान शासनप्रणाली का निमोण 
ह है । 

समाज का प्रमुख अङ्ग होते हुए भी किसान अथवा मजदृरो 
-को उनके प्राथमिक अधिक्रार से भी वचित रक्ला जारहा है 
छोर उनकी गहरी कमाई का सारा धन पृःज्ीपति चख रहे हैँ । 
दुसरे" के न्दता किसान, आज्ञ अपते परिवार सहित दाने- 
दाने केलिए सुहता दहै! ससार भर की मर्डियो के लिए 
-सूत कातने वाला जुलाहा आज अपने तथा अपने बच्चो फ 
-शरीर ठंकने के लिए भो कपड़ा नहींपा रहा है! रज्ञगीर, 
हयेहीर तथा बद सुन्दर महलों का निमीणन्भले दी करे पर उर 
-सृञ्मर-सरीखे गन्दे बाड में ही जीवन की अन्तिम घड़ियाँ 
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तक व्यतीत करनी पड़ती है । इसके विपरीत पूःजीपति 
व समाज की जोक के समान अन्य खार्थी मदुष्य आज ररत 
से ज्यादा सुखी है रौर जरा-जरा सी बात के लिए लाखो 
का वारा-न्यारा कर सकते हे । इस प्रकार की दशा ज्यादा दिनों 
तक्‌ नहीं रह सकती; यह स्पष्ट है, किं आधुनिक धनिक समाज 
भयानक अवालायुखी से वेल्ल र्हा है । अपना स्वाथं सिद्ध 
करने बाज्ञे लोगों के भोले बच्चों को तथा पीडित जनता के करोड 
बच्चो को, पता नदीं कि जमाना किधर जा रहा है ! सभ्यता का यह 
प्रसाद यदि समय पर न संभाला गया, तो जल्दी ही ठह जायगा । 
देश को ऋान्तिकारी परिवतन को आवश्यकता, जो ल्लोग इस 
बात को महसुस करते रै, उनफा कतव्य हे, कि साम्यवादी 
सिद्धान्तो! पर समाज का पुननिंमीण करें । जब तक यह नहीं 
किया जाता तथा जब तक एक आदमी दरे आदमी को, एक 
राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को लुटना (जो साम्राज्यशादी के नामसे 
विख्यात हे ॥ ) बन्द्‌ नही करता, तब तक आज मानवता जिस 
` क्लेश तथा प्राण-सङ्कट से गुजर रही है, उससे युक्ति श्रसम्भव 
है; तब तक यह कहना; कि लडाई बन्द हो गई तथा विश्व-शान्तिः 
केयुगकांप्रादुर्माब होरहा है, केवल ढंग के अतिरिक्त ङ्ध 
भी नहीं है । कान्ति से हमारा अभिप्राय उस सामाजिक सङ्गट्न 
की स्थापना से है, जिसको उपरोक्त बाधां से किसी भी 
भ्रकारका.+य नदौ खौर जिसमे जनता का ही आधिपत्य खी- 
कार निया नाय । इख प्रकार की शान्ति के फल-स्वरूप होने बाला 
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विश्व-सद् ही पीडित मानवता को पूजीपतियां तथा युद्ध कृ 

भय तथा भ्रन्य क्लेशो से दटकारा दिलाने मे समथं हो सकता हे । 


सामयिक चेतावनी | 
यही हमारा चादज्चं है ओर इसी अददं के प्रोत्साहन पर 
हम आगे बद्‌ रहे है । हमने सब को इ वस्तुस्थिति की चेतावनी 
ठीक समय पर देदीहै, ताकिं सव कान खोलकर सुनक्ञे, 
` परन्तु इस प्र यदि ध्यान नहीं दिया गया ओर वकचचमान शासन 
उयवस्था उठती हृ जनशक्ति के मागं में रोडे अटकाने से बाच 
- न आईं तो क्रान्ति के इस आदश की पतिं े लिए यह निश्चित 
है, कि सभी प्रकार की बाधाश्नो को कुचलता हु्ा, एक भयङ्कर 
युद्ध उठ खड़ा होगा । इसका नेतृत्व जनता के ही हाथ मे रहेगा। 
` क्रान्ति मानव-ज्ञाति का वह अधिकारहे, जिसे कोई भी नहीं 
डुकरा सकता; स्वतन्त्रता प्रव्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार 
है । मजदूर ही समाज्ञ का वास्तविक पोषक है, तथा जनता का 
श्दैभ्यही इन लोगो का अन्तिम लच्य है । इस आदर्श के लिए 
इस विश्वास के लिए, हमे जो भी दृर्ड दिया जाय, उसका हम 
` सहषं स्वागत करते है । क्रान्ति की इस पूजा-वेदी पर हम अपना 
योन, नैवेद्य के रूप मे लाए हैँ क्योकि इस महोन्‌ कार्यं के लिए 
बड़ेसेबडा त्याग भीकमहै। हमें क्रान्ति के आगमन की 
उत्सुकता से प्रतीक्ञा करने मे ही सन्तोष है । “इन्क्रलान 
जिन्दाबाद ।” 
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स्वर्गीय श्री° सुखदेव 

सदार भगतसिंह के साथ फस पर लटकाए जाने वाले, 
[ उन$ अन्यतम साथी श्री सुखदेव खास लायलपुर (पञ्ञाव) 
के रहने बाले थे । आपका जन्म मि० फाल्गुण सुदी ७, सं° १८६२ 
को पौने ग्यारह बजे दिन कोहुश्मा था। आपके जन्मे तीन ` 
महीने पहले ही श्रापङ़े पिता का देहान्त हो चुका था, इसलिए 
आपको परवरिश ओर शि्त-दीक्ता का प्रबन्ध आप चाचा 
लाला अचिन्तरामने कियाथा। 

पांव वषं की उप्र मे बालक सुखदेव को पमे के लिए 
स्थानीय धनपतमल अआयं-हडे-स्कज्नः मे भरती किया गया । यहाँ 
आपने केवल सातवीं श्रेणी तक शिका प्राप्त की । इसके बाद फिर 
लायलपुर सनातनधमं हारै-स्कर् मे मजे गए श्चौर सन्‌ १९२२ मं 
इसी स्छरूल से दवितीय श्रेणी में इट न्स की परोक्ता पात की थी । 
भ्री° सुखदेव बड़े मेधावो चौर तीत्रबुद्धिशाली भे । किसी परीक्षा 
मे कभी अनुत्तीणं न हुए, वरन्‌ प्रति वधं अच्छ नम्बरों के साथ 
पास होते गए । आपका स्वभाव बडा ही शान्त ओर कोमल 
था, इसलिए आपके सहपाठी ओ्रौर शिक्तक सदैव आपका प्राद्र 
ओर प्यार करते थे । कहते है, अपके सभाव पर पकी माता 
कं धामि संस्कायें का विशेष प्रभाव पड़ाथा! आपके सभाव 
मे उदारता की मात्रा यथेष्ट थी । च्चाप च्रपते सिद्धान्तो में बडे 
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हृद्‌ थे। जो दिल मे समा जाती थी, उसे बह सारे संसार क बिरोध 
करते पर भी द्योडना नहीं चाहते ये । राप अपनी धुन के पक्के 
ये । सहपाठियो मेँ जब श्चिसी विषय को 'लं कर तक-वितकं उप- 
स्थिव होता तो आप बड़ी दृदृता से अपना प्त-समर्थेन करे 
शरीर अन्त मे आपकी अकाट्य युक्ियो' के सामने प्रतिद्रन्दी को 
मस्तक भका देना पड़ता । आयं.परिवार्‌ में जन्म प्रहरण करने के 
कारण आपके पिचारो पर अआय-समाज का विशेष प्रभाव था। 
समाज के सत्सङ्गो ' में अप बड़ उत्साह से भाग लिया करते थे। 
इसके सिवा हवन, सन्ध्या ओर योगाभ्यास का भी शोक्र था । 
ङु दिनो" तक आपने बड़ उमङ्ग से इन धार्मिक क्रियाच का 
पालन कियाथा। 

सन्‌ १९१९ में पञ्जाब के क शदरो' मे माशंल लो" जारी 
था । उस समय श्री सुखदेव की उम्र फुल १२साल की थी मौर 
आप सातवीं कन्ञा मे पदृते थे । श्रापके चचा श्रौ ° अचिन्तराम 
'माशेल-लो" के अनुसार गिखतार कर लिए गए । बालक सुख- 
देव के मन पर इस घटना का विरोष प्रभाव षड़ा।न्लाला 
अविन्तराम का कहना है, कि उन दिनों सुखदेव कभी-कभी 
लेल में मुम से मिलने आया करता था नौर श्क्सर पूद्धा 
करता था करि क्या भ्ापको यहां बहुत तकलीफ दी जाती रै १ 
मेतोक्िसीकोभी सलामन करंगा। 

उसी जमाने में एक दिन शहर भर. की सभी पाठशाला 
आर विद्यालयों ऊ .विदाथियों को एकत्र करके 'यूनियन.नेकः 


साथियों का परिचय १ ध. 


90 लतव कौा6 पाठे. पौण्लतषाण © कात कीौाण्- 
( ब्रिटिश भरडा ) का अभिवादन कराया गया था, परन्तु भ्री° 
सुखदेव इसमे सम्मिलित नहीं हृए थे यर श्री अचिन्तराम के 
जेल से वापस अने पर न्ने बड़े गवंसे कहाथाश्िमैं 
-आर्डे का अभिवादन करने नद्यं गया । 

सन्‌ १९२१ में महात्मा गोँधी ने असहयोग आन्दोलन 
आरम्भ किया । सारे देश में एक विचित्र जागृति की लहर 
इष्टि गोचर होने लगी । श्री सुदेव के जीवन में भीषएक 
विचित्र परिवतंन आरम्भ हु । स्वतन्व प्रति भौर उश्च 
विवार के होने पर भी श्री० सुखदेव को कपडे-लत्त का बड़ा 
शक्र था। वे अच्छ चोर क्तीमती कपडे बहुत पसन्द करते थे। 
हैटकोट ओर टदै-कोलर का भी शोक था; परन्तु इस 
न्दोलन के आरम्भ होते दही उन्होने विलायती आर 
विल्लायती टङ्क के कपड़ों कासदाकेलिए परित्याग करदिया। 
"पहनने के लिए कुदं खदर के कपड़े बनवाये अओौर आवश्यकता 
पडुने पर उन्दः अपने हाथ से साफ़ कर लिया करते । इसके साथ 
ही इसी समयसे हिन्दी भाषा सीखने ओर उसके प्रचारका 
भी शोक्क हृश्रा । वे अपने साथियों को हिन्दी भाषा की महत्ता 
शरोर उसके सीखने की आवश्यकता बताया करते थे । उनका 
विचारथाषि दश्च के उत्थान के लिद एक राष्टर्‌-भाषाक्ी 
आवश्यकता है ओर उस्र आवश्यकता की पू्िं केवज्ञ हिन्दी 
आषा दही केर सकती है। 

दम उपर लिख बाए हैँ छि असहयोग - आन्दोलन ने भी* 
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सुखदेव की कायापज्ञट कर दी थी । सादगी उनके जीवन का 
ध्येय बन गया था ओर शायद्‌ राष्टू-सेवा ही जीवन का ध्येय 
मी बन चुकी थी । इधर माता नौर बहिन विवाह की चिन्ता 
क्रमे लगी, परन्तु चचा इसके विसद्ध थे । क्योकि आर्य-समाज 
के सिद्धान्त के अनुसार प्चीस वधे की उम्र से पदतले लङ्क 
की शादी करना. उन्दे पसन्द न था । माता जव कहती, कि सुख- 
देव, मै तुम्हारी शादी करंगी ओर तुम घोड़ी पर चदोगेतो 
श्री सुखदेव सदैव यही उत्तर देते कि मैं घोड़ी पर चदुने के 
बदले फोसी पर चदूरा । 

सन्‌ ९२२ मे श्री° सुखदेव के णन्दर न्स की परीक्ता पास 
कर्‌ लेने पर लाला अचिन्तराम जल मे ये । उन्होने बहींसे 
आज्ञा दी किं उच्च-शिक्ता प्राप्ठ करने के ज्लिए लाहौर के डी° 
ए० वी कोलेज से नाम लिखा लो; परन्तु श्रो° सुखदेव ने 
ठेसा नहीं क्रिया । उन्होने चचा की इच्छा यौरचअदेश दे 
विरुद्ध नेशनल कोलिजः मे नाम लिखाया । यहीं उनका परिविय 
सरदार भगततिह आदि से हया । इनकी मण्डली मे पोच 
सदस्य थे । इन लोगों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था । विद्यालय दे 
अन्यान्य वियारथी तथा कई शिन्तक इन्दं "पञ्च पाणडवः के नाम, 
से याद्‌ क्रिया करते थे। 

भी सुखदेव को एक वार यूरोप की यात्रा करते की बढ़ी 
इच्छाथी । इसी इच्छासे अप स्वामी सत्यदेव के साथमभी 
इं दिनों तक रदे आर बांके विभिन्न देशों. की भाषा 
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सीखने का विचार किया । परन्तु कदे कारणों से आपको इसर्मे 
सफचता न मिली । फएलतः तीन महीने के वाद आपने स्वामी 
त्यदेव जी का साथ दौड दिया) 
युेपन्यात्रा के अतिरिक्त श्री सुखदेव ओर उनके कद 
सहपाठियों को पहाड़ी सेर का भी वडा शोक्त था। फत्ततः सन्‌ 
१९२० के ग्रीषमावकाश मे इन लोगों ने काङ्गडा के पहाड़ी प्रदेशों 
का पैदल भ्रमण करने का विचार किया! इस यात्रामें श्री 
यशपाल भी इनके साथथे। वापस आने के समय एक दिनि 
इस पार्टीको दिनिमरमें ४२ मीलकी यात्रा करनी पडी यर 
महीकरन से कुल्लू तक ३४ मील कौ यात्रा रात को एक वजे तक 
करनी पड़ी । 

साहमन कमीशन के आने पर पञ्च-पार्ड ने जिश्चय किया 

कि एक समारोहपू्व॑क प्रदशेन भिया जाए । इसके लिए काली 
अरिडियोँ तैयार की जा रही थीं । सरदार भगतसिंह श्रादि पांच. 
द; स्न अपे छिसी मित्र के घर पर उक्त प्रदान की तैयासै 
भेलगे थे। लाला छेदारनाथ जो सहगल भी थे। परन्तु उन्हें 
-नींद श्रा गड श्मौरवे सो गद । सदार भगतर्विह ने कहा, मुके 
भीनीदश्ारहीहै।भेंभीथोडा सोलू। परन्तु मित्रों ने इन्दं 
सोने न दिया । इसी समय उन््ं इस घातका ख्याल च्या कि 
-शायद्‌ पु्तिस हमारे घर पर हापा मारे तो घुखदेव उस मकान 
मं गिरफ्तार हो जा्पँपे। इसलिए एक आदमी श्री सुखदेव को 
-सावधान करने फे जिए सरदार भगतसिंह के धर पर भेन दिया 
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एतिका 20 22पफाफिण्ठ८ पान्ठेठमौाण्टतेष्ता््ते माषतो 
गया । थोड़ी देर के बाद उसने आकर खबर दी कर पुलिस सर 
दार भगतसिंह के मकान पर पहु गह है | 
पुलिस मे श्री° सुखदेव से बहुत से प्रश्न किए । परन्तु 
उन्होने किसी प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया । अन्त में पुलिस ने 
चन्दे गिरफ्तार कर लिया श्रौर दिन के १२ बजे तक कोतवाली 
मे बिठा रक्खा। इसके बाद कदं लोगों मे वरहा जाकर इन्दे 
छुडवाया । जब पञ्जाब मे एक विकत्री-पाटीं क्रायम करने की सलाह 
हृ, तो सरदार भगत्तसिह ओर श्री» युखदेव ने यह प्रस्ताषे 
उपस्थित दिया कि पञ्जाबे के नवयुवकों को राजनीतिक रिक्षा 
दी जानी चाहिए 1 सरदार भगतसिंह ने प्रचार का कायं आरम्भ 
किया । इसके बाद्‌ यह कार्यं श्री° सुखदेव को सौपा गया श्रौ 
श्राप बहुत दिनों तक बड़ी सफलता के साथ यह्‌ कायं करते 
रहे । ्रापका यह्‌ सिद्धान्त था कि 4८ ९ ४० ०4 
^ 202४८ ८0८ 2८५८ अयोत्‌--“नं केवल कायं ` करना चाहता 
3 प्रशंसा नहीं चाहता !" ¦ 
इसके बाद, १५ अग्रैल, सन्‌ १९२९ को श्री° किशोरीलाल 
शोर प्रेमनाथ कं साथ श्री° सुखदेव की गिर्तारी हृद । इसके 
खाद्‌का वणन सरदार भगतसिंह के परिय मेँञ्मागयाहै, 
इसलिए उनके पुनरोल्लेख की श्रावश्यकता नहीं । 
 :-अन्त में ७ अक्टूबर, सन्‌ १९३० को आपको पफंसीकी 
सखा सुनाई गड शर २३ माच, सन्‌ ` १६२१ को र्ध्व दी 
म्र में साप फसी पर लटका दिए गए +. 


स्वर्गीय श्रो शिवराम राजगुरु 


इन्ही बिगडे दिमागो मे घनी खुशियों के ल्च्छे है। 

ह्मे पाग ही रहने दो, कि हम पाग दी जच्छे ह | 

| राजगु 
{› र-भूमि महाराष्रके विख्यात नगर पूना के पास चाकन 
॥ नामकाएकद्योदटा सा गोँवदहै। जिस समय महार 
कसरी छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने अपना 
"हिन्दु-राञ्य' स्थापित किया था, उस समय तक्र (्वाकनः उस 
प्रान्त की राजधानी था । श्री° शिवाजी महाराज के प्रपोत्र श्री 
साहू जी के राजत्व-काल में चाकन के एक परिडित, कचेश्वर 
नामक ब्राह्मण ने सारे देश पर च्रपने.पारिडित्य का सिक्का जमाया 
था । एक बार राञ्य-प्रन्थ सम्बन्धी किसी कायक लिए श्री° 
साह जी को.चाकन चाना पड़ा । वहोँ आप से उपयु क्त परिडित 
जी से मेंट हृद । श्राप उनकी विद्रत्ता पर इतने सुग्ध हए कि 
न्दः अपना गुर मान लिया अर राजगुरुः की उपाधि से 
विभूषित क्रिया । उसी समय से 'राजगुरु इस वंश की पदवी 
हो गड । श्री शिवराम हरिजी राजगुरु इसी प्रतिष्ठित वंश के 

एक्‌ वंशधर थे । | 

 परिडत कचेश्वर जी के सम्बन्ध मे एक अर किम्बदन्ती 
मशद्ूर है । कते ह, उन दिनों अवष ण होने पर लोग परिडितों 
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(मा टकम. ठट (टमा देल माफ टटा ८ ग्ना), ८ेटमा + 
को जप.करने के लिए विवश किया करते थे श्रौर जब तक वषा 
नहीं ह्यो जाती थी, तब तक उनका पिरड नदीं छोडते थे । 
एक वार भीषण अवषण आरम्भ इमा । सतया के सभी घड़- 
ड़ परिडत जप कर चुके थे । अन्त में परिडत क्चेश्वर जी की 
वारी अ । विवशं होकर उन्होने भी जप आरम्भ. कर दिया 
ओर श्रापके जप श्ारम्भ करने के दो-तीन दिनि बाद ही पानी 
भी बरख गया । आसपास के चौरासी गधों मे वर्षा हृई। 
इसे सब लोग परिडित जी फी किसी अलौकिक शक्ति की महिमा 
समभने लगे ओर दक्लिणा के रुप मे एक सख्रासी रक्रम परिडत 

` जीकोभ्राप्र हृदे । उसी समय से इस "राजगुरु" को शब तक 
भरतिवष ङु न इ प्राप्न होता है । यह नियम श्री साहूजी 
महाराज के समय से ही चला आता है । 

परिडत जीकेदोपुत्रथे, जिनमे होरे तो बही सतारो 
मही षस गएश्रौर बडे पूनाके पास खेडा नामक गौव में 
श्राकर रहने लगे । यही खेडा श्री° शिवराम का जन्मस्थान 
हे! आपके पिताश्री० हरि नारायण जी राजगार्‌ के दो लियो 
थी । श्री° हरिनारायणजीकी दुसरी खी से दो ल्के हृए। 
जिनमे बड़ श्रो० दिनकर हरिनारायण है रोर छोटे श्री° शिवराम 
राजगु थे । । 
श्री शिवराम का जन्म. सम्‌ १९०९ में हृश्रा था । आप 
रूढडकपन में बड़े ठीठ मौर भरद थे। सन्‌ {९१५ मे जब ` दिव- 
राम की उमर £ वष.शी थी, आप फे पिताका देहान्तं हो 


प्रथां $$ 
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गयाः । आपके बड़े भाई श्री० दिनकर जी उन दिनों पूना में 
नोकरो करते ॐ; इसलिए पिता को सत्यु के वाद्‌ श्राप सपरि 
वार पूना मेही रहने लगे । श्री० भिवराम प्रारम्भिक शिक्ता केलिए 
एक्‌ मराटी पाठशाला में मेजे गए । परन्तु उनकी वरह तबीयत 
पदुने-निखने मे नहीं लगती थी । वे अपना अधिशांश समय अपने 
सहपाठियों के साथ खेलन्करूद करनेमे ही बिताया करते थे। 
भी मराठी को आठवी श्रेणौमेंहीयथे क्षि सन्‌ १९२४ में, जव 
कि श्ापकी उमर चौदह वर्षं की थी, एक दिन बड़ भाई ने डंट- 
पट की कि खेल-कूद होड कर पदुने-जलिखने में जी लगा्मो ! 
इससे भयभीत होकर आपने पाल्य-पुम्तक के एक उपन्यास को 
लेकर पद्ना श्रारम्भ कर दिया । इस पर भाई ओर बिगड़ 
अर कहा छि अगर तुम्हें पदूना नहीं है तो घर से निकल जाच्यो। 

वही हुश्रा, श्री शिवराम घर से निकल पड़ । उस समय 
जेव मे केद्ल ९ पैसे भे । रात इन्होनेपूनाःस्टेशन के युशाक्रिरख्ाने 
मे विताई । सथेरे वहाँ से उठे शौर बिना सोचे-विचारे अपने 
जन्म-स्थान खेडा में पहुवे । परन्तु गब में, इसलिए प्रवेश नदीं 
किया कचि लोग पहचान गे । सारी रात बिना खांए-पिष्‌ एक 
मन्द्र में पड़ रहे । दूमरे दिन नारायण नाम के एक दुसरे गोव 
में पडवे ओर वदँ भी गव से बाहर एक करुणे पर रात बिताई । 
धरसे जो ९ पैसे लेकर चत्ते थे, उनके आम सररीद्‌ कर खा 
लिया था । तीसरे दिन भूख के मारे अंतडियां कलङ्कला रदी 
थीं । छपे के नीचे एक पक्षी का खाया हुषा चधा. माम पडा 
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था । आपने उठाया शौर गुडक्ली समेत निगल गर । इसः गाँव 
के एषूल-मार्टर को इन पर बी दया आई । उन्होने इन्दे प्रास 
रख लिया । परन्तु इ्हं अगर कहीं रहना ही होता तो घर द्योडुने 
की क्या जरूरत थी ? दुसरे दिनि बिना कदे-सुने इठे अर एक 
तरफ़ चल दिए । भूख लगने पर पेड़ों की पत्तियों चवा लेते 
शौर रातत को किसी चषट्मन या मैदान मे सो जाते । एक दिन एक 
गांव के बाहर मन्दिरिकेपासखेतमेंसोर्हेथे, किङ यद्‌ 
भियोँ ने दूर से देखा चौर प्रेत समश कर ईट मारने लगे । जक 
ठे श्रौर पृष्ठा कि मुम क्यों मरते हो १ तब उन लोगों का भरम 
दुर इरा । अन्त में इन्होँने कहा छि सुमे भूख लगी है, छलं खाने 
कोदो । खर,उनलोगों ने शुं खाने को दिया! खा.पीकर 
आपश्नागे षदे नोर क दिनों मे, इसो तरह १३० मील की यात्र 
कर कं नासिक पहुचे । वहो एक साघु की कृपा से, एक चेत्र मे एक 
बक वरानर खाने का प्रबन्ध हो गया । रत को साघु स्वयं कुल 
दे दिया करते । राठ को सोते फे लिए घाट की सीद्वियां थीं । 

इसी तरह चार दिन बीत गए । एक दिनि पुलिस का एक 
सिपाही याया नोर पकड़ कर थाने मेँ ले गया । वहाँ पूता ` 
दने पर आपने बताया कि मै विार्थी हू, ओर संसृत पदे 
की इच्छा से यहो चाया । 

इस तरद्‌ जब वर्ह से दयुटकारा मिला तो आपने नासिक भी 
छोरा चर धूमते-शिरते मांसी पहु । परन्तु वहाँ भी . तबीयतः 
नरी लगी, इसलिए बिना टिकट के ही रेलगाड़ी पर सवार होकर 


क्ष गें 
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कानपूर चले ए । कानपूर के स्टेशन पर एक महाराष्ट सञ्नन 
तरे श्चापक्नो भोजन कराया श्रौर अपने साथ लखनऊ ले -गणए 1 
वरौ से लखीमपूर-खेरी होते हृए चाप पन्द्रह दिनि कारी पर्ुचे। 
यँ ्ापको कीचड़ में पड़ा हुता एक पसा मिला, जिसे उल्म 
कर अड़े यन्न से धोती के कोने में आपने बाँध सिया । 

काशी आकर आप ्रहल्या घाट पर रहने लगे । कद दिनो 
के बाद एक चतत मे भोजन का भी प्रबन्ध हो गया । एक पण्डित 
ज्ञीकी पाठशाला में जाकर संस्कृत पद्ने लमे ऋ्रौर भाद को 
भी सरबरदे दीकि्म काशी आआगया हूं चर संस्छृत पदृना 
आरम्भ कर दियाहै। भाने पोच रुपये मासिक पदाई कं 
लिए मेजना आरम्भ कर दिया । 

परन्तु क्षेत्र मे भोजन करना आपको पसन्द नदीं था, इस 
लिए भोजन का प्रबन्ध सहपाटियो के साथ कर लिया । परन्तु 
यह्‌ सिलसिला भी बहुत दिनो' तक नहीं चल सकाः क्योकि 
गरू ओी से श्रनबन हो जाने के कारण पाटक्ञाला छोड देनी 
पदी | इसके साथ ही पदृनेमें दिल भीकम दही लगताथा। 
पाठशाला छोड़ने पर अखबार पदुने श्रौर श्तौ लड़ने का 
नोक्त हुमा; परन्तु भोजन की फिर बड़ी तकलीक हुईं ओर यां 
तक नौबत पहुंची, कि फिर घास नौर पत्तियो' का चाश्रय लेना: 
पड़ा । 

शन्त मे काशी से तबीयत उचटी तौ नागपूर परहुचे । उदेश्य 
था, लाटी अर गद्का के खेल सीखना । सन्‌ १९२८ में फिर 
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कानपूर चले भए । श्रव तकृ राजनीति से कोई सम्बन्ध न था, 
परन्तु यहाँ भने के थोड़े दिनों के बाद्‌ ही आपके विचारों मेँ 
परिवर्तन हो गया श्रौर च्चाप एकाएक लापता हो गण । अन्त 
में लाहोर पद्यन्तर केस मे गिरक्तार होने पर ही लोगो को थाप 
का पतामिला। 





स्वगीय श्री° चन्द्ररोखर (जाद 

शी के बेजनाथ टोला में स्वर्गीय श्री० चन्द्रशेखर का जन्म- 

हुश्रा था । उनके पिताकानाम थापं० वैजनाथ । थोड़ी 
उरस ही उन पर अपने देश को आजाद्‌ करने की धुन सवार 
हो गई थी । १९२१-२२ मे श्रसहयोग आन्दोलन के समय वह्‌. 
अ्हिसावादी स्वयंसेवक थे, गिरतार कर जब वे श्रदालत में 
लाए गद, तो मेजिद्ट्र ट ने उनसे पृष्ठा-तुम्हारा क्या नाम 
हे १” आजाद्‌ ने अपनी च्ाजादी के आविश मे उत्तर दिया-- 
“मेरा नाम ्ज्राद है, पिता का नाम 'सतन्त्र' निवास स्थान १ ~ - 
जेलखाना- है ` भला खरेषाट; च्राई० सी० एस० जैसा चरस 
मैनिसटेट एक कोमलमति बालक के मुख से निकली हुई फेसी बातें 
कैते सहन कर सकता था? उसने जाद्‌ को १५बेंत लगाए जति 
को ओज्ञादी । वेत लगाने के लिए कोमल शरीर बोधा जाने 
लगा; परन्तु उन्होने कहा-- “बोधते क्यो ह्यो १ मारो. वडा 
ह” उस दृश्य के देखने वाले कोप गए । क्या सचमुच वेत लगाए 
जायं ग ? हँ बात सच थी । सडा-सड बेत पड़ने लगे भौर प्रत्येक 
वार पर अआल्याद्‌ के मुख से श्वन्देमातरमः शोधी जी की जयः 
आदि के नारे निकलने लगे | परन्तु अन्त में वह को मल बालक 
मूित होकर गिर पड़ा {! उस समय यह्‌ केवल चौदह वषं के 
थे । तभी से चाप “आजाद्‌” के नाम से विख्यात हुए । 
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इन वेतो का श्राघात उनके शरोर पर नदी, वरच्‌ उनकी 
श्रात्मौ पर लगा चरका जाता है कि वहं उसी दिन से विद्रोदी 
हो गये । इस अमानुषिक दण्ड का उनके भन पर बड़ाहीष्ुरा 
 श्रभाव पडा । | . 
सन्‌ १९२१ का असहयोग अन्दोलन शान्त था, पर कहा 
ज्ञाता है, च्ापने हिंसात्मक क्रान्ति की शरण ली । यदहोँ रजेन्दध- 
-नाथ लाहिडी अर शचीन्द्रनाथ बख्शी से उनकी मित्रता हदं । ये 
तीनों अन्तरङ्ग भित्र हो गद । प्रत्येक कायं में इन तीनों का साथ 
- रहता था । 
सन्‌ १९२६ वाले जगत-विख्यात्‌ काकोरी षडयन्तर केस 
मं आजाद्‌" का नाम एक प्रमुख षड्न्त्रकारी के रूप मे चाया था, 
किन्तु वह्‌ फरार थे । साया बनारस दान डाला गया, किन्तु 
आजादः आजाद्‌ द्री रहा । युत्तप्रन्तीय सरकार ने उनकी भिर- 
्तारीकेक्तिएदो हजार रुपयों का इलाम भी घोषित किया । 
१४बीं दिसम्बर १९२८ को सोण्ड हत्या-कारुड हया । 
का जाता है, किं यह्‌ निश्चित श्रिया गया था, कि भगत 
ओर राजगुर सोशएडसं को मारणे अर आजाद्‌ उनके पाश्वं 
रक्तकेकं तोर पर पीठे रहे । सोश्डसं के मार चुने के बाद 
जब वह्‌ डो° ए० बी० कोलिज के बोरिङ्ग षास मे जारटैये, 
तब चन्ननसिंह ने उनका पीदा क्षिया । श्याजाद्‌' ने उपे चेतावनी 
दी, चिन्त्‌ इख पर भी जव बह इसे पकड़ने के लिष गे बदा 
तो भाद्‌ ने उसका काम तमाम छर दिया । इरे वाद्‌ से ही 
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पञ्जाब में आाज्ाद को खोज होने लगी । आजाद, जो इस समय 
'परिइत जी के नाम से प्रसिद्ध हो गये थे, बड़ी सक्ादईंसे 
गायब हो गये । 

१९२६ के दिसम्बर मासमे, बोयसर्ेय की ट न उलट देने 
का प्रयत्न क्रिया गया। क्रान्ति के इतिहास में पहले-पहल बिना 
तारके, बमसे काम जिया गया! इस सम्बन्ध मे आजाद, 
यशपाल श्मौर एक फरार अभियुक्त का नाम लिया ज्ञाता है । 

फटा जावा है किं लाहोर के दुसरे षड्यन्त्र मे भ्राज्ाद नै 
सरदार भगतसिंह चौर श्री° दत्त आदि क़ द्ुडने के लिए षड्‌- 
-यन्त्रक्रिया था । साथ ही यह्‌ भी कहा जाता है कि बहावलपुर 
के मकान में घङ्ाका हो जाने के कारण, यह षड्यन्त्र खफल न दो 
सका । उस धड़कं के सिलसिल्ञे मे बम की परीक्ञा करते हृ 
-एक प्रमुख क्रान्तिकारी श्री° भगवतीचस्ण की जान भी चली गर! 

दिल्ली षड्यन्त्र केस में भी, स्वर्गीय आजाद्‌ का प्रञुख हाथ 
-था, पञ्जाब गवनंमेर्ट ने भी श्रापकी गिरफ्तारी ऊ लिए ४,०००) 
-ङ० का इनाम घोषित किया था ओर कहा जाता हे, आपका चिक्र 
-अत्येक बड़े-बड़े स्टेशन पर चिपक्राया गया थो; पर सरकारी 
पुलिस के रागे. सन्‌ १९२६ से र्वं प्ररवरी के प्रातः काल 
-तक पता नहीं लगा सके थे। शआाजेोाद्‌ ने अन्त तक अपनी 
-श्माज्ञाद्‌-प्रियता को निबाहा । उनकी जी वित वस्था मं पुलिस का 
कोड भी व्यक्ति उनका शरीर स्पशं नदीं कर सका । र4वीं पवरी, 
-सन्‌ १९३१ को दस वजे के: लगभग इलाहाबाद के कम्पनी बाण 
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मे एक विश्वासघाती सहयोगी की नीचता के कारण पुलिस की 
गोलियों के शिकार हुए ! उनकी सत्यु कं बाद्‌ भी पुलिसके 
छपरस्थित अफ़सये को उनसे भय लगता था । समाचारपत्रं को 
थद पता चलता है, कि मरल्यु के बाद्‌ भी कवल सन्देह के 
वशीभूत होकर पुलिस बालों ने बन्दूक्त श्रोर तमश्चों के कई वाद्‌ 
उनके शरीर पर दाग्र थे, तव कही बे पास फटक सके । 

क लोगों का कहना है कि उनकी स्यु के बाद कुं सरकारी 
ननैरच्चाहों ने उनके मृतक शरीर को लातों तक से टुश्याया, घ 
न्तोगो का यह भी कहना हे कि एक गोरे दशक का कुत्ता स्वर्गीय 
'ाजाद्‌'के लगे हए घवोंमें से निकला हा रक्त चाट कर 
अपने मालिक को अपनी वफादारो चौर सममदारौ का परिचय 
देरहाथा! कतिपय प्रसुख नागरकों की यह तो ओंँों देखी 
रौर कानो-सुनी घटना है, कि ऊब लाश कोडठाकरलोयी 
मे रक्बाजारहाथातो पुलिस बालों ने बड़ी निदयता से मृतक 
शरीर की टगिं पकड कर धक्वीटी थीं । कुं सिपादियों को लाश 
मोरी होने कौ शिकायत थी श्रौर इसके लिए कहा जातांहै, 
उनके शरीर को गलियों भी दी गड थौ; किन्तु "आजाद्‌" के 
नीवट की वे कभी-कभी कानो-कानों में प्रशसा भी करते सुने 
॥ए ये । स्वयं सी० चाहं डी के सुपरिश्टेर्डेट मि० जलन्डन तक 
१, जो इस घटना फ तुरन्त बाद ही सहगल जी की संस्था तथा 
इनके निवासस्थान की तलाक्षी तेने आएथे, सहगल जी से 
माजाद्‌' के जीवट की प्रशसा की । उनका कहना था क्िरेसे 
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खच्च निशाने-नाज उन्होने बहुत कम देखे है; खासकर रेख 
शङ्कामय परि्थिति मे, खासकर जब तीन चयार से उन पर 
गोलियों की वषा हयो रही थी । उन्दने यह भी स्वीकार किया ङि 
यदि पहली गोली ` उनकी जोव मेँ न लग गहं होती, तो पुलिस का 
एक भी चकसर जीवित्त न लौद्ता, क्योकि मि० नोटबावर का 
हाथ पहले ही बेकाम हो चुका था, उन्होने यह भी बतलाया 
कि “सआजाद? विप्लवी दल कों कोड प्रतिष्ठिव नेवा-सम्भवतः 
कमारुडर इन चीर थे । श्रस्तु- 
जिस पेड के पीडे स्वर्गीय श््ाज्चाद्"ने प्राण विसर्जन छिया 
था वह व्रृक्त फूनोंसे लदा था मौर पेड़ पर कहे जगह प्ररो 
ने “जाद्‌ पाकं आदि लिख द्विया था, जिसकी विधिपूर्वक 
देहाती लोग पूजा क्रिया करते थे मौर कद्ध ही दिनों मे वह एक 
मेला प्रायः नित्य ही लगने लगा जिससे कुपित होर अधि- 
- कारियों ने जड-मू्न से उस वक्त को उखड़वा कर जलवा दिया । 
जिस स्थान पर स्वर्गीय ाज्ञाद्‌, का रक्त गिरा था, उसकी 
मिद्ध कोतिज तथा यूनिवसिंटी क विद्यार्थ उडा ज्ञे गए ये । 
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स्वर्गीय शरीर हरीकिशन 


थ 


२३ दिसम्बर, सन्‌ १६३० को पञ्ञाव विश्ववियाल्य कं 
कन्वो के समय पञ्ञाब के गवर्नर पर पिस्ताल का हमत 
करने के अपराध मे, पशावरी युवरकश्री० हरीकिशन को. ९ जून 
सन्‌ १५३१ को, मि्यांवाली जेल मे फंस दे दी गई । 

भ्रो० हरीकिशन का जन्म सोमान्त ऊ विख्यात नगर म्दीन 
से कईं मील के फासले पर ग्रह्लाढर नामक गांवमे हा था। 
इनक पिता का नाम लाला गुरुरासमलहै, जो गल्ल ठेर के एक 
अच्छे चमींदार रौर रदेस है । राप नौ सन्तान है, जनमे 
भरी° हरो किशन अन्यतम ये । हरोकिशन बडे सुन्दर, तोद्ण- 
बुद्धि ओर होनहार युवक थे । इन्दा ने मिडिल तक रिक्ता प्रात 
कीथी। 

हरीक्रिशन का खानदान वियात देशप्रेमी है ओर इसी 
देशप्रेम के अपराध मे इनङ़े माई श्री मगतयराम एक सुरीषं 
काल चक पेशावर जेत में कैद रहे । | 

कहते दै, माद की क्तैद ने श्रा हरीकिशन छो विशोष विल्ुग्ध 
केर दिया था योर कभी-कभी बह च्रपने पिता से कहा करते ये, 
“मे काकोरी के शहीद की तरह मरना चाहता ह ।» इस घटना कै 
ाद्‌ से हौ वह राजनीतिक पुम्तकं ओौर समाचार-पत्र आदि बडे 
ध्यान से पद्ने ल्गेये। श्रा हरी किशन महात्मा गधी द्धे 
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अनन्य भक्त थे ओर उन्हें देवता-तुल्य समते थे । मारतको 
स्वतन्त्रता के लिए वे महात्मा जी को देवदूत मानते ये । 

विद्या-ज्यसनी होने के अतिरिक्त श्री° हरीकरिडन को शिकार 
कामी खबर शोक्त था। बन्दूक्त रौर पिस्तौल का अचूरु निशाना 
लगा सक्ते थे । इस सम्बन्ध में उन्होने अपने गोव वथा ददात 
में यथे ख्याति प्राप्रको थी। 

इन सद्गुणो कं सिवा हरीशिशन को अपनी चमीदारी चथा 
गृदस्थी के कामोंसे भी खासी दिलचस्पी थी । घर का कामकाज 
वे बडी तत्परता भौर मनायोग के सथ देखा रररे दथा इन 
कामों मे अपने पृञ्य पिता को यथेष्ट सहायता पर्हबाया 
रते थे! 

हरोशिशन का स्वमाव्र शान्त, शौलवान व्र प्रकृति मम्भोर 
थी; परन्तु शअरकस्मात्‌ उनके स्वमावमे न जने स्यो एता परिव- 
तंन हो गया कि उन्होने एक दिन चुप-वाप घर द्योड दिया श्नौर 
लापता हो गए । घर वालों ने इधर-उधर बहो दूद-लोज की 
परन्तु कदी पता न चला । 

हम उपर कह आए है, कि २३ दिमम्बर ३० को पद्धाब 
विश्वविद्यालय का पारितोषिक वितरण महोत्सव था। वि 
विद्यालय छे चान्सल्वर तथा पञ्चाब के गवनैर साहब परीत्तोत्तीं 
विय धियो को पदवियाँ चादि प्रदान करने आए थे । विश्वविद्ा- 
लय के भीतर ्रौर बाहर पुलिस कां कडा पहा था । चिना 
टिकट के कोड विश्वतियाज्ञय-मवन के पाभ नदीं जा सकवा 
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था । गवर्नर मह्‌।दय के च्रतिरिक्त विश्वविद्यालय कं पदाधिकारी, 
भोक्रेसर तथा अन्यान्य गस्य-मान्य सुल्नन भी उपस्थित थे। 
सभा दी कायंवही निर्विघ्न समाप्त इई । पद्वी-वितरण के बाद्‌ 
गवर्नर महोदय तथा अन्यान्य वक्ता के भाषण हुए । अन्त 
मे सभा विसर्जित करके जब गवनैर महोदय बाहर जा रहै थ, 
तो एकाएक एक नवयुवक ने होल के भातर से उन पर कायर 
द्या । गवनेर महोदय की भुजाश्रौर पीठ पर दो गोलियोँलगी। 
दसकं अतिग्क्ति सरदार चननसिह नामक एक सहकारी पुलिख- 
इन्रपेकटर, वेधावनसिदह नामक एक सुकिया पुलिस-इन्स्येकटरः 
तथा कुमारी मक्डरमर्ड नाम की एक गोरी महिलाको भी चोरं 
लगीं । इनमे सरदार चननसिह्‌ की चोट करारी थी, इसलिष् 
वह्‌ उसी दिन शाम को मेयो श्स्पताल मेँ जाकर मर गया। 
शेष सभो श्राह्त बच गए] गवनैर साहबको भी, 
साधारण चोटें लगी थी, इस लिए मरहमप्ट्योक बादबेभी 
ञी दी अच्छं हो गए । 

गोली चलाने बाला नवयुवरर्‌ अभी होत के बाहर बरामद 
मेँ खडा गालियां चला हो रहा था, कि गवर्नर के बोंडी-गाई दे 
सवइन्सपेक्टर मेहता दीवानचन्द्‌ ने चसे गिरफ्तार कर किया ॥ 
कहने की आवश्यकता नही, छि यह युव्रक श्री° हरीकिश्न भा। 

इसके साथ ही श्री° गिरिधारीलाल नाम का एक भौर 
नवयुवक्‌ भी गिरक्तार किया गया, जो बी° टी० की डिग्री लेने 
आया था, परन्तु अन्त मे पुलिस ने उसे छोड दिया । 
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जामा तलाशी मे श्र० हरीकिश्न के पास से एक पिस्तौल, 
छः गोलि्याँ, एक चा्गू बौर कुदं कागरच बरामद्‌ इए थे । 


दरो जनवसो सन्‌ १५३१ को लाहौर के बोष्टंल जेज्नमें 
श्री हरीकिशन के युक्रदमे की परली पेशो हदं । हरीश्िशन नें 
किसी प्रकार को सफाई देने से इन्छार कर दिया। उनशी ओर 
से कोड वकील भी खडा नहीं किया गयाथा।ये वड़ो श्चान्तिसे 
अदालत के कमरे में बेठे रहे । चेहरे पर किसी प्रकार को घवरा- 
हट या अशान्ति का कोडं चिन्हनथा। अदरा्तत कौ कायवाही 
मेँ उन्दने कोड हिस्सा नदी जिया ओओरन अदाज्ञत के भरिसी 
भ्र का उत्तर हो दिया । परन्तु अपना रपरा स्वोकार करते 
हुए उन्दने इतना अवश्य कहा था-~- 
भदै यह्‌ नीं बता सक्ता, किते लाहौर मे क्व आया। 
परन्तु नैं यहाँ गवनेर को मारने केलिएच्ाया था यह्‌मभी 
नहीं बताना चाहता, कि मे लाहौर मे कहां ठंड था। मै २३ 
दिसम्बर को टिकिट फे साथ युनिबर्विटा दोलिमेंगया था मैने 
कुल छः फायर शचिए । वह्‌ गवन पर शिए ओर बाक्रो अपने 
को बचाने के जिए, नि इस ख्याल से, चि इमसे कोई मारा 
जाय । अदालत मे जो ची ङं-रिस्तोल ओर गःजिर्या अादि- 
येशकीग्डेदै,वेमेरीरहै। नै ननोर ड कहना नहो बाहवा 
छौर न यह बताना चाहता किमैते यह कायं क्यों किया) 
ओने जो ङ्द किया है, अपनी इच्छा सेश्चिया है । 
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अदालत ने उसी दिन अभियुक्क को सशन्स सुपुदं करदिया। 

इसके बाद ही श्री हरीकिशन कं पिता लाला गुरुदासमल् 

मी लाहौर चरा गए । उस समय हरीकिशन ने भूख-हडताल् कर्‌ 

रव्खी थी परन्तु पताके छनुरोध करने पर उसे तोड़ दिया! 

इसके बाद्‌ पिता के कने से स॒क्रदमे की 'पेरवी' केलिए वेभी 

तैयार हो गए । 

२१ जनवरी सन्‌ १९३१ को सशन्स जज की च्दालतमें 
श्री° हरीकिशन के सक्रदमे डी पेशी हृदं । अपकी ओर से मिण 
्ासफ़श्मली बेरस्टर, मि० विश्वेश्वर नाथ तथा मि० रामलाल 
्ातन्द पेरवीकार नियुक्त हुए । जूरी ने इन्द चननसिंह की 
हृत्या करने तथा गवर आर इन्स्पेक्टर वधावन पर श्मक्रमण 
करने क लिए भोरतीय दर्ड-विधान की धारणं ३०२ ओर ३०७ 
क अनुसार अपराधी बताया । साथ ही इस बात की सिफारिश 
भीकी, छि इसद्धीक्ची उम्र काख्यालकरकेत्या की जाए । 
यरन्तु सेशन्स जजने दया करना च्रनुचित समक, श्री° हरी किशन 
को फांसी की आह्लाद्युना दी। हरीक्शिन ने सचा सुनकर 
गम्भीरता से उत्तर दिया- 

“बहुत श्रच्छा 1 

इसके वाद हाइकोटे मे अपील की गदे, परन्तु नामञजूर हो गह 
ओर पता लगा कि श्री° हरोक्डिन को सरदार भगतसिंह रादि 
केखोथदही फांसी देदी ज्ञायगी। परन्तु उनफे पितानेग्रिवी 
कौन्सिल मे अपील करने के लिए द्रख्वास्त दी $ फँसी सुल्तवौ 
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रक्खी जाय । अधिकारियों ने यह प्रा्थेना म्बीकार कर ली 

यरन्तु प्रिवी कौन्सिल से भी अपील नामञ्ञर हो गह । 
क, ७, क भ 
इसके बाद मेहता अमरनाथ एडवोकेट ने प्राथेना की कवे 
सखरकारसे दया की प्रार्थना करना चाहते है, इमि अपराधी 
को अभी फोंसीन दी जाए 1 परन्तु च्रधिकारियोंने इस प्रार्थना 
पर ध्यान नहीं दिया । | 


८ जून १३४ को श्री° हरीकिशन के पिता दि उनसे अन्तिम 
वार मिलने के लिए भि्योँवाली जेन्त में गए थे। यदपि यह्‌ 
मिलन अन्तिम मिलन था, परन्तु इरी क्रिशन के सम्बन्ध मेँ द्ध 
बताया नहीं गया था । न्दं यह भी मान्नूम न था, कि फोसी 
किस रोच होगी ¦ इस समय हरीष्शिन के चेहरे पर प्रसन्नता 
थी । उन्होने अपन्पी यह्‌ अन्तिम इच्छा प्रक्टको थी, किमसी 
लाश मेरे रिश्तेदारोंकोदेदी जाय । साथी, जैसा करि कहा 
जाता हे, उन्होने इच्छा प्रकट कीथी कि मेया अन्तिम सस्छार 
वहीं दो, जदो सरदार भरावसिह चादि का हृच्रा था ओर मेरा 
युनज॑न्म इसी देशमें हो, ताकि मेँ मातु-मूमि को गुलामी के 

` बन्धन से मुक्त करनेमें भागने सकर 

परन्तु दुख की बात है कि अधिकारियों ने उनकी अन्तिम 
इच्छाए मी पुरी न कीं। परिजनों के प्रथंना करने पर भी लाश 
खन्टे न दी गई, य्ह तक्‌ कि उन्हे जेल के पास भीन जाने 
दिया गया । 
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सव से बड़ी आश्चर्यं ढी बात तो यह है कि श्री हरीकिशनः 
के बढ़े भाई लाला जमनादास, जो शेखुपुरा की सरकारी कवरी 
मेँ नौकर थे, बरखास्त कर दिया गया ! उनका अपराध शायद 
यही थाक्षिवेश्री° हरीशिशन के सगे भाई ये! 

तत्कालीन पञ्ञाब-सरकार छी एक वश्यक सूचना 
पाकर श्री०' हरीकिशन के श्रात्मीय उनसे अन्तिम सान्ञात्‌ 
ऊरमे के लिए गत ८ जून कों भिर्योवाली पर्हुचे। सरकारने 
उनके वड़े भाई श्रो० भगतराम कोभी पेशाव्रर जेल से बुला 
दिया था । जिस समय ये पेशावर से यहाँ लाए गए उनके हाथों 
में हथकडियां ओर परो मे बेडियोँ पड़ी थीं । 

शरो° हरोकिशन ॐ अत्मीयोँ ने यहाँ पर्हुव कर मैजिष्टरट 
की सेवा में एक द्रख्वास्त देकर धृष्टा #ि न्दं फांसी क्वदी 
जाएगी † परन्तु मैजिष्टर ट ने उत्तर दिया क्षि वे इष सम्बन्ध में 
छल नदी जानते । आप लोग जेल बालों से पिए शायद इन्दं 
मालूम हो ! 

अन्त मेये लोग जेल के सुपरिर्टेर्डेण्ट साहब की सेवा में 
पर्टुचे; परन्तु उन्होने भी इस सम्बन्ध में कोई सन्तोष जनक उत्तर 
नहीं द्या । धवश्य ही उन्होने यह बताने की कृपा कीङकि 
फोसी हो जाने पर श्री हरीह्िशन का अन्तिम संस्कार हिन्दू 
धमौनुसार करिया जाएगा । 

८ तारीख को ११ वज कर दस मिनिर पर इन लोगों को 
सु्ाद्रात का चवसर मिला ) जेल के बहुत से कमंचारियों के 
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साथ जेल कं दरोगा साहब हाथमे घड़ो लिए हुए वरह मोजूद 
थे भोरब्योंदही सादे ग्यारह बजे, त्यों दही आपने इन्दं बाहर 
ष्वले जाने को श्चाज्ञा प्रदान की। क्योकि मुलाकात छे लिप 
कल्ल बीस मिनिट कासमय दिया गयाथा। 
इस मुलाकात ॐ पहले एक श्नौर भी उल्तेनीय बात हदं 
थी । शायद पाठकों को मालूम होगा, कि फस कौ सजा पाया 
श्रा ्पराधी, जब तक्र उसे पी नहो दे दी जाती, बहुधा एक 
निजेन कोटरी में रक्लाजाताहे। साधारणतया उपो कोठरी 
के सामने थोड़ा सा सेहन हाता है जो लेहे के मजवून छं से 
धिरा होता है ओर उसमे भी कड ताले जडे हाते है । पढ शरोर 
इरीङिशन के रिश्तेदारो को उती सेहन छ बाहर से खड़े होशचर 
मुलाकात कर लेने को कदय गया, परन्तु उन लोगों ने कहा कि 
इस तरह प्रायः दो सो फीट ऋी दूरो पर इस चि्तविलातो धूष्में 
खड़े होकर बातचीत करना केसे सम्म हो सकता ह १ तत्र कर 
अफ़सरो ने हाते के अन्दर जाकर सुलाक्रातत करने की अङ्का 
प्रदान की। 
इस मुलोक्रात के समय श्री ° हरी किशन ने जो अपनी अन्तिम 

इच्छा प्रकट कोथी, उसङ़ा जिक्र हम ङपर कर चु ह। उनश्ी 
यह इच्छा थी कि उनका शवसंस्छार उनके रिशेदायें द्वार 
हो, परन्तु अधिकारियों ने एेसा नहीं किया श्र जेत के पाखी 
एक क्रबरिप्तान में ले जाकर लाश जला दौ गई । यह क्रषरिम्वान. 
लावारिस मुसलमानो की लश्च दफनाने के जिए हे मौर महाशय 
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राजपाल की हत्या करने वाले, अलमदीन की लाश यदीं दकनाईं 
गड्‌ थी । इस घटना से वरँ के हिन्दु खों मौर सुसलमानों मे एक 
सनसनी-सी पैल गह थी । मुसलमानों के करबरिस्तानमे हिन्दू की 
लाश जलाए जनके कारण दोनों जातियों के लोग अप्रसन्न थे! 

फोंसीहो जाने केथोडीदेर बाद हीश्री हरीविशन के 
पिता ने फूल के लिए मैजिन्दरटकेपास दरढ्वास्त दो थी, जिसके 
छत्तर मे आज्ञा हु३े की चाप गवनमेख्टको तारदेँ। तार दिया 
गया, परन्तु कोई उत्तर न.मिला । अन्त मे, कहते है कि मैजिम्टरट 
ने विश्वास दिलाया कि सरकारी आज्ञा का इन्तक्ार किय! जाएगा 
ओर कल सुबह तक पल का प्रवाह आदि न द्येगा ! परन्तु 
अन्त मं मालूस हुश्रा कि आधी रातकोदही बह ठहिकावे लगा 
दिया गया । अभी तक इस बात का भौ पता नहीं लगा, कि 
अन्तिम संस्कार के लिए कोद ब्राह्मण बुलाया गयाथा या नही 
जिस स्थान पर चन्त्येष्टि हहं थी, वँ बहुत दिनों तकः 
पुलिस का पहरा पडता रहा । 

फांसी के पहछे श्री° हरीकिशन का व्जन नौ पाडण्ड बहा 
हुता था। उनके भाई श्री° भगतराम को फँसी का हाल पज 
ही मालम था, किन्तु वे भी बिल्कुल प्रसन्न वित्त दिखाई देते थे । 


ष 





सुकदमों का संतप्त इतिहासं 

होर षडयंत्र केस के लिए राय साहब पर्डित श्रौकृष्य॒ 

1 नाम के एक - स्पेशल मैजिष्ट्र ट की नियुक्ति हई थी 

जिसकी कायंवाही ०्बों जुत्ता३, सन्‌ १९२९ को उनकी 

अदालत में श्रारम्म हुड । षडयंत्र (८०४5620८) ) 

का यह मामलादेश केचुने हुर २९६ नौजवानों परं 

चलाया गया था जिनमें ५ लापता थे र जिन 

विरुद्ध उने पकडे जाने पर बाद्‌ मे एक नए षडयंत्र केस का 

स्वग रचा गयाथा जो “दूमरे लाहोर षडयंत्र केस" के नामस 

भ्रसिद्ध है । करार चभिरक्तो मे से कु के पकडे जाने पर फिर एक 
नया पड्यंत्र कस भी चलाया गया । 

अभियुक्तो पर सन्‌ ६५२८ की शीं दिसम्बर कफो लाहौर 

के एेसिष्टेश्ट सुपरिण्टेर्डेण्ट मि० सोण्डसं श्रौर हेड को^ष्टेविज्ल 

चनन सिंह की हत्या, लाहोर तथा सहारनपूर में बम-परैक्टरियाँ 

स्थापित.करने, सन्‌ १९२९ की ८वीं एप्रिल को देसेम्बली में बम 

फेंकने शौर इसी प्रकार की न्न्य षड़्यत्रकारी कार्यवादियों 

के अभियोग लगाए गए थे । इन श्रभियोगों को साबित करने के 

इभिप्राय से गवनंमेर्ट की भोर से ६०० गवाही को एक लिस्ट 

पसच की गहे थी । 
इस मनोरञ्चक, किन्तु एतिहासिक सुक्रदमे की कार्यवाही 
प्रारम्भ दोने के पहिले द भरी बटङश्वर दतत तथा सरदार 


[ ऋ 
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अगद सिह-जो इन मामलों के मी अभियुक्त बनाए गए ये, उद 
समय रेसेम्बलो बम-रेस के निणंय के अनुपरार आजन्म काले. 
पानी की स्वा भोग रहे ये-ने, राजनैतिक करैदियों के साथ जेल 
मे दर्वव्यहार होने के कारण अनशन ( भूल-हद़ताल >) शुरू 
कर दिया था। सहानुभूति मे अन्य चअभ्युकतों ने भो अनशन 
शुरू कर दिया श्रौर फलतः इन अभियुक्तो की निबेलता के कारण 
र्वी जुलाई सन्‌ १९२९ को युक्रदमे कौ सुनवाई सुल्ववी कर 
देनी पड़ी । इसी प्रशार को एक नईं अङ्चन पेश होने के कारण 
वीं धितम्बर, सन्‌ ४९२९ तक मुक्रदमे की पेशो स्थगित होती 
रही । इन योद्धाच्मों के अनशन-जत ने समूचे देश में एक विचित्र 
हलचल उपस्थित कर दी । यहाँ तङ छ स्वेच्छाचारी गवरनमेरट 
तक को अन्त मे परास्त होकर इन वीरोंकी मांगों के सामने 
नतमस्तक होना पड़ा । इस देतिहाछिक्‌ अनशन तरत में धु न-घुजञ 
क्र स्वर्गीय जवीन्द्र नाथ दाने ६६ दिन के उपतव्रास केबाद्‌ 
प्राण बिमजंन कर दिया था, जिसको प्रतिक्रियासेएकबारदही 
घवबढ्ा कर बृद्टेश गवर्नपेरट को जेल-सस्बन्धो कानूनी में 
परिवतंन करना पड़ा जिसके परिणामनस्ख्प एे,कीभ्रोर सी 
क्लास की रचनां हुई ओर इस प्रकार लाखों राजनैतिक बन्दियों 
ने वीन्द्र नाथ दास के प्रत्यन्त तथा अन्य वीर युकं के मूर 
बलिदानों से लाभ उठाया | 

चोथी फरवरी, सन्‌ \९३० को अधिं अभियुक्तो ने किर 
नष्न प्रारम्भ करः दिया, इस कारण मामला फिर ८वीं माच 
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वच्छ स्थगित कर देना पड़ा । इसके बाद एप्रिल के अन्त तक कार्यै- 
वाही नित्य-प्रति हत्ती अवश्य रही पर उसको सुक्रदमे को कायं 
चाही न कह कर, यदि 'खानापुरी" का जाय, तो अधिक उपयुक्त 
होगा । किराए फे सरकासी गवाहों के असली स्वरूप को देश- 
वासियों के समक्ष उपस्थित करना शौर पुति वालों को हद्‌ 
देका पतित त्र सर्ब सिद्ध करते रहना पड़यत्र-केख क 
सारे अमियुक्त का एक-माव्र उदेश्य था, जिसे पूणं रूपेण सल 
वनाने.में उन्हांने अपनी आर से कारे केसर उठा नहीं रक्खी, 
जैसा छि इस 'अदालतो कार्यवाही" के दैनिक विवरण को पुने 
से पाठ्ग्म को पता चलेगा । 

अभियुक्तो की इन हरकतों से तङ्ग आकर पदली मई, सन्‌ 
१२३० रो बोयमर्योय ने “सन्‌ १९३० का तीसरा अओंडिनिन्ख 
नाम से एक अआाडिनिन्स पास कर के येन-कन-प्रकारेण इन नो जवान 
को ठिकाने लगाने का निश्चय क्र डाला अर फल-स्वरूप दादेकोरं 
के तीन. जजों का एक \“स्पेशललल-द्रव्युनलः बना कर इख षड्यंत्र- 
केस की समस्त का्य॑वाहियों का अधिकार उसे सौँप द्या मया । 
इस दव्यूनल मे भि० जम्टिस देप, मि० जस्टिस हिल्टन तथा 
जस्टिस सर अब्दुल क्राद्िर रक्खे गए ओर सुक्तदमे की "कार्य- 
वादीः धुश्धार चलने लगी । वांयसर्येथ का यह्‌ आतङ्कपूणे 
रव्या तथा ्टव्यूनलः का सुख देख चौर सम कर समस्व 
अभियुक्तं ने एक स्वर से अदालती श्वोगः की कार्यवाही में 
आग लते से साफ़ इन्कार कर दिया। उन्होने,न सतो सरकारी 
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गवाह से काडं जिर्ह की शओ्ओरन अपनो रत्ञा कंक्लिए्‌ कोड 
सफाई ही पेशको, क्योकि देश का प्रत्येक नागरिक सममः 
धुक्‌ था. क्षि क्या अनिष्ट हाने जारहा है! लोहे कं विशेष रूप 
से निर्मित एक बड़ भारी पिद्धडेमे हथकड़ी रौर बेड्योंसे 
जकड़ हुए अभियुक्त साधारण दशको कौ भाँति वैठे-बेठे न्या 
कनाम पररचे गर इस इमेका लुक उठाते ओओर क्रदङ्रदे 
ज्ञगाते रहे । सन्‌ ६५३० की वीं अक्टूबर का इष कानून के 
नामपररचे गए दाम का पटाकतेपहो गया ओर इसके फ सके के 
अनुसार सरदार भगतसिंह, श्री ° सुखदेव श्रौ श्र° राजगुरु 
कोफोँसो कौ स्ता; सवंश्रा० च्शोरी लाल, महाबोर विह, 
विजय कुमार विन्हा, शिब वमा, गया प्रघाद, जयरे् मौर 
कृमल नाथ विवास का ्राजन्म कालपानी को सज्ञा तथा कुन्द्न 
जलाल छोर प्रेम दत्तकाकमशः सात तथा पाँच वर्षका -कडठिनः 
कारावाख दण्ड प्रदान करिया गया | इस निर्णय से बिरद्ध सरे 
देश में एक कुहराम-सा मच गया अओौर बड़ा आशा से इस 
दैसते के विरुद्ध प्रिवी कोंसिल में इसको अपाल को गई ओर 
अपील के कारणो (012) मे देश के प्रञ्चुल वक्टीलो ने एक 
अत हार बतलाया था, क द्िभ्यूनल का निमौण तथा उसकी 
कायवादही "गवर्नमेख्ट अफ इर्डिया एक्ट को ७रवीं धाराके 
चिर थी; यह भी वततलाया गयाथा, किवचूंकिइस-मामलेमे 
कदे पेसी विशेषता नहीं थी जिखके कारण अडिनेन्स' जारी 
करते की शावश्यक्रवा प्रतोत हो, अतएव एक एेसा घातक अरंड. 
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तेन् जारी करना गवनैर-जनरल के अधिकार के बाहर, अरतएव 
सर्वथा भेर-क्रानूनी था । चं कि स्टेज पदिले सेद्ध सेट हो चुका 
था, अतएव अपील के सम्बन्ध में मि० के० सीत भ्रिटका 
वक्तन्य समाप्र होते ही च्रोर बिना सरकारी वकील को बुलाप 
ही, प्रिवी किल ने सखरसरी ढङ्ग से पील देखते ही श्वी 
फ़रवये, सन्‌ १६३१ को खारिज कर दी 
इसके जाद देश भर के लगमग समस्त प्रभावशाली नेताओं 
था संस्थानों ने गवर्नैर-जनरल से इन नौजवानों के जीवन-दान 
ग भिच्वा ॐ लिए म्मोली पसारी पर परिणाम वही हुश्रा, जिसकी 
पाशा थी । देशनासियों की सारी गिड़गिड़ाहट असफल रही चौर 
तिवनदान की भिक्त क लिए पसारी हदे काली में रवी माच, 
त्‌ १६३१ की सन्ध्या के सादे सात बजे तीन ठर्डी लाश डल 
र गड !॥! 
लाहौर के नए षड्यन्त्र केस में ४ एप्रुवर स्रौर एष अपराधी 
जिनमें तीन महिलाएं मी शामिल थीं । उन पर नोधसर्योय 
टेको बम से उड़ने का भयत्न करने, भगतसिह रौर 
बटुकेश्वर दत्त तथा ओरों को छुडाने का उद्योग करने, क्रान्ति- 
कारी पच बोटने श्रौर पञ्चाब मे वम चलने च्रादि का च्रभियोग 
गाया गया.था। 


ऋ 


पहिले लाहौर षडयन्तर केस क। फैसला 


जब यह सक्कदना आरम्भ हुत्राथा तो इसमे कुल मिला कर 
२४ श्रयियुक्तं धे । इनमें सं भगत्रानद्‌।स को भुसाबल्त षड्‌ 
त्र केस में सज्ञा हो चुकी है। पांच अभियुक्त चन्द्रशेखर 
्रााद्‌ उफ़ं परिडत जी, कैलाशपति इफ कालीचरण, भगवती 
चरण, यशपाल ओरौर सतगुरुदयाल पकडे नहीं जा सके । शेष 
अहरह मे से तीन; आग्याराम, सुरेन्द्रनाथ पार्डेय त्रौ बटुकेश्वर 
दत्त स्पेशल द्वभ्युनल के सामने युक्रदमा शुरू होने पर छोड़ 
दिए गए । तीन अभियुक्त फैसला होने पर छोडे गए रौर 
वबाक्गी बारह को दर्ड दिया गया । इस षडयन्त्र केस का फैसला 
फलिस्केप सादत के ४०० पृष्ठो मे टेप किया ग्याथा श्रौर 
इसकी प्रसयेक कोपी २२५) ₹० मूल्य लेकर अद्वार बालों को 
दी गई थी । इसी ेतिहासिक पैसे का सारांश-माच्र नीचे दिया 
जाताहैः 


एथ्रषर 


इस मुक्रदमे मे सात व्यक्ति एप्रवरथे। इनमें सर रापसरन- 
दास रौर ब्रह्मदत्त ने बाद मे अपने बयान वापस लते लिए । शेष 
पाच एप्रबर फनीन्द्रनाथ घोष, लल्लितक्रुमार युक्जी, मनमोहन 
चनर्जी, जयगोपाल अर हसराज बोहरा थे । फनीन्द्रनाथ घोष 
रौर मनमोहन बनर्जी ने विशेषकर बिहार भौर कलकत्ता की, 
खलितक्रुमार मुकजीं ने इलाहाबाद ओर श्मागरा की, स्रौर जय- 
योप्रल तथा हंसराज ते पञ्ञाव की षड्यन्त्र सम्बन्धी कारवाईयों 
का वशुन किया । 
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इन ॐ श्रतिरिक्त प्रेमदत्त, महावोरिंह अर गयाप्रसाद ने 
श्दालत कै सामने अपना दोष स्वीकार करके बयान दिया। 
गयाप्रसाद ने अपने को निर्दोष सिद्धचूरेकीचेष्टठाकी। 


क्रान्तिकारी दल की बृद्धि 

एभरवर फनीन्द्रनाथ के, जो बेतिया का निवासी है, बयान से 
मालूम होता है कि वह क्रान्तिकारी आन्दोलन मे सन्‌ १६१६ में 
सम्मिलित हा थ; । बहु अनुशीलन समिति नाम को बङ्गाल को 
गुप सभाका मेम्बरथा! १६१८में उसे एक सालके लिए 
नच्ररबन्द किया गया। १६१६ में उसकी पहिचान मनमोहन 
बनर्जी से हई ओर उसे साथ वह तोन वषे तक विहार म 
क्रान्तिकार) दल की स्थापना करने क) चेष्ठा करने लगा ! १६२५ 
मे उसने हिन्दुस्तानी सेवा-दल्ञ की स्थापना की, जिसका उदेश्य 
राजनीतिक काम करना था। 


ककोरी केस 


१९२६ के आरम्भ में बह बनारस यया ओर संयुक्त प्रान्तीय 
क्रान्तिकारी दल के कुद मेम्बरों से मिला । उस सभय इस दल के 
कितने ही सदस्य काकोरी उकैती केख मे पकडे गएथे च्मौर 
-डखी हालत कमज्तोर थो । फनोन्द्रनाथ इलाहाबाद में शचोन्द्र- 
माथ सान्याल् के भाई जवीन्द्रनाथ सान्यान्ञ से मिला च्रौर सन्‌ 
१६२७ में .उसे संयुक्त प्रान्तीय दल स कुच रिबोलवर मिले । इसी 
चष उसने कमलनाथ तिवारी को अपने दल का सदस्य बनाया । 


बनारसमें हत्या कौ चेष्टा 
सन्‌ १६२७ के - अन्तिम माग में 'जतील्द्रनाथ खन्याल श्मोर 
विजयकुमार सिन्हा ने रिव वमा को बेतिया, इसलिए भेजा कि 
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वह फलनीन्द्रनाथ से एक रिबोलवर मांग लावे । फनीन्द्राथ खद्‌ 
उसको लेकर बनारस आया ओर पिर यही १३ फरवरी १६२८ 
को सी० अई० डी° विभाग के राय बहादुर जे० एन० बनज 
पर गोली चलान के काम मेंलाया गमया। 


पज्ञाव 


इधर पञ्जाब मे सुखदेव ने सन्‌ १६२६ मे क्रान्तिकारी दल का 
सङ्गठन करना आरम्भ किया । उसका हेड-क्वोटेर लाहयैर में था ¦ 
उस समय एभ्रबर जयगोपाल नेशनल स्कूल का विद्यार्थी था । 
उसने अपने यदयं के एक मास्टर यशपाल की माफ़त सुखदेव से 
जान-पहिचान कर जली श्रौर नवम्बर १६२६ में वह उसकी पार्टी 
का मेम्बर बन गया । उसने रकल की लायत्रेरी से बिष्फठोटक पदार्थं 
बनाने की एक ्ङ्गरेजी किताब, दो थर्मामीटर, दो वैटरी श्नौर 
कुछ बम बनाने का मसाला चुर कर सुखदेव को दिया । सुखदेव 
का दुसरा साथी हंसराज बोहरा था, जो उसका रिश्तेदार भी था 


पीला पर्चा 


मेम्बर बनाते समय सुखदेव ने हंसराज को एक पील्ला पच 
दिखल्लाया जिसमें उसकी पार्टी का कायेक्रम श्रौर उदेश्य.बतलाए 
गए थे। इस संस्था का नाम उस समय "हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र 
खमिति था। इन सदस्य बनने वालों को सुखदेव कान्ति्ारी 
पुस्वके पदने को दिया करता था। १६२० मेँ सुखदेव का परिचयः 
भगतखिह से भी हौ गया । 


दी को छुडाने की वेष्ट 
दरी भाच, श््यटको कतेहगद्‌ जेल मे काकोरी केस के 
केदियों से भेंट करने े लिए विजयङ्कमार सिन्हा ्ौर शिकः 
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वमी ने अर्जीदी। इन केदियोंमेंसे एक जोगेशचन्द्र चटजीं 
था। जेल के सुपरिर्टेरुडेरट क्रा शक हुत कि ये लोग जोगेश- 
चन्द्र॒ के छृड़ाने ॐ लिए काई षडचन्त्र रचना चाहते है अरौर 
इसलिए उसने मिलने की रज्ञा नदी। इन दोनोंका पीदा 
पुलिस ने किया रौर मालुम हुत्रा कि शिव बमं जलालाबाद 
में गयाप्रसाद्‌ नामक्‌ एक डक्टर के यहां गयादै। इसके साथ 

शित्र घमो शी पहिचान थोड़े दिन पहले कानपूर में हृद थौ । 


छिपे का चक्राम 


जुलाई १६२८ मे कानपुर में एक मीरिङ्ग हइ, जिसमे गया- 
भ्रसाद्‌, शिव वमा ओर सुखदेव मोजृद थे । इसके फल-स्वरूप 
सुखदेव, गयाभ्रसाद्‌ को लाहोर ले गया । सुखदेव के कहने से 
गयापरसाद्‌ ने प्रीरोजपुर में डोक्टिरी की दुकान डों० बी० एस 
निगम के नाम से खोली । जयगोपाल की गवाही से इस दुकान 
के खोलने के तीन उदेश्य थे। पहला यह, करि पञ्जा् से अन्य 
भ्रान्तो को जाने बाल्ले या अनन्य पान्तो से पञ्चाब आने बालत 
षड़यन्त्रकारी वहं ठहर कर अपनी पोशाक आदि बदल सुकं । 
दुसरा यह्‌, कि दुकान की माफ़ेत बम वनानि के मसाले खरीद 
जारपै भौर तीसरा यह्‌, किं अगर कारवार जम जाय तो उससे 
पार्टी को आर्थिक सहायता भी प्राप्न हो स्के। 


गुप मीणिङ्ग 


अगस्त १६२८ में विजयङ्कुपार सिन्हा बेत्तिया जा कर फनीन्द्र 
कुमार से मिला । उसने कहा कि उसका इरादा भिन्न-भिन्न भ्रान्तो 
की पार्टियों को मिलाकर एक बड़ी पार्टी का सङ्खठत करने 
कादहे। उसने यमी कारि इस कायं के लिए श्रौर ६ 
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वह फनीन्द्रनाथ से एक रिबाल्लविर मांग लावे । फनीन्द्रनथ खद्‌ 
उसको लेकर बनारस आया ओ्रौर फिर यही १३ फरवरी १६२८ 
को सी° श्राई० डी° विभाग के राय बहादुर जे० एन> बनजीं 
पर गोली चला के काम मेलाया गया] 


पजा 


इधर पञ्ञाब मे सुखदेव न सन्‌ १६५६ मे क्रान्तिकारी दल का 
सङ्गठन करना आरम्भ किया । उसका हेड-क्वोटैर लाहौरमेथा 
उस समय एप्रवर जयगोपाल नेशनल स्कूल का विद्यार्थी था । 
उसने श्रपने यहाँ के एक मास्टर यशपाल की माफ़ सुखदेव से 
जान-पहिचान कर ली श्रौर नवम्बर १६२६ मे वह उसकी पार्टी 
का मेम्बर बन गया । उसन स्कूल की लायत्रेरी से विस्फोटक पदाथ 
बनाने की एकु शङ्धरेत्ती किताब, दो थमीमीटर, दो वैटरी श्रौर 
ङु बम बनाने का मसाला चुरा कर सुखदेव को दिया । सुखदेव 
का दसरा साथी हंसराज बोहरा था, जो उसका रिश्तेदार भी था + 


पीला पवां 


मेम्बर बनाते समय सुखदेव ने हंसराज को एक पीला पच 
दिखलाया जिसमे उसकी पाटी का कायंक्रम अर उदेश्य-बतलाए 
गए थे। इस संस्था का नाम उस समय "हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र- 
खमिति' था । इन सदस्य बनने वालों को सुखदेव क्रान्तिकारी 
पुस्तके पद्ने को दिया करता था । १६२० में सुखदेव का परिचय 
भगतखिह पे भी हा गया ! 


कदी को हुडनि की चेष्टा 
दरी माच, १६२०८ को फ़तेहगद जेल में ककोरी केख फे 
क्ेदिर्यो से भेंट करने के लिए विजयङ्कमार चिन्ह्य रौर शिक 
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© कौणौ कणर पाण 30 पा भर 0200 पाा"© 
वमी ने अरजीदौी। इन केदियोंमेंसे एक जोगेशचन्द्र चटजीं 
था। जेल के सुपरिर्टेरुडेर्ट को शक हुश्रा कि ये लोग जोगेश- 
चन्द्र के छुडाने के लिए काद षडयन्त्र रचना चाहते हैँ श्रौ 
इसलिए उसने मिलने कीशथ्माज्ञा नदी। इन दोनोंका पीदा 
पुलिस ने किया चओमौर मालूम हृश्ा कि शिव वमां जलालाबाद 
सें गयाप्रसाद नामक एक डक्टिर के यहाँ गया दै । इसके साथ 

शित्र बमो की पहिचान थोडे दिन पहले कानपूर में हृ थौ । 


लिपने का युक्राम 


जुलाई १६२८ मे कानपुर में एक मीटिङ्ग हइ, जिसमें गया- 
भरसाद्‌, शिव वमा श्योर सुखदेव मोजृद थे । इस फे एटल-स्वरूप 
सुखदेव, गयाध्रसाद्‌ को लाहौर ले गया । सुखदेव के कहने से 
गयापरसाद्‌ ने फ्रीरोजपुर मे डोक्टरी की दुकान डो० बी एस> 
निगम के नाम से खोली । जयगोपाल की गवाही से इस दुकान 
के खोलने के तीन उदेश्यथे। पहला यह, करि पञ्जाब से अन्य 
भ्रान्तो को जने वाले या च्नन्य प्रान्तों से पञ्ञाब अने बाले 
षड़यन्त्रकारी वहां ठहर कर अपनी पोशाक आ्ादि बदल रकं । 
दूसरा यह, कि दुकान की माफ़ेत बम बनाने के मसाले खरीदे 
जाए ओर तीसरा यह्‌, कि अगर कारबार जम जाय तो उससे 
पाटी को र्थिक सहायता भी प्रप्र हो सके । 


गुप्र मीरिङ्ग 


्मगस्त १६२८ में विजयकु 7ार सिन्हा बेत्तिया जा कर फनीन्द्र 
कमार से मिला । उसने कहा कि उसका इरादा भिन्न-भिन्न प्रान्तों 
की पार्टियों को मिलाकर एक बड़ी पार्द का सङ्कठन करने 
कादहै। उसने यहभी कहाच्छि इस कायं के लिए स श्मौर ६ 
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सितम्बर को दिह्लीमे एक गप्र मीरिङ्गः ह्येने बाली दहै, इस 
मीरिङ्घ मे पञ्ञाब क कायेकर्तां भगतसिंह श्रौर सुखदेव आदि, 
संयुक्त प्रान्त के शिव वमा ओर चन्द्ररोखर आज्राद आदि 
सम्मिलित होगे । उसने यह भी कहा फिं वह्‌ अरब जतीन्द्रनाथ 
की अध्यक्तता में काम नदीं करना चाहता, क्योकि वह बहूतं 
सुस्त आदमी है । 

८ सितम्बर को फनीन्द्रनाथ दिल्ली पर्हुचा, वहां विजयकुमार 
ने उससे कहा किं मीटिङ्ग कल होगी । ६ तारीख को सब 
सदस्य फीरोजशाह पुगरलक्र के क्रिले में इक्द्रे हुए । उसमें षड्‌. 
यन्त्रकारी श्रान्दोलन का सख्ालन करने के किए एक कमेटी 
नियुक्त की गई, जिसमें सात मेम्बर ये--भगतसिह, सुखदेव, 
विजयङ्कुमार, शिव वमी, फनीन्द्रनाथ, इन्दनलाल अर चन्द्र 
शेखर भ्राजाद । 

इस मीरिङ्ग मे यह भी निश्चित किया गयाकि बज्घाल की 
क्रान्तिकारी पादीं से सम्बन्ध न रक्खा जाय, क्योकि वह मार- 
काट के विरुद्ध है। सुखदेव पञ्चाब का इश्वाजं बनाया गया, 
शिव वमा संयुक्त भ्रान्त का च्रौर रनीन्द्रनाथ विहार का । चन्द्र 
शेखर सेनिक-विभाग का मुखिया बनाया गया अर इुन्दनलाल 
को, जो कोसी मेँ रहता था, सेर्टूल च्ोक्िस का प्रबन्ध सौग 
गया । भगतसिंह ओर विजयङ्कमार बिभिन्न प्रान्तों मे सम्बन्ध 
स्थापित रखने के लिए नियुक्त किर गए । निश्चय हुमा छि 
डकेती, हया आदि के कार्य, बिना सेर्टू कमेटी की मञ्जरी के 
नही होगे, पादी के हथियार श्रौर फरण्ड भी सेरुटल कमेदी ॐ 
अधिकार में रगे । त 
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जो आगसा जेलमें था, छाने का निश्चय किया गया श्रौर 
उसके लिए प्रबन्ध करने का मार विजयङ्कमार को सौपा गया । 
शचोन्द्रनाय सान्याल को द्भुडाने का प्रस्व भी किया गया, पर 
इस सम्बन्ध में कोद निश्चत-चेष्टा नद्यं की गई) साहमन 
कमीशन के सदस्यों के विरुद्ध कारवाई करने का बिचार भी 
किया गया रौर इसके जिए बङ्गाल से बम बनाने वालों को 
बुलाने का निश्चय किया गया } एक प्रस्ताव यह्‌ किया गया, फि 
काकोरी केके एप्रवसों शो मार डाला जाय) डाका डालते के 
लिए किसी जगह को दंढते का प्रस्ताव किया गया ओर अन्त 
मे बिहार मं यह कायं करना पच्छा ठहरा 


बक मेँ एिस्तोखे 


१७ नवम्बर, १६२ को लाला लाजपतराय का देहान्त 
हुमा । इसके ऊख समय पश्चात्‌ पण्डित जो ८ चन्द्ररोखर 
स्माजाद ) एक बक्स लेकर लाहौर चाया, जिसमें एक माञजर 
पिस्तौल ओर चार रिबोल्लवरे थीं। उसी दिन सेश्टलल कमेटी 
के मौर भी कदरे मेस्बर श्राए। ४ दिमम्बर को पञ्जाब नेशनल 
बेङक पर डाका डालने काउयोग किया गया) निश्चय हया 
कि भगतसिंह आर महावीरसिह टेश्सी गाडी ज्ेकर शम के 
तीन बजे बेङ्क पर पहुचे । कुच मेम्वरर चौकीदार अौर परे 
वालों को पकड़ लगे श्रौर जयगो गल तथा फिशोरीलाल् खज्ाञ्चौ 
से रुपया दह्ीन लगे; नियत समय परललोग तैयारथे, पर 
भगतसिंह ओर महावीरसिह जिस टैक्सी में बैठे वह्‌ रास्ते 
रुक गईं ओर महाबीरसिह उसे न चला सका । फल यह हषा 
कि सारी योजना वित हौ ग 
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सोफडसं की हत्या 
६ या १० दिसम्बर को “मोजङ्क हाउस (जो क्रान्ति 
कारियों का चङ्क कहा जाता है) मेंएक मीटिङ्ख हई, जिसमे 
लाहौर ॐ पुलिस सुपरिर्टेरुडेर्ट मि० स्कोट को मारने 
की सलाह की गई, क्योकि कान्तिकारी दल की सम्मतिमें 
उसीने लाला लाजपतराय को चोट पंचा थी । जयगोपाल को 
मि० स्कोट की गति-विधि का निरीक्षण करने को नियुक्त किया 
गया ओर इसके किए वह्‌ कद दिन तक लगातार पुलिस क 
श्मोप्रिस के अहते के आस-पास चक्र लगाता रहा ¦ चन्द्र 
शेखर ने १० दिसम्बर कः दिन हया के लिए सुक्ररैर किया नौर 
उस {दिन दो बजे इस सम्बन्ध में फिर एक मीटिङ्ग हई, 
जिसमे चन्द्ररोखर के अलावा भगतसिह, सुखदेव, राजगुरु 
अर जयगोपाल.उपस्थितत थे । इसके दो दन पहले १५ दिसम्बर 
को भगतसिह ने जयगोपाल चौर हंसराज को कठ गुलाषी 

पोस्टर दिखलावा ये, जिनमें लिखा था--श्त्कोट मर गया ।, 


१७ तारीख को सुबह के दस बजे जयगोपाल पुलिस के 
क्रिस की तरफ़ गया चौर उसने एक अङ्गरेज पुलिस अफसर 
को मोटर साइकिल पर भीतर जति देखा था । उसने उसी को 
स्कोर सममा चौर इसकी खबर चन्दररोखर को दी । दो बजे 
दोपहर को मीटिङ्कमें हथियार बांट दिर गए। चन्द्रशेखर 
ने माङजरर पिस्तौल्त, भगतसिंह ने अटोमेटिक पिस्तौल श्रोर 
राजगुरु ने रि्बोल्लवर लिया। यदी तीनों व्यक्ति हव्या करने 

लिए नियुक्त किए गये ये ; | 

करीब बजे शाम को भि० सांर्डसं मोटर साइकिल पर 
बाहर निकला । उसके साथ ही हेड कोन्स्टेबिल चननसिह था । 


पद्िले लाहौर षदयंत्र केस का प्रंसनल्ञा = १८५ 
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जयगोपाल के इशारा करने पर राजगुरु सोश्डसे की तरफ़ बढा 
रौर जेसे दही नज्जदीक आया, उसने गोली चलाई । सोंण्डसं 
घायल होकर मोटर साइकिल के साथदही नीचे गिर गया रौर 
उसकी एक टग दव गड । इतने में भगतसिंह भो दौड़ कर बां 
परहचा श्रौर उसने कई गोलियां चलाई । इसके बाद ये दोनो, 
जयगोपाल के साथ भागे ओर चननर्सिंह श्रौर रफिक इन्सपेक्टर 
मित फन उनको पकड्ने को दौड़े । भगतसिंह ने पीष्य मुड़ कर 
गोली चल्लाईै मौर मि० फर्म= बचने के जिए नीचे गिर पड़ | 
चननसिह डी० ए० बी° कालेज के अहाते तक बरावर पीदा करता 
गया ओर बह सम्भवतः चन्द्रशेखर ने उसे माडज्रर पिस्तौल 
से भार दिया । 
बम्‌ बनाए गए 
जनवरी १६२७ में भगतसिंह ओर सनीन्द्रनाथ बम बनाना 
सीखने फे लिए कन्तकत्ता गए । जतोन््रनाथ दास उनको कमल- 
नाथ तिवारीके मकान में इस विषय की शित्तादेताथा) उन 
लोगों ने कितनी ही दुकानों से बम बनाने का बहूुत-खा मसाला 
भी खरीदा । १४ फ़रवरीको ये लोग आगर आकर हीगकी 
मण्डी मे एक मकनमें बम बनने लगे। ये बम गणेशचन्द्र 
चटर्जी को छ्ुडनि के उदेश्य से बनाए गएयथे, जो उन्हीं दिनों 
स्मागरे कौ जेल से लखन मजा जने बाला था । १५ तारीख 
को ज्तीन्द्रनाथ दासते एक बम बनाया । १६ तारीख को शाम 
को जोगेशचन्द्र चटर्जी आगरा से लखनङ मेज दिया गया । 
भगतसिह्‌, विजयकुमार, चन्द्ररोखर आदि उसको इवालात से 
डने के लिए कानपूर पहुचे; पर वहां उनको पता लगा, 
किवे हवालात सरे उसे हुडा नही सकते ओर इसलिए वे 
ल्लोट आए । 
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सोडसं की हत्या 
६ या १० दिसम्बर को “मोजङ्ग हाउस (जो क्रान्ति 

कारियोंका अड्काकहा जाता है) में एक मीरिङ्ग हुड, जिसमें 
लाहौर के पुलिस सुपरिरुटेर्डेण्ट मि० स्कोट को मारने 
की सलाह की गई, क्योकि क्रान्तिकारी दल की सम्मति में 
खसीने लाला लाजपतराय को चोट प्रवाहे थी । जयगोपाल को 
मि० स्कोर को गत्ति-विधि का निरीक्षण करने को नियुक्त किया 
गया ओर इस्फे लिए वह कंडे दिन तक लगातार पुलिस के 
श्राफिसि के श्रहातेके श्रास-पास चच्छर लगातारहा। चन्द्र 
शेखर ने १७ दिसम्बर कः दिनि हया के लिए मुक्ररेर किया श्रौर 
उस {दिन दो बे इस सम्बन्ध में फिर एक मीरिङ्ग हुड, 
जिसमे चन्द्रशेखर के अलावा मगतसिह, सुखदेव, राजगुरु 
छर जयगोपाग उपस्थित थे । इसके दो दन पहले १५ दिसम्बर 
को भगतसिह ने जयगोपाल्ञ श्चौर हंसराज को कदं गुलाबी 
पोष्टर दिखलाया थे, जिनमें लिखा था--स््कोट मर गया ।, 


१७ तारीख को सुबह के दस बजे जयगोपाल पुलिस के 
अशरिस की तरफ़ गया ओर उसने एक अङ्गरेज पुलिस अफसर 
को मोटर साईकिल पर भीतर जते देखा था) उसने उसीको 
स्कोट समा अरर इसकी खबर चन्द्रशेखर कोदी। दो बजे 
दोपहर को मीरिङ्ग में हथियार बांड दिर गए । चन्द्रशेखर 
ने माञजर पिस्तौल, म गतसिह ने अटोमेटिक पिस्तौल ओर 
राजगुरु ने रि्बोह्लवर लिया । यही तीनों व्यक्ति हव्या करने 
के लिए नियुक्त किए गये थे; 


करीब बजे शाम को मि० सोर्डसं मोटर साइकिल पर 
चाहर निकला । उसके साथ ही हेड कोन्स्टिबिल चननसिह था । 
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जयगोपाल के इशारा करने पर राजगुरु सोश्डसं की तरफ़ बढा 
रौर ज्ञेसे ही नजदीक आया, उसने गोली चलाई । सारडसं 
धायल होकर मोटर साइकिल के साथ ही नीचे गिर गया श्रोर 
उसकी एक टोँग दब गई । इतने मे भगतसिंह भो दौड़ कर वहाँ 
पचा ओर उसने कई गोलियां चलाई । इसके बाद ये दोनो, 
जयगोपाल के साथ भागे ओौर चननसिह्‌ श्रौर दै फ़क इन्सपेक्टर 
मि< फन उनको पकड्ने को दौड़े । भगतसिंह ने पीष् मुड़ कर 
गोली चल रौर मित फन बचने के लिए नीचे गिर पड़ । 
चननसिह्‌ डी° ए० बी० कालेज के अहाते तक बराबर पीछा करता 
गया श्रौर बह सम्भवतः चन्द्रशेखर ने उसे माङजर पिस्तौल 
से मार दिया। 
बस्‌ बनए गए 
जनवरी १६२० मे भगतसिंह ओर पनीन्द्रनाथ बम बनाना 
सीखने के लिए कन्तकनत्ता गए । जतोन्द्रनाथ दास उनको कमल- 
नाथ तिवारी के सकान में इस विषय की शित्तादेताथा। उन 
लोगों ने कितनी ही दुकानों से बम बनाने का बहुत-सा मसाला 
भी खरीदा । शधप़रवरीको य लोग आगरा आकर हीगकी 
मण्डी मे एक मकान में बम बनाने लगे। ये बम गणेशचन्द्र 
चटर्जी को द्ुडनि के उदेश्य से बनाए गएथे, जो उन्दी दिनो 
्रागरे की जेल से लखनङ मेजा जाने बाला था। १५ तारीख 
को जवीन्द्रनाथ दासने एक बम बनाया । १६ तारी की शाम 
को जोगेशचन्द्र चटजीं आगरा से लखनड भेज दिया गया । 
भगतसिंह, विजयकुमार, चन्द्रशेखर आदि उसको हवालात से 
दडने ॐ लिए कानपूर षच; पर वर्ह उनको पता लगा, 
किवे हालात से उसे हुडा नदी सक्ते आौर इसलिए वे 
लोट आए । 
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एपेम्बल्ी वम-कारड 


क्ान्तिकारौ दलने साइमन कमीशन पर बम फेक्नेका 
निश्चय दिया था । पर वाद्‌ में खचें की अधिकता के कारण यह 
स्कीम होड दी गह ओर तय हुता करि भगतरतिह तथा बदुकेश्वर 
दत्त एसेम्बली मे बम फक । चन्द्ररोखर, जयगोपाल श्रौर राज- 
गुरु उनको वहां से बचा कर लाने को नियुक्त करिए गएथे। षर 
वे इसमे सफल न हो सफे श्रौर भगतर्विह्‌ तथा बदुकेश्वर दत्त 
८ अप्रेल को बम फेंकने के बाद पकड जिर गए; . 


क्रान्वकासियो की गिरप्रतारी 

१५ चग्रे् को जब सुखदेव, क्रिशोरीलाल अर जयगोपाल 
लाहयैर में अपने स्थान “काश्मीर बिलि्डिङ्ग” मे बम बना रहैये 
तो पुलीस ने घौवा शिया श्रोर उन तानो को पकड़ लिया । जय- 
गोपाल ने चरपना क्रसूर मञ्जरकर किया श्रौर एपूबर बन कर 
षड्यन्त्र का सारा मेद खोल दिया। २ मई को हंसराज बोहरा 
पकड़ा ग्रा ओर वह मी एप्रु्रर बन गया । १३ मड को सहारन 
पूर के शङ्कका पतालगा मौर बहो रिव वभौ तथा जयदेव छ 
बम, तीन बम > खोल, तीन भरी हुई रि्ोलवर श्मौर बहुत से 
बम बनाने के मसले के साथ पकड़े गए ।७ जून को विहार प्रान्त 
के मलोनियां नामक स्थानमें क्रान्तिकारी दल्त के पूवं निश्चय 
के अनुसार मनमोहन बनजीं ओर उनके साथियों ने डा डाला, 
जिसमें एक आदमी जान से मारा गया । . 


स्पेशल रिज्यूनल की देनिक कार्यवाही 


५ दिसम्बर, १६३० ; स्पेशल द्िव्यूनल के सम्मुख लाहौर के 
नए षड्यन्त्र केस के २६ च्रभियुक्त पेश किए गए । सुक्रदमा सेर्टरल 
जेल के एक कमरे मे, जो शहर से तीन मील के सले पर है, 
हृञा था । अदालत के बाहर पुलिस छा सडत पहरा था अौर 
अन्द्र प्रवेश करने के पहले दशं चनौर पत्र-परदिनिधियों की कड़ी 
तलाशी ली जाती थी । अभियुक्त पुलिस की लोरियों मे राष्ट्रीय 
नारे लगाते हए अदालत सें आए । अभियुक्तं के ताम ये: 

(१) इन्दनलाल, जरिडयाला, जिला शेखुपुरा (२) ज्यौनीर- 
लाल, जर्डियाला, जिला रोखपुरा (३) जयप्रकाश, जरिडियाला, 
च्िला शेखपुरा (४) धमबीर, लायलपूर (५) रूपचन्द्‌, नेहसर, 
जिला रावलपिरुडी (द्‌) ऋअम्बिकासिह, वररीवादल, जिला रावल- 
पिरडी (७) गुलाबसिह, बरकीबादल, जिला राबलपिर्डो (८) 
भगराम, शेखपुरा (६) दयन्तराय, लाहौर (१०) हरौराम, रावल- 
पिर्डो (११) गोद्कुल्षचन्द, शेखपुरा (१९) कृष्टःमोपाल, रावल- 
पिण्डी (१२) नाधूशाम, रावलपिर्डी (१४) नन्दलाल, लायलपुर 
(६५) हरनामसिह शेखपुरा (१६) वंसीलाल, चकवल, चिला 
मेलम (१५) कृष्णएलाल, च र्वल, जिला मेलम (१८) विशनदास, 
रावलपिर्डी (१६ ` गुरचखरासिंह, कोट-बरेखां, जिला गुजरोँबाला 
(२०) सवाराम, बूलल, जिला कैन्पवेलपूर (२१) सरदरसिह्‌, 
कोट-बरेखां, जिला गुजरा बाला (२२) हरनामसिष्, सैयदकासराय 
जिला राबलपिर्डो (२३) महाराज किशन, चकवल, जित्ता मेलम 
(२४) भीमसेन, शेखपुरा (२९) धमेपाल, भूमल, जिला कोगङ 
(२&) बंसीलाल, चिन भोटः; जिला मङ्ग 
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भागे हुए अभियुक्त 


इस नए षडयन्त्र केस के ये अभियुक्त लापता हैँ : (१) यश- 
पाल, मूमल, जिला कोँगड़ा (२) हंसराज, लायलपुर (३) सुखदे उ- 
राज, दीनानगर, जिला गुरुरासपुर (४) विश्वनाथ राव वैशम्पा- 
यन ८ मांसी के सिविल सजन के ओं क्रिस का हेड कलक , (५) 
लेखराम, दंग सराय, जिला हिसार (£) प्रेमनाथ, लाहौर (७) 
युसम्मात परकाशो, लाहोर (८) युसम्मात दुगीदेवी, लाहौर (६) 
-चन्द्रशेखर आ्रज्राद, बैजनाथ टोला, बनारस (१०) सीताम, 
चकवल, जिला भमेलम (११) मुसम्मात सुशीला, गुजयात (१२) 
भरोफ़ेश्षर सम्पुणेसिह टर्डन, लादयौर । 

उपयक्त अभियुक्तो पर दर्ड-विधान की धारा १२० के साथ 
३०२, ३६५ श्रौर ३६६; दण्ड-विधान को १२० बी० के साथ, 
सन्‌ १६०८के एक्टक््कीभ्वींधारा३, ४, ५, £ नौर दण्ड- 
विधान की धारा १२० बी०के साथ ८७८ के दुसरे एक्ट की 
धारा १६ श्रौर २० के अभियोग लगाए गए ये। 

पञ्ञाब के क्रिमिनल लाँ अमेण्डमेण्ट एक्ट के अनुसार एक 
द्िज्यूनल्, केस की कायंवाही करेगा । अभियुक्तो के गवाह को 
बयानों के साथ उनकी एक लिस्ट दी गहे । इस लिस्ट की तैयारी 
के लिए द्ि्यूनल ने सुक्रदमा १० दिन के लिए स्थगित कर दिया 
शोर युक्रदमा प्रारम्भ होने क पहले ७ दिन को छुट दी । गवनै- 
मेर्ट की श्रोर से लगभग ५०० गवाह पेश किए जार्थेने । गवर्च- 
मेर्ट ते रायवहादुर लाप्रसाद्‌ ओौर गोपाल लाल को सरकारी 
वकील नियुक्तं शिया है । अभियुक्तं ॐ वकीलों का अभी तक कोड 
निश्चय नहीं हु्रा । 

अभियुक्तो ने, अदालत बर खास्त होने के पहले, द्विथ्युनल के 
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कमिश्नर से समाचारपत्रं तथा सप्नाह्‌ में एक बार सम्बन्धियों 
से उनी सुविधा के अनुसार मिलने की चाज्ञा मगी। उन्दने 
सोने के लिए पलङ्गं ओर मनोरञ्जन के लिए कुं खेल के सामान 
कीभीप्राथेना की । कमिर्नरों ने अभियुक्तो को भ्वी कलास में 
रक्खाहे मौर जेल के नियम देख लेने के उपरान्त उनकी भ्राथेना 
पर बिचार करने का वादा क्याहे। 

अभियुक्तं कीशथ्ायु १६ ओर ३० वषंके अन्द्र है। उनमें 

से अधिकांश १८ नौर २५ वेके बीचमेदहं। 


२ जनवरी, १६३१ : लाहौर के सश्टूल जेल मं स्पेशल 
दिञ्युनल के सामने लाहौर के नर षड्यन्त्र केस के २६ श्रभियुक्त 
पेश कए गए । अभियुक्तो को कचहरी में चोर-द्रबाजे से लाया 
गया था । कचह्री के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था । कचहरी 
के भीतर मी बहूत-सी पुलिस बन्दृक्त इत्याद से सुसज्ित नियुक्त 
थी । सङ्क पर पुलिस मोटरों मे बेढठ कर पेरोल कर रही थो,. 
ने-जाने बालों पर बड़ा कड़ी निगाह रक्खी जती थी । 

कचहरी में जाने के लिए अभियुक्तं क सम्बन्धियों-तकं को 
पास दिए गएथे। प्रे के प्रतिनिधियों तथा सम्बन्धियों की 
तलाशी ज्तेकर कचरी में जाने दिया जाता था । कड सन्नो की. 
पगड़ी तथा पाजामे तक उतरवा कर तलाशी लो गड ! 


सरकारी गवाह 
इस केस में पांच सरकारी गवाह ( ^.070रए९€78 ) है 1 
श्री इन्द्रपाल्ल, सैरातीलाल, शिवराम, सरनद्‌।स, ओरीर मदन- 
गोपाल । 
मागे इए भमियुक्त 


पिद्धली ष्शी पर बताया गया थ, छि इस केलरमें १२; 
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अभियुक्त भागे हुए है; परन्तु आज एङ श्रौर का नाम बढा दिया 
गया है । १३ करार अभियुक्तो केनमयेदहेः 


( १) श्री° चन्द्रशेखर आजाद्‌, (२) श्री० यशपाल, (३) 
श्री” सुखदेवराज, बी० ए०, ( ४ ) श्री° परे फेसर सम्पूणेसिह, 
एम० ए०, (५ ) श्री° हृससाज्ञ, ( ६ ) श्रीमती दुगौदेवी, धमेपननी 
श्री भगवतीचरण, (७ ) श्रीमती सुशीला देवी, ( ठ ) श्रीमती 
भकाश देवी, ( ६) श्री लेखराम, ( १० > श्री प्रेमनाथ, ( ११) 
श्री > सीताराम, ( १२ ) श्री विखनाथ राव; चीर ( १३) श्री 
बिहार हबीलदास् | 

रायबहादुर उवालाप्रसाद इस केस में सरकारी बकोल 
नियुक्त हुए है ! अभियुक्तो की अर से लाला श्यामलाल एडवो- 
केट, श्री ° अरमोलक राम कपूर श्मौर श्री° प्राणनाथ मेहता बकील 
पैरवी कर रहे हैं। | 

अभियुक्तो की ्रोर से लाला गवानलाल ने द्विव्यूनल को 
एक प्राथेना-पत्र, इस आराय का दिया, फि १२८) ₹०, जो 
दैनिक वकीलों के खचेकेललिए दिया जातादहै, पयोप्रनदींदहै, 
अतएव ६४} ₹० दैनिक च्रौर बढ़ा दिया जाय । हुक्म हा 
कि इस प्राथना-पत्र का प्ेसला लीगल रिमेम्बरेन्सर करेगा । 


हमको इकेहा रक्वा जाय - 
इसके पश्चात्‌ अभियुक्तो ने कहा कि जेल में हम सवको 
कटुः रसंक्खा जाय, क्योकि हमको अपने केस की सकषादे के 
लिए आपस मे मिल कर विचार करना पड़ता है । भि० ज्लेकर, 
रजिदधेश्ट दभ्यूनल ने कदा क णखा कोद भरबन्ध जेल में नहीं 
दरो सकता । 
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सरकारी वकील का वक्तव्य 


सरकारी बकील ने इसके पश्चात्‌ अपना वक्तव्य अङ्घगरेजी 
मेःआरम्भ क्यादहदी था, कि अभियुक्तं के विरोध करने पर 
उन्हं अपना वक्तव्य हिन्दौमंदही देना पड़ा । 

अपने वक्तव्य में सरकारी वकील ने कहा, कि यह केस 
बड़ा महत्वपूरण है । इस केस से कुल ३६ उयक्तियों का सम्बन्ध 
है, जिनमे से १३ अभी तक गिरफ्तार नहींकिएजा सकेहे। 
इस केस के अभियुक्तो ने सरकारी घ्रफ़ससें की हया करने के 
लिए यह षडयन्त्र स्चाथा। इस काये केलिए इन ल्लोगों 
चन्दामोग कर ओर डके डल कर धन इकट्रा छया । यह 
एकं बड़ा भारी षड्यन्त्र दै अर इस षड्यन्त्र मेंमाग लेने 
बाल २६ कान्तिकारी आपके सम्युख खड़े हे 


भारत कौ करन्विका इविह्स 


भारतवष को क्रान्ति का इतिहास वणन करते हुए सरकारी 
वकील ने का : 

भारववषे में क्रान्ति के विचार बङ्ग-भङ्ग ( 2411107 
2९70881 ) के समय से आ्रारम्भ हच्रा दै। चूंकि बङ्ग-भङ्ग 
सरकार ने जनत्ता की सम्मति के प्रतिकूल च्या था, इस कारण 
से हताश-बङ्गालियो में कान्ति के अङ्कूर उत्पन्न हुए । यह सव 
लोड केन के समय में हृश्या । षडयन्त्र का सव से पहला 
मामला सन्‌, १६०८ में चला, जिसमें श्रीयुत अरविन्दो घोष 
तथा उनके भाई भ्रौर कंद दूसरे व्यक्ति सम्मिलित थे। दृखरा 
मामला खन्‌ , १६१२ मे चला, जब लोड हाडञ् पर बम षका 
गया । पुलिस ने लाख ददा, परन्तु बम फक्नेवलोका पता 
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न चला । सन्‌ , १६१३-१४ ये पञ्ञाबमेभी क्रान्तिकी आम 
फैल गड श्रौर चक्घरेजो की हदा के लिए षड्यन्त्र रचे जने 
लगे सन्‌, १६१५ में देहलो में एक बडा भारी षड्यन्त्र 
केस चला ¦ 
युरोपीय महाय॒द्ध के समय केलिक्रर्निया इयादि से सहसो 
क्रान्तिकारी लौटे) उनके आते ही देश में आग-सी लग गड । 
चूंकि उनमें अधिकतर पञ्जाबी सिक्ख थे, इस कारण से पञ्चाब्र 
पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा। सरार को एक . स्पेशल 
टिष्यूनल भार्त-रक्ता-क्रानून ( 6006 07 10018, ^ ५† ) 
के अनुसार वनाने को चावश्यकता प्रतीत इइ । इस स्पेशल 
्विष्यूनल ने अपने फैसले में कड व्यक्तियों को फांसी ओर कयो 
को कालाषानी की सजादी। इस दमन के पश्चात्‌ कुहं सयम 
तक क्रान्ति की जलहर दब गड । 


विंषुवबाद का पनजन्म 


सन्‌ १६२५ में काकोरी षड्यन्त्र चला, जिसमें चार क्रान्ति- 
कारियोंकोरठसी लमी। इस मामले से पता चलाकर भारत- 
वषे मे एक नए विक्षवत्ादी-दल का निमौण हा है, जिसका 
नाम॒ श्हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रक्खा ग्या दै। 
प० चन्द्रशेखर ऋआज्राद्‌ काकोरो षड्यन्त्र कंसकाएक भागाहृच्ा 
अभियुक्त है, जिसका सम्बन्ध इस बतेमान केष से भीदहै। 


काकोरी के पश्चात्‌ लाहौर क। विख्यात षडयन्त्र-केसख चला, 
जिसमं सरदार मगतसिह, शीयुत दत्त, राजगुरु, सुखदेव इलयादि 
अभियक्त थ । पं चन्द्रशेखर आजाद्‌, श्रीयत भगवतीचरण 
वथा भ्रो° यशपाल इस केस क भागे हए अभियक्त है, जिनका 
वतमान केस से मी सम्बन्ध है । श्रीयत भगवतीचरण का बमः 
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के फट जनि से रावीके किनारे पर देहान्तं हो गया। इस 
षडयन्त्र में पञ्चाब तथा संय क्त-प्रान्त के उक्ति भी सम्मिलित थे। 

वतमान केस में इन्द्रपाल एक महत्वपुणं सरकारी गवाह 
(^+ 10९67) है । इन्द्रपाल कोड एक वषं विक्व-दल में रहा 
इस विक्षव-दल के चन्द्रशेखर श्राजाद शओओर भगवतीचरण युख्य 
कायेकन्ता थे ¡ सितम्बर, १६२ में विक्षव-दल का नास “हिन्दु- 
स्तान सोशल्लिस्ट रिपल्ह्िकन आमी रक्खा गया । चन्द्रशेखर 
सेना-विभाग का मुखिया था । 

जब पहले लाहौर बड्यन्त्र-केस का पुलिस को पता चला, 
तो बहुत से गिरफ्तारी के वोरण्ट जारी किए गष । भगवतीचरण 
तथा यशपाल, लाहौर से भाग गए । उन्होने इन्द्रपाल को देहली 
बुलाया । इन्द्रपालल को बताया गया, फि वाँयसरयोष की गाङो को 
वम से उड़नेकी योजनाहोरहीदहै। इन्द्रपाज्लको साश्चु वना 
कर रेलवे लान पर रक्ख।! गया, कि वह स्थिति का निरीक्षण 
करता रहे | 

कदे कारणों से उन दिनों बोधस्य पर आक्रमणनद्ये 
सका । फिर २३ दिसम्बरको बोयसर्योयकी गाडीको बमसे 
उड़ाने को प्रयत्न क्रिया गया । परन्तु बवोयसर्रय बच निकला । 


महामा गधी का विरोध 

गाधीजीने वोयसरोय पर बम चलाने बालं की निन्दा 
लाह्यौर काङ्गरेस मे की तथा एक ज्ेख जिसका शीषेक "कल्ट्‌ श्म 
चाभ" ( ~प] ग 508 ) था, अपने पत्र ध्यङ्कइरिडियाः 
में लिखा । इसके उत्तर में एक लेख, जिसका शीषेक वम की 
विशालता ( 21111080715 ° एनपा) ) था, इस पादीं की 
चछ्रोर से बांधा गया 

इ १ ३ 
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मगतसिह फो ह्ुड़ने का उचोग 


इसके पश्चात्‌ लाहौर षडयन्त्र-केस के विख्यात अभियक्तः 
सरदार मगतसिह को ह्ुडाने की योजना की गह । हंसराज ने 
एक एसी गैस बनाने का प्रबन्ध करिया, जिसके छोड़ने से सारे 
लोग बेहोश हो जायं । परन्तु उसको सफलता न हृद । इस कारण 
से हंसराज फिर बम बनाने लग गया | 

यशपाल ने इसी काम के जिए बहबलपुर रोड पर एक कोटो ` 
किराए पर ली । वयँ पर भगवतीचरण, यशपाल, चन्द्रशेखर, 
दुगीदेवी व सुशीला रहा करते थे । 


भगवतीचरण का देष्ान्त 


उन्हीं दिनों २८ मदै, १६३० को भगवतीचरण, सुखदेवराज 
तथा शिव बमसाज्ी का अभ्यास करने के लिए रावी के किनारे 
पर गए । परन्तु अ्रचानक वम फट गया, जिससे फि भगवती. 
चरण तथा सुखदेव घायल हुए । भगवतीचरण का छह ही समय 
के पश्चात्‌ स्वगेवास हो गया । मरते समय भगवतीचर्णने 
कहा-- य मर रहारं मेरे पश्चात्‌ काम करते रहना ।' 
यशपाल ने पीले इन्द्रपाल को बताया कि भगवतीचरण के शरीर 
को बीं जमीन खोद्‌ कर धन्वन्तरि तथा चन्द्रशेखर ते दबा दिया । 

इसके एक हीदो दिनि पश्चात्‌ कोटीमे एक बम फटा, 
जिससे कि इनके काम में बहुत बाधा पड़ी । सब लोगों को लाह्लर 
छोड कर भाय जाना षडा | 

इखके पश्चात्‌ लाहौर के क्रान्तिकारियों ते चन्द्ररोखर की 
सलाह से एक भयातशी चद्छर नामी दल की स्थापना की। 
कई शहरो मे अपने आप फटने बाले बम  रक्खे गए, जिससे 
कि गूजरावाला मे अहमददीन हेड कन्ष्टेबिल मर ` गया । 
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सफदर अली सब-इन्स्पेस्टर अस्पताल में मरा | सन्तसिह इन्स्े- 

क्टर घायल हुमा, इयादि । । 


३ जनवरी, १६३१; रायबहमइुर अालाप्रसाद्‌ सरकारी वकील 
ने लाहोर षडयन्त्र केस में अपना प्रारम्भिक भाषण आज समाप्र 
क्या) सरकारी वकीलने कहा, कि २३ जुलाई को देहली में 
उक विक्ञव-दल की मीटिङ्क हृद। इसमे यह तय पाया क्षि 
सहारनपृर के सरकारी खाने पर डाक डल्ला जाय । यह्‌ 
भ्रस्ता श्री० चन्द्रशेखर का था। इस समय श्रौ यशपाल, 
सुखदेवराज, गुलाबसिह, अमरीकसिह्‌, हरनामतिह, अमीरचन्द 
तथा इन्द्रपाल उपर्थित थ । गुलाबसिह लाहौर से रिबाँह्वर 
लेकर सहारनपूर गया, परन्तु वहाँ पर डाका, इस कारण न डाला 
जा सका, क्योकि वहां पुलिस बहुत थी । 

२५ अगस्त को पादीने यह्‌ तय क्रिया, कि लाहौर के 
खज्ञाने पर डाका डाला जाय । इस मीरिङ्ग मे इन्द्रपाल, गुलाव- 
सिह, जहां गीरीलाल, रूपचन्द, अमीरचन्द तथा दयानतराय 
थे । यह प्रस्तावं पास ह्यो गया, परन्तु हंसराज ने कुठ सन्देह 
प्रकट किया च्रौरकायेन हो सका। राबलपिर्डी मे भी डका 
डालने का प्रयन्न करिया गया, परन्तु सफलता न हई । इसे 
पश्चात्‌ लाहौर के क्रान्तिकारियोंने थानों मे बम रखनेकी 
योजना की! हंसराजने बम तैयार किए, परन्तु वम टीक्‌ 
समय प्रर नदीं फटे । 


इसके पश्चात्‌ सरदार हरदयालधिह मैजिस्रट, राबल- 
पिर्डी, को बम से उङ्ा देने का प्रयन्न किया गया, परन्तु सफलता 
न हृदे। इसी प्रकार से च्रभियुक्तौ ने सरकाली गोँब तथा 
-चकवाल् में डाका डालने का निष्फल-प्रयन्न किया । 
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शली सितम्बर को पुलिस को इस षड्यन्त्र का पता चला | 
इसी सम्बन्ध मे जहागीरीलाल, खूपचन्द, कुन्दनलाल, इन्द्रपाल 
तथा गुलाबसिह गिर्तार हुए । क्रष्णगोषाल के पुराग्र देने पर 
एक घर की तलाशी ली गई, जहँसे दो बम ओर एक पिस्तौल 


मिली 


भागे हुए अभियुक्त 


इसके पश्चात्‌ सरकारी वकीलने कहा कि इस केस में १३ 
अभियुक्त फ़रार दै । बहुत तलाश करने पर मी उनकी गिरषतारी 
नदीं हो सकी । इसलिए उनके विरुद्ध धारा ५१२ के अनुसार 
कायंवाही की जानी चाहिए । 


लाला काशीराम इन्सपेक्टरसी० अईन्डीन्ने कहाकरिमेने 
श्री सुखदेवराज, वीर ए>, मम्पूणसिह एम० ए०, प्रेमनाथः 
श्रीमती दुगोदेवी, सुशीला तथा प्रकाशो की बहुत तलाश की, 
परन्तु कुदं पता नहीं चला । 


मि सलीम ॐ पूष्ठने पर गवाह ने कहा कि मेँ श्री° सुखदेव 
की तलाश में लाहोर, च्रसृतसर, दीनानगर, पठानकोट, गुरुदास- 
पुर में गया, परन्तु कष्ठ भी पता न चला । प्रोफेसर सम्पूणं सिह 
कीः तलाश कद स्थानों पर की गड, परन्तु कोड पतान चला; 
श्री० प्रेमनाथ की खोज काङ्गडा, लाहोर तथा श्मृतसर मे की । 
इसी ने प्रकाश्वतीको भी भगाया है। श्रीभरती सुशीला की 
तलाश लाहौर, श्रखृतस्षर तथा गुजरात में की गई। श्रीमती 
दुगोदेवी--पल्ली श्री भगवतीचर्ण-की तलाश कड स्थानों 
पर की गद! आप श्री सुखदेव के साथ चली गई है। मेँ इन 
सब को खव अच्छी तरह से पदचानता ह । 
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इन्सपेक्टर गलाम मुहम्मद ने कहा, कि मने शरीर हंसराज 
की तलाश लायलपुर, चन्योट, मङ्ग, मुलतान, जालन्धरः, पेशावर 
इत्यादि स्थानों में की, परन्तु कुहं पता नहीं चला | 

सब-इन्सपेक्टर मन्पफअली ने कहा किम श्री ज्ेखराम को 
खोज रहा ह| 

हेड-कोरष्टेबिल इच्छनवेगने कहा कि ने श्री० चन्द्रशेखर 
आजाद्‌ को सारे भारतवषेमें दृढा दहै, परन्तु कोई पताही नहीं 
चलता । मै काकोरी-षडयन्त्र के समय से इसकी खोज कर 
रहा ह, परन्तु सब बेकार । श्री शिव, श्री चन्द्रशेखर के साध 
रहते हे | 
 हेड-छोन्स्टेविल रामसरनदासने कहाछिमै श्री यशपाल 
को पह चानता हू, परन्तु मुखे अभी तक्र उसको कोद खोज नदीं 
भिली हे । 

परिडत दीवानचन्द सब-इन्सपेक्टर तथा बखरी सम्पूणं 
सिह इन्सपेक्टर, श्री ° छबीलदास तथा सीताराम की खोज 
कृरते रहे । 

भगे हुए अभियक्त के विरुद्ध धारां ५१२ के श्रनुसार काय- 
वाही होगी । कहा जाता है सरकार की चरसे ३२ गवाह पेश 
किए जार्येगे । 

६ जनवरी १६३१ : लाहौर षड्यन्त्र केस के तीन अभियनक्तो 
--भ्री> भीमसेनः गोद्धलचन्द तथा इन्दनलाल ने द्विष्यूनल को 
एक प्राथंना-पत्र इस आशय का दिया है कि उन्होने मेजिष्टरेद ॐ 
सामने जो बयान दिए ये, वे उन्हे बापस लेना चाहते है । 

& जनवरी, १६३१ : आज बारह बजे सेर्टरल जेल में स्पेशल 
द्वि्युनल क सामने षड्यन्त्र केक के २६ अभियुक्त पेश किए गए , 
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दशको को आज्ञा लेकर तथा तलाशी देकर भीतर धुसने की 
आज्ञा थी} बाहर पुलिस का कडा पहरा थ। आरम्भे 
श्री कृष्एगोपाल ने कहा-- “चकि श्री धमेपाल अभियुक्त 
बीमार है, इसलिए उसके वेने का प्रबन्ध होना चाहिये । इस षर 
श्री धर्मपल्ल को एक कुसी वैरनेके लिए देदी गडे। लाला 
काशीराम सब-दन्सपेक्टर ने गवाही देते हुए कहा, कि मैने चन्द्र 
रोखर तथा दूसरे फरार अभियुक्तं की बहुत खोज की, परन्तु 
को पत्ता नही चला । इस मामले के फरार अभियुक्तो में से श्री° 
चन्द्ररोखर आजाद, यशपाल, सुखदेवराज, लेखराज, दसराजः 
श्रीमती दुगगैदेवी तथा प्रकाशवती को गिरक्रतार करतेके लिए 
पुरस्कारों का विज्ञापन दियाजा चुका है। बाक्रो पांच के विरुद्ध 
वोरर्ट जारी कर दिष्‌ गए है परन्तु अभी तक वे गिरफ्तार नदी 
किए जा सके) 
इस पश्चात्‌ इक्बाली गवाह श्री० इन्द्रपाल कचहरी मे लाय) 
गया । उसने चुपचाप, पुलिस बालों के साथ, कमरे मे प्रवेश 
किया । सिर पर एक बह्िया कुल्ला तथा पेशावरी लङ्ग श्रौर गले 
मे मश्रलर लगाए था, परन्तु सरमाया हरा मह लेकर बह गवाह 
के क्टघरे में आकर खड़ा हा । 
गवाह चे कदा-- "मेर श्रप्ली नाम सङ्गताम्‌ है ।- पहले 

म स्कूल मे पदाया करता था । पिर प्रे मे नौकरो करने लगा । 
मैने प्रेस भी षोड दिया ओौर हिन्दू सभाके 'सङ्खठन पत्र" में 
काम करने लगा ! इस पत्र के सम्पादक श्री° करष्ण॒ङ्कुमार वस्म 
थे} वहीं मेरा यशपालसे भी परिचय हूश्रा। यशपाल्ल मेरे 
दप्तर में श्चाया करता था । वह्‌ उन दिनों नेशनल कोले सें 
पदता था । बलदेवराज से उन्दीं दिनों मेय परिचय हृश्रा, 
बलदेवराज समाज सुधारक था, परन्तु यशपाल क्रान्तिवाद 
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था । मे रावलपिरडा यें नौकरी बिल्ल जाने के कारश चः मासं 
'सङ्खठ्न' मे काम करने क पश्चात, म वहां चला गया ¦ वह्यं 
अभियुक्त पं ख्पचन्द्र मेनेजर था ! कृष्एगोपाल तथा सरनदास 
से मेया परिचय बह्वीं पर हुता | राव्लवेश्डी में मते एक दोटा- 
सा लेख लिखा जिसका शीषेक (मलजिने-त्जादीः था! इसका 
सारा खच मने स्वयं उठाया । अपना नाम मैने लेखक के स्थान 
पर नहीं दिया, क्योकि मुफे उर था कि पुलिस कीं मेरे पीछे 
न लग जाय । लेखक के स्थान पर मैने “आशिक्र-हिन्द" लिख 
दिया । इन्दं दिनों मैने अपना नाम मी मङ्खतराम छोड कर 
इन्द्रपाल स्ख ज्लिया । 

ञि० सलीम ( जज }--“तुमने नाप क्यों बदला ¢ 

गवाह ने जवाब दिया-- “लोग सुमे "मातू? कह कर पुकारते 
थे, जो सुमे अच्छा नदीं लगता था} दूसरे ने यशपाल के नाम 
की नक्रल की !'' उसने फिर बयान प्रारम्भ करते हुए कदहा-- 

१६२६ मे जब नँ "हिन्द पत्रः मे काम करताथा, यशपाल 
मेरे पास श्राया करताथा। एक बरि सरदार भगतसिह भी 
यशपाल के साथ आए श्रौर मेरा परिचय उन हृश्रा। सरदार 
भगतसिंह ने कहा कि परीमहल में नवयुवकों की एक्‌ सभा होने 
वाली है, तुम भी वहं आना । मेँ वहाँ गया तो लाला केदारनाथ 
सहगल, सरदार भगतसिंह तथा कई च्रौर त्यक्त वहाँ उपस्थित 
धे । वहां एक नवयुवकों कौ सभा स्थापित करने का निश्चय 
क्रिया गया, जिसका नाम “नौजवान मारत सभाः" रक्ला गया | 
इसका उदेष्य नव्रयुवकों में राष्ट्रीय भावों का प्रचार करनाथा। 
एक दिनि यशपाल, सुखदेव को मेरे मकान पर ले आए, परन्तु 
मुमे उसका नाम नहीं वतताया । बह मेरे पास एक बेग रख गए 
ओर दो सप्राह के पश्चात्‌ वे बह बेग वापस ज्ञे गद्‌ | मुके 
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पता नदय, उसबेग मेंक्याथा। सुखदेव क नाम कायु उस 
समय पता लगा, जब वह गिरफ्तार केर लिया गया । सरदार 
भगतसिंह को मेरे मकान का पता यशपालनेदेदियाथा। एक 
दिन सरदार भगतसिह ते आकर काकोरी के शदहीदो की तस्वीरों 
के नीचे कु कवितार्यं यमसे इद्‌ मे लिखवाडइ शरोर बताया कि 
वे 'कीरतीः मे ह्वपेगी | मते यह काम कर दिया। सरदार भगत- 
सिह ने च्रौर मी कड पोस्टर मु उ लिखवाए, जिनके मे उनसे 
पैसे नहीं लिया करता था । १७ नवम्बर को लाला लाजपतराय 
जीका देहान्त श्रा । लाल्लाजा को पुलिस ने पीटा था, उस्रीके 
धावं से उनका भाणान्त हृ था । मैने यशपाल से कहा कि 
हमे उसी पुलिस वाते को, जिसने ललाजीको पीटाथा, मार 
कर बदला लेना चाहिए । यशपाल ने कहा कि इस प्रकार जोश 
मे नेसे हानि होती हे, इक्तलिए तुम किसी गुप्र सोसाइदी से 
मिल कर कामके मैने कहाकिमै तोकिसी गप्र सभाको 
न्दी जानता । यशपाल ने कहा कि सुखदेव गुप सभाका 
शरान्तीय सख्नालक है । मुके यशपाल की बातो से यह भी पता 
चला कि वह भी गप्र समिति का मेम्बर है। एक मास पश्च्चात्‌ 
जव नै द्क्तर मेंवैठाथा, मने सुनाकि लालाजीको पीटने 
वाले, पुलिस अफसर की हया कर डाली गड है । मुभे यह सुन 
कर बड़ी प्रसन्नता हइ । 

८ प्रेत, १६२६ को मेने पदा कि सरदार भगतसिंह तथा 
श्री० बटुकेश्वर दत्त ने असेम्बली में बम फैकादे। कुल दिन 
पश्चात्‌ यह समाचार पत्र छपा, कि इन दोनों मे से एक इक्रनाली 
गवाह बन गया है । मेने यह बात यशपाल से कदी । उसने कहा 
किइनदोनों मेंस कोद इक्षाली गवाह नहीं बनेगा श्रौरवे 
अदालत मे पक महत्वपूरणे बयान देगे, जिसका बड़ा प्रभाव 
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पड़ेगा । उन दोनों ने पार्दी की आज्ञाुसार दी यह कायं किया 
थाश्रोर पार्टी के कहने परदही बे बयान देगे। यशपाल ने 
बताया, कि पादीं का नाम हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपञ्लिकन 

तमी है। 

१० जनवरी, १६३१ : अपना बयान जारी रखते हुए इक्रबाली 
गवाह इन्द्रपाल ते कहा--'“जब मेँ पाटी का मेम्बर बन गया, तो 
मने यशपाल से पृष्टा किं क्या सोश्डसं को हला हमारौ पार्टी 
नेकीहे{ यशपाल ने उत्तरदिया कि पार्दीकेमेम्बरोंकोभी 
सव बातों का पता नहीं दिया जाता । मेरे पृष्धने पर यशपालने 
बताया किं भारत की आर्थिक तथा राजनैत्तिक दशा बहुत बिगड़ 

` गदं है, अर यह उस समय तक नहीं सुधर सकती, जब तकर 
भारतवषे मे विदेशी शातन दहै। हमारो पारं का का्य-करम देश 
में आतङ्कं फेलाना है जो महान्‌ क्रान्ति की पहली सीदीदहै। 
भचार करके पाटी के मेम्बर बनाना, चन्दा इकू करके अथवा 
डाके डाल कर॒ रुपया एकन करना तथा शख संग्रह करना- 
पार्टी के तीन प्रधान कायेहे। पार्टी की आज्ञा सबको माननी 
पड़ती हे ओर जो व्यक्ति पार्टीका भेद खोलेगा उद बरत्यु-दरड 
दिया जायगा । मेने वचन दिया, कि मै पादीं के नियसों का 
पालन कर गा । जव काश्मोरी बिल्डिङ्कः मे बम.फैक्टरी पकड़ी गरे, 
तो यशपाल बाहर चला गया । यशपाल ने मुखे एक पत्र लिखा, 
जिसमे सुमे यह बताया गया था, कि जिस पत्र पर श्राणनाथः 
लिखा हो वह पत्र म यशपाल की बहिन प्रेमवतीकोदे दिया 
करू । कुछ दिन पश्चात्‌ मेरे पास एक अौर पत्र आया जिसमे 
“प्राणनाथः लिखा हूच्ा था । मेने वह्‌ पन्न यशपाल की बहिन को 
दे दिया । इन्हीं दिनों मेरा विवह होने बालाथा। यशपालने 
इसका विरोध शिया भौर कहा कि क्रान्तिशरी दल के लोगोंको 
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विवाह नदीं करना चाहिए, क्योकि इससे काम में रुकावट पेदा 
होती है| मेने उत्तर दिया किम विवाह को रोकने का यत्न 
कर्णा । यशपाल ने अुमसे यह भी कहा कि भविष्य में जिन 
प्न पर ्रानन्दस्वरूपः क्तिखा हो, वे पत्र मै उसकी बहिन को 
द दिया करू । वाक्त मै सयं खोल लिया कष । छु दिनां के 
पश्चान्‌ वक्षपःल की एक चिद्री चाड जिस पर च्ानन्दस्वरूपः क्तिखा 
था। मने वह चिद्ी श्रीमती प्रेमवती कोदे दी श्रीमती प्रेमवती 
ने मु एक चमडेकावेग, जो बहुत मारौ था श्रौर उसके साथ 
एक पत्र यी दिया। मै दोनों चीकँ लेकर दिल्ली आया, ओर 
यशपाल से क्तिला क्रिरोजशाह तुग्रलक्र मे मिला, श्मौर वे दोनों 
वस्तु उसको सोप दीं । यशपाल ने बेग खोल्ला तो उसमे खाली 
बम रक्खे थे ¦ यशपाल ने बमों को एक कमरे में न्द्‌ कर लिया । 
जाते समय यशपाल ने कहाकि कामका समयंश्मा गया, 
इसलिए तैयार हो जाच्रो ) मेँ खाली बेग लेकर काम क्ररनेके 
लिए तैयार ह्ये, लाहौर वापस लौट आया 1 
१२ जनवरी, १६३१ : इन्द्रपाल ते अपना बयान जारी स्खते 

हुए कहा, कि “जव मै लाहौर पर्वा तो यशपाल की बहिन को 
खत देते के लिए रया । वह बीमार थीं मोर उन्होने मुखसे कहा 
कि दो-तीन दिन में रुपये का बन्दोवस्त हो जाएगा । दो-तीन दिनि 
के पश्चात्‌ अभियुक्त धमेपाल मेरे पास श्राया श्रौर युके बताया 
कि श्रोमती प्रेमव्रती बीमार होकर बाहर चती गई है, अतएत्र जो 
पत्र आए हों, वह्‌ श्री० भगवतीचरण की घमेपल्ली श्रीमती दुगौ- 
देवी को पर्वा श्राना । इखके पश्चात्‌ यशपाल का एक पत्र श्राया, 
जिसमें यह लिखा था कि मेँ श्रीमती दुगदिवी से रुपए लेकर 
देहली परह । मे श्रीमती दुगौदेवी को पहले नहीं न्ानता था । 
म पत्र उनके पास ले गया ओ्नौर राह के खचै के लिए दस रुप 
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उन्होने सुमे दिए ! मै ४ सितम्बर को देहली पर्वा । वहां यश- 
पाल सुमे मिला यशपाल के साथ हम लक्ष्मी नारायण की 
धर्मशाला ङी जर जार्हेये कि रस्तेमें श्री भगवतीचरण से 
मेटलह्यो गई) रै श्री० भगवतीचरण को पडचानता था, परन्तु 
बह मुके नदं पहचानते ये! वहीँ से हम यमुना-तट की ओर 
साटकिलों पर गए । यमुना-तट जाकर मुकको बताया गया कि 
पाटी ते मुकको साधु बन कर बैठनेकेक्िए बुलाया है। मैने 
कहा, कि मेँ तैयार ह| 
८“इसके पश्चात्‌ यशपाल ने मुभे बताया कि देहली से £ मील 
की दूरी पर रेलवे लाइन के पासि सुमे अपना अड्ा जमाना 
पड़ेगा । यह स्थान देहली से मथुरा को जनि वाली सड़क के 
किनारे पर था जौर बह पर एक पियाङ भी था। ४॥ बजे हम 
लोग नए बाजार में गए । श्री भगवतीचरण पहले ही से वहीं 
हाज्जिर धे । श्री मगवततीचरण का नाम वहां पर हरिश्चन्द्र तथः 
यशपाल का नाम जगदीशचन्द्र रक्खा हुमा था ¦ वहं सव लोगीं 
को यह बताया गयां था, कि हरिश्चन्द्र इन्श्योरेन्स का काम करते 
है तथा जगदोशचन्द्र के पिता सुपरिण्टेश्डेर्ट पुलिस दँ । यशपाल्ल 
के कहने के अनुसार सेने अपने आपको जगदीशचन्द्र का होरा 
भाद बताया ! बँ पर इन लोगों ने एक नौकर रक्ला दुखा धा, 
जिसका नाम परभादईथा); उख मकानमें दोफोजी टोपमभी 
रक्खे हए थ । दृखरे दिन श्री मगवतीचरण बाहर से एक वकल 
लाए, जिसमे कि साधु बनने का सामान था। जैने उनके कहने 
के अनुसार अपना सिर डवा लिया । सयँकाल के ° वजे मँ 
क्रिला क्रिरोजशाह तुग्रलक्र में गया ओर साघुका मेस बना कर 
अपने अङ्क पर चलता गया | वहीँ पर ञुकसेल्लोगों ने पृट्ाकि 
` तुम कहाँ से ्एहयो, तो मने उनको बता दिया मै तीथंयात्रा 
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करके लौट रहा हँ मरौर यह स्थान अच्छा देख कर मेरा मन छं 
दिनि यहाँ ठहरने को चाहता है । 

"भ गोव में जाकर भीखर्मोँग लाया करता था] एक दिन 
मैने गाँव से केवल आध दटंक आटा पाया। बह लाकर र्मेने 
चींटियो को डाल दिया | लोगो ने मुमसे इसका कार्ण पृद्धातो 
मैने उनसे कह दिया, कि यदह मी शिव जी महाराज की सृष्टि हे, 
इनका भी पालन करना हम लोगों का कन्तेन्य है ' इससे लोग 

-मेरे बड़े भक्त हो गए श्मौर जाकर गाँव बालों से कह दिया कि 
जबमभीवावाजी गब में आवें तो इनको काफी भिक्ञादी जानी 
` चाहिए, जिससे किं इनका गुर हो जाए । 


“मेरे पास श्री भगवतीचरण तथा यशपाल भी वहाँ पर 
आया करते थे । लोगों के पृष्ठने पर मैने बताया कि यह देहली 
के सेठ हैं शौर यहाँ असामियों से रुपया वसूल करने चरति है । 
ने षक वार इनके घरमे एकस्ीका इलाजक्ाथा, इसी से 
-यह मेरे बहुत भक्त हो गण है । 

““इन्दहीं दिनों यशपाल ने सुफे कहा, कि पियाङ तथा रेलवे 
लाइन के भीतर का फासला नापना अर पताकरना कि रतको 
गाँव बाले क्य पर सोते है श्रौर रातत को कत्त कटोँ-का पर 
-भूकते हेः इत्यादि । रात को होने वाली सब बातों का टीकनटीक 
-पता लगाङं । उसने मुे बताया कि वोयसर्योय २७ अक्टूबर 
को बिलायत से अने बाले हँ उस दिन उनकी गडो को वम से 
उड़ाया जायगा | 

(यात के समय १२ बजे छे लगभग यशपाल ने बम की 
-परी्ञा की । बैटरी के साथ एक बल्ब लगाया गया । बैटरी के एक 
चोर कोद जल-पदाथं (1.14) तथा दुसरी ओर कोड पाडडर ` 
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लगा दिया गया । इस बैटरी के समीप थोडी-सी गन-कोटन 
( (310-00407 ) स्ख दी गड । ठीक बारह बजे गन-कोटन 
( @-60{{0 ) भक से जल गई ¦ इतने में नचेसे किसी 
ने पृष्ाकि इस मकान मे कौन रहता है । मेने उठ कर देखा किं 
नीचे दो सिपाही खड हे । मेने यशपाल से कः कि दो सिपाही. 
श्रा गए मौर सारा काम विगडते वालादहै। यशपाक्लते कहा 
कि मै अपनी पिस्तौल निकालता हँ । परन्तु मैने उसको कहा कि 
ठरे मे सिपाहियों से बात करता द| मैने सिपाद्ियों से कह 
दिया कि भाई यदहँ पर बावा लोग रहते हैँ । सिपाहियों के पृष्ठने 
पर मैने बताया कि मेरे पास मेरा एक सक्त वैठा है” मामला 
कल पर स्थगित किया गया 
१३ जनवरी १६३१ : दक्ष बजे स्पेशल द्िच्यूनल के सामने 
लादीर षड्यंच्र केस के २६ अभियुक्त पेश करिए गए} इक्तवालली 
गवाह इन्द्रपाल नेच्यारन्भ मेदी जजों से भ्राथेनाकी, किये 
पुलि के क्र्जै में नहीं रहना चाहता, इसलिए सुमे जुदीशियल 
हवालात म भेज दिया जाय । 
भि० सलीम ( जन )- तुम क्या चाहते हो ? 
इन्द्रपाल- मे यह कहना चाहता ह कि मेने पहल-पहल 
पुलिख के खामते एक बयान दिया था । पुलिस ने वह बयान तोड- 
मरोड़ कर मेजिष्ट्ट सामने दिलवाया । अब मुे विवश 
कियाजारहाहै, किँ वह्‌ भूठा बयान यद्यँभीदू। परन्तु 
मूठ बोलने के लिए तैयार नहीं ह । इत समय तक मैने जो बयान. 
दिया है, बह सच है श्रौर अआगेमी सच कहरुगा। पुलिस यह 
विचार न करे किमे विपक्तीहो गया ह । मेरे बयान मेँ केवल २५ 
प्रतिशत मिलावट है। मैं यह नहीं चाहता, कि रूट बोल कर ` 
भ्सीको फंसाद्‌ं। 
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मि सलीम--श्रापने सच बोलने की शपथ खाई है, आप 
-सच बोलिए । 
गवाह- मुके क्रिले में दो महीने तक; ब्रयान याद्‌ करने को 
दिया गया था। आज भी वह बथान मेरे कमरे में पड़ा है । इसके 
-श्मतिरिक्त दुसरे इक्रवाली गवाहो के बथान भी समको पद्ने क 
लिए दिए गए थे, ताक्रि इक्रबाली गवाह के बयानों मे परस्पर 
विसेधन दहो जाय । 
लाला श्यामलाल वकील ने कहा कि इस इक्र्ाली यवाह के 
कमरे की तलाशी शीच्रदहीली जानी चाहिए, क्योंकि भायः 
 इक्रबाली गबाहों के बयान एक^दूसरे को पढ़ा दिए जति है । चौर 
गवाह यह्‌ मानता है, कि सारे गाह्य के बयान उसके कमरे 
मे पड़दे। | 
गवाह~-मुमे पुलिस ने ये बयान इसलिए दिएये, किम 
` परस्पर-विरोध को दूर करके, बयान दं | 
व करील सफाई-इन सब बातों को नोट करने के पश्चात्‌, 
` अदालत को शीघ्र ही कायवाही करनी चाहिए । 
सरकारी बकाल--इसने जो बयान दिया दहै बह कुछ 
. ठीक है | हमें किसी बात से डरना नहीं चाहिए, शौर नं पुलिस 
केही सम्भन्ध में कोई बुरी बात सोचनी चाहिए। 
भियुकत-सी० अई० डी० के इन्सपेक्टर, ख्वाजा ताजदीन 
- चावियाँ लेकर क्रिलामे गए, वे कमरे की तलाशी लेकर बयान 
- वहां से उड़ा ले जागे । 
सरकारी वकील--हम यह नहं चाहते छि गवाह कोई 


-भटी बात के, किन्तु जिस बात का इसे पता है, वही सच-सच 
६ | * 
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वकील सफादै-जो कुदं गवाह ने कषा है, उसे अच्छी 
प्रकार से नोर कर लिया जाय | 
भमि० सलीम--तुम जब अदालत मे ्ाश्रो तो केवल वही 
बात कहो, जिस श तुम्हं पता दहो ओौर जो सचदहो। यदि तुमको 
कोड शिकायत हो तो अदालत से करो । 


पुलिस का अत्याचार 


गवाह --यदि मेरी निञ्न शिकायत दूर कर दी जाय, तो बाक्री 
सुरे कोद शिकायत नहीं रहेगी । 


मेरी गिर््वारी के दस-बारह दिन पश्चात्‌ सै बीमार हो गया 
था, जिसके कारण में बहुत दुबेल हो गयाथा। मने पुलिस को 
जो बयान दिया था, वह्‌ १६० प्रष्ठ लम्बा था । अव १६ प्रष्ठोंका 
एक बयान मुके रटने के लिए दिया गया है । चार पुलिस वाक्त 
भ्रति दिन सुम्पको घेर कर बैठ जाते है, अर मुमसे प्रभ पृष्धते 
है । इस बक्वाद से मेरा गला खराब हयो गया है । आप किसी 
डोक्टर को बुला कर मेरी परीक्ता करवा सक्ते है । बीमार होने 
पर भी मुम प्रतिदिन कचहरी में & घरटे तक खड़े रहना पडता 
है। कोह मनुष्य इस यातना को सहन नहीं कर सकता । शेष 
रहा मुभे पुलिस ॐ क्व्वे मे मेजने का प्र । पुराना अनुभव में 
अभी तक भूला नदीं ह । पुलिस वाले मेरे दोनों हाथ पीठ की 
अरर हथकंडी से बांध कर, रात भर क्िटाए रखते थे! ओर भी 
ऋह प्रकार की यातना मुम देते थे । मैँ श्रव पुलिस के पास नहीं 
रहना चाहता । यदि आपको मुभ पर चिश्वास हे तोप मुके 
जमानत पर दछधोड दं या मुके दुसरे अभियुक्तं के साथदही रख 
दे! मँ परलिस के पास किसी तरह भी नहीं रहना चाहता । 
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वकील सशाई--अद्‌ालत को चाहिए, कि जाकर खयं गवाह 
के कमरे की तलाशी ले, 

इसे पश्चत्‌ लाला अमोलक राम, दूसरे वकील सक्राई ने 
कहा कि जत्र एक गवाह, जो पुलिस के क्रन्ञे मे है, पुलिस पर 
दोषासेपख करता है, तो अदालत का कत्तव्य दै कि इस दोषा- 
सेपण॒ की पृणेतया जांच करे । 

मि० सलीम--( गवाह से ) अ्राजकल तुम क्श हो ! 

गवाह--शाही क्रिल मे । 

जज--श्रकेले रहते हो ! | 

गवाह- नही, मेरे साथ पुलिस का एक हवलद्‌ार 
रहता है । 

जज--तुम्हारे कमरे में कया तुम्हा बयान पड़ा है ? 

गवाह--हां ! मेरे कमरे मे मेरे बयान के साथ सरनदासः 
शिवराम, मदनगोपाल तथा खैरातीराम इयादि इक्तबाली गवाहों 
ॐ बयान भी पड़ हे । भौर भी एक कागज वहां पड दहै, जिसमें 
बै तिथियाँ लिखी थीं, जिनके अनुसार यह ककना था कि अञ्युक 
दिन मैने पुलिस को अमुक मकान दिखाया । ये तिथियों मुभे 
प्रतिदिन याद करनी पडती है, ताकि भँ भूल न जा । 

 भि० सलीम--यह्‌ बयान तुमको क्यो दिए गए ? 

गवाह--इसलिषएट कं सरनदास इक्रबाली गवाह तथा मेरे 
बयानों में कुद अन्तर है । मुभे इन बयानों को पद्‌ कर उस 
न्तर को दूर करना है । यह्‌ बात सुफको बरखुरदार सब-इन्व- . 
पेक्टरने (जोकि इस समय कचरी हीमे है) कदी थी । 
परन्तु उसने कहा था कि यदह सब्र सरकारी वकील के कहने प॑र 
क्िांजारहाहे। | 

जज--तुमको बयान किसने दिए 
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गनाह--इसका प्रबन्ध स्वयं मलिक बरखरद्‌ार सब.इन्सपेक्टर 
ने किया था चौर इनकी भज्ञासेदो हेड-कोन्सटेबिल (जो इस 
समय कचहर मेँ उपस्थित दै ) यह बयान सुमे ३ गए । 

जज--जव से तुम्हारा बयान कवचहर मे आरम्भ इचा है, 
तब सेतो पुलिस ने तुभो प्री नहीं पट्‌[३ ? 

गवाह--इक्राली गवाहों क बयान सुमे दो-एक दिन से ही 
मिले है । पहले केवल मेरा श्रपनः बयान ही मेरे पास था । 

सरकारी वकील गवाह के इस बयान की परीता करना 
चाहता हू | 

अदालत-हम इसकी जच करेगे ओर आपको समय 
दिया जायगा । | 
, `चाश्तेकासमयहोरहा था, इस कारण यह प्रस उठा, कि 
इस समय गवाह को कहां रक्खा जाय । बहत सोच-विचार करने 
के पश्चात्‌ यह निश्चय किया गय, कि गवाह इस समय कलक 
ओर कोटे के पास रहे । | 

शरकारी वकील ने लव के पञ्चात्‌ कार्यवाही श्चारम्भ होने प्र 
कहा, कि पुलिस पर जो दोषारोपण किया गया है, वह खव भूख हे । 
मेःखममता हँ कि वकील सफाई ने कल जो प्ा्थना-पतर इस आशय 
कां द्यौ था कि इक्रवाली गवाह को पुलिस के कम्ब से निकाल कर 
डीशियल इवालात में मेज दिया जाय, यह्‌ उसो का परिणाम है। 
पुलिस की डायरी से यह भी पता चलता है छि कल जहागीरीलाल 
श्नभियुक्त ने गवाह को यह्‌ कद कर डरायाथा, कि "सममकने।” 

न्याय के दिनि केलिए यह कहता ह, कि गवाह को एसे स्थान 

पर रङ्खा जाय, जां इसकी जान का कोई भयन हो, 


इसके पञ्चात्‌ बहुत सोच-विचार करॐे यह निर्णय किया 
मया कि गवाह को सेष्टरल जेल भेज दिया जाय । 
~१४- 
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से्ट्रल जेल ॐ डष्टी-सुपरिर्देण्डेण्ट से पृद्धा गया, क्या वहां 
गाह को रखने फे लिए कोर स्थान है † उसने उत्तर दिया कि 
सेरुटरट जेक्न मेँ केवल फांसी को कोठरी खालो है, तवं जजों ने 
यह्‌ नणय करिया किं गवाह को सेन्द्रूल जेल में रक्खा जाय 
परन्तु उसके साथ बताव अच्छा होना चाहिए । यह भो आज्ञा हुड, 
करि करिसी सम्बन्धी को अथवा पुलिस बाते को गवाह के पासन 
जाते दिया जाय । 
इस पश्चात्‌ वकील-सक्षाईे ने एक प्राथेना-पत्र श्मौर दिया, 
जिसका श्राशय था कि शेष ईक्रवाली गवाह कोमी पुलिस के 
करज से निकाल लिया जाय । 


गोक्ला फएकने बाला 


इन्द्रपाल ने सय कहने की शपथ खाई, शओ्रौर अपना बयान 
श्रारम्म किया। गवाहने कहा कि दोनों कोन्स्टेविल मकान के 
ऊपर चद आए । मने उनको बतायाथा कि मेरा दूसरा साथी 
मेरा भगव है, परन्तु सिपाही एक दुसरे की पीठ पर सवार होकर 
पियाङ पर चद्‌ आए । उन्हाने यरापाल से कहा किं यह तो साधु 
महात्मा है, जङ्गल मे रहते हे, मगर तेरा यहाँ पर क्या क्राम ! 
यशपाल ने मश्युरा को भाषा मे उत्तर दिया, छि मै मथुरा से 
आयां! देहली नौकरी ददने जा रहा हँ । यशपाल का सारा 
वमसान्ञी का सामान खुल्ला पडा था, परन्तु उसने मुभ बताया 
या, करिये बम केवल हाथ लगाने से नही फटेगे । स्िपाहियों 
को यशपाल पर शक हो गया श्रौर एक ने कहा, कि यह तो कोड 
चदमारा प्रतीत होत्ता है, चलो इसका थाने ले चलं । यह्‌ सुनते 
ङी यशपाल पले सिपाहिषों के, पिर मेरे वैरो पर गिर पड़ा 
ओर कहने लगा कि मै रौर , मेरे ब्राज्ञ-बच्चे .तो भूखे .मर 
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जागे । मैने मी यशपाल्ल को एक लात जमाई, श्रौर क्रोधसे 
कहा-- “बदमाश हम महात्मा लोगों को भी फंसाने आ जाता 
है 1 एक सिपाही ने कहा, कि यह तो कोड गोला फेंकने बालता 

अदभाश प्रतीत होता है । 

म सिपाद्ियों को नीचे ले गया, शओ्रौर उनसे पृष्धाकियदि 
कहो तो मुद्ध गरम कराङ् । सिपाही ने उत्तर दिया-4अच्छा 
महाराज, आपकी कृपा । मेँ ॐपर जाकर यशपाल की जेव से एक 
दस का नोट, दो रुपए तथा दो चवन्नी निकाल लाया नौर ओने 
सिपाहियों के हाथ पर हपए रख दिए, रौर णिर उनमें से एक 
चवन्नी यह कह कर निकाल ली, कि बारा जी सुलफ्ता मेंगार्पैगे। 
फिर मैने उनसे कहा, कि एक रुपया उसके लिए रहने दो, बेचारे 
के पास ढं नहीं रहा । सिपाहियो ने एक रुपया ओर त्येटा 
दिया । इसके पश्चात्‌ सिपाही चलते गए । 


१४ीं जनवरी १६३१ : आज जब लाहौर षडयन्त्र का मामला 
स्पेशल टद्िज्यूनल के सामने पेश दहूु्रा, तो आरम्भ में वकील 
सफ्राईे के कहने पर, सारे इक्रबाली गवाह को कचरी में बुल्लाया 
गया ; इक्रवाली गवाह ने कहा किं हम पुलिस के पास बड़े मे 
मे रहते है । वकील-सक्राई ने कहा, कि इन्द्रपाल ने जो पुलिस 
पर अआन्ञेप किए ह, उनको ध्यान मे रखते हुए मे अदालत से 
यह प्राथेना करता द कि इक्तवाल्ी गवाहों को पुक्तिख के करञ्जे से 
निकाल लिया जाय । 

सरकारी वकील ते उत्तर दिया कि यदि इक्रबाली गवाह को 
शुलस के पास न रख, किसी अन्य स्थान पर रक्ला गया, तो 
खनके भ्रण हर समय सङ्कट मे सहेमे । 

लाला अमोलक साम दुसरे वकील सफाई ने कहा, कि हम 
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सेण्टरूल जेल के डिष्टी-सुपरिर्टेर्डेण्ट से पृद्धा गया, क्या वहाँ 
गगा को रखने के लिए कोई स्थान है ? उसने उत्तर दिया कि 
सेणटट जेल मेँ केवल फांसी को कोठरी खलो है, तब जजों ने 
यह निर्णय क्रिया कि गवाह को सेन्ट्रल जेल में रक्खा जाय, 
परन्तु उसके साथ बतौव श्रच्छा होना चाहिए । यह भो चाज्ञा हुड, 
कि किसी सम्बन्धी को अथवा पुलिस वाले को गवाह के पासन 
जाने दिया जाय । 
इसङ़ पश्चात्‌ वकील-सकराई ने एक प्राथना-पत्र ओर दिया, 
जिसका श्राश्य था करि शेष ईइक्रबली ग्राहो कोभी पुलिस के 
करञ्जे से निकाल्ञ लिया जाय । 


गोल्ला फएंकने बाला 


इन्द्रपाल ने सलय कहने की शपथ खाई, शओ्रौर अपना बयान 
आरम्भ किया। गवाहने कहा कि दोनों कन्स्टेविल मकान के 
उपर चदु आए । मेने उनको बतायाथा कि मेरा दुसरा साथी 
मेरा भगत दै, परन्तु सिपाही एक दृसरे की पीठ पर सवार होकर 
पिय्ाङ पर चद्‌ आए । उन्हाने यरापा्त से कहा किं यह तो साधु 
महात्मा है, जङ्गल में रहते है, मगर तेरा यहाँ प्र क्या काम ! 
यशपाल ने मश्ुरा को भाषा मे उत्तर दिया, कि मै मथुरा से 
आयार । देहली नौकरी ददने जा रहा हँ । यशपाल का सारा 
चमखाच्ची का सामान खुला पड़ा था, परन्तु उसने मुम बताया 
था; छरिये बम केवल हाथ लगाने से नहीं फटे । सिपाहियो 
को यशपाल पर शक हो गया श्रौर एक ने कहा, फि यह तो कोई 
चद्मा प्रतीत होता है, चलो इसका थने ले चलें । यह सुनते 
ही यशपाल पहले सिपाह के, फिर मेरे वैरो पर गिर्‌ पड़ा 
ओर कदने लया कि मै शौर ¦ मेरे ब्राल-चच्चे .तो भखे. मर 
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जाफेगे । भने भी यशपाल को एक लात जमाई, भौर कोधसे 
कदहा--“बदमाश हम महात्मा ज्लोगों छो भी फंसाने आ जाता 
है ।› एक सिपाही ने कह, कि यह तो कोड गोला फेंकने बाला 
बदमाश प्रतीत होता है । 

म सिपाहियों को नीचे ले गया, ओर उनसे पृष्टा कि यदि 
कहो तो युद्ध गरम कराङ । सिपाही ने उत्तर दिया- “अच्छा 
महाराज, आपी कृपा । मै उपर जाकर यशपाल्ल की जेब से एक 
दस का नोट, दो रूपए तथा दो चवन्नी निकाल लायाश्नौर सैन 
सिपाहियों के हाथ पर रुपए रख दिए, ओ्रौर णर उनमें से एक 
चवन्नी यह कह कर निकल ली, कि बारा जी घुलफा मेंगार्गे। 
फिर मैने उनसे कहा, कि एक रुपया उसके लिए रहने दो, बेचारे 
के पास कुढं नहीं रहा । सिषाहियों ने एक रुपया चर ल्यैटा 
दिया । इसके पश्चात्‌ सिपाही चले गए । 


१४बीं जनवरी १६३१ : च्राज जब लाहौर षडयन्त्र का मामला 
स्पेशल द्िव्युनल के सामने पेशहूुश्रा, तो शआ्मारम्भ में वकील 
सरार के कहने पर, सारे इक्रबाली गवाहौं को कचहरी में बुलाया 
गया ¦ इक्रवाली गवाह ने कहा कि हम पुलिस के पास बड़ मजे 
मे र्ते है । बकील-स्ाईे ते कहा, कि इन्द्रपाल ने जो पुक्तिस 
पर आक्तेप किए है, उनको ध्यान में रखते हुए म अदालत सरे 
ह्‌ प्राथेना करता ह कि इक्तबाल्ता गवाह को पुलिस के कञ्जे से 
निकाल लिया जाय । 
सरकारी बरकील ने उत्तर दिया कि यद इक्बाली गबाहों को 
पुलस के पास न रख, किसी अन्य स्थान पर रक्ला गया, तो 
हके भाण हर समय सङ्कट मे रगे । 
लाला अमोलक राम वृसरे वकील सफाई ने कहा, कि हम 
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तो रात-दिन इधर-उधर धुमते है, परन्तु हमसे तो क्रान्तिकारी 
कभी ङु नही कहते | । 
सरकारी दकीलने कहा कि बङ्गाल में एक इक्रबाल्ती गवाह 
जेल मे मार डाला गया था। क्रान्तिकारियों का ङ पता नहीं 
रहता, न जाने किस समय, कहां पर आक्रमण कर दे । 


बोयसरोय पर आक्रमण की योजना 


इसके पश्चात्‌ इन्द्रपाल ने बयान जारी रखते हए कहा, 
कि जव पुलिस बाल चले गए, तो हम दोनों नीचे उतर कर 
रेलवे लाइन की ओर गए । हमने रेलवे लाइन के नीचे वम दबा 
कर, वोथसरोथ की गाडी को उड़ने का निश्चय किया था। 
रेलवे लाइन के नीचे से हमने दो पत्थर निकाले श्रौर उनके 
स्थान पर दो बम रख दिए । इस काम में हमको कोड पौन घशर्टा 
लगा था ¦ इतने में हमको एक माल गाड़ी आतो हुड दिखाई दी । 
हम भाग कर लान से कुं दूर जाकर ख्डेदहो गए । गाड़ी 
वमों के पर से निकल गहे, परन्तु बम फटे नहीं । गाडी के 
निकल जाने के पश्चात्‌ हमने बमों को खूब अच्छी तरह दवा 
दिया श्नौर वापस लौट आए । कुछ दिन के पश्चात्‌ यशपाल एक 
छर बम लाया, वह बम भी हमने पहल्ते स्थान परष्ही रख 
दिया । एक दिन मैने जाकर लादन पर देखा कि एकं बम गुम 
हो गया है । मेने यह सुचना यशपाल कोदेदी। यशपालने 
कुचं तार, जो बह अपने साथ लाया था, मुमे दिखाया च्यौर कहा 
कि श्व एक्शन (4 61102) वायरलेस से नदीं, किन्तु तार बमो 
के साथ लगा कर किया जायगा । मेने यशपाल के साथ जाकर 
बम के साथ तार जोड़ने में उसकी सहायता की । यशपाल ने भुमेः 
बताया; किं तार के एक सिरे पर एक बैटरी लगा दी जायगी, 
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श्रौर तारका दुस्य सिराबभों से जोड़ दिया जायगा । बैटरी 
ते बिजली छोडी जायगी, जिससे बम फटेगे । आक्रमण २८ 
अक्टूबर को निश्चित था, इसलिए सुमे यशपाल ने २६ को 
देहली चले जने कोक्डा था। परन्तु जब २७ अक्टूबर कों 
बोयसयेय की गाडी आई, तो उस पर कोटे आक्रमण न कियः 
या । यशपाल ने सुमे बतायाकि हमने आक्रमण का निश्चय 
कृं समय के लिए स्थगित कर दिया दहै, क्योकि वोंथसरोय 
भारतवषें फे हित के लिए को$ घोषणा करने बाला है ओर जनता 
देसे समय मेंहमारा साथनदेगी। इस समय श्री० भगवतीः 
वरण मी यशपाल के साथथे। हम तीनों जाकर रेलवे लाइन 
पि बम उठा लाए । देहली पहँंच कर कुं समय तक सैं श्री° 
मगवतीचरण तथा यशपाल के पास वैरा बन कर रहा | 


१५ जनवरी १६३१: को मामला फिर द्िव्युनक्त के सामने 
श किया गया । इक्रबाली गवाहों को पुलिस के क्रव्जे से निकालने 
फ प्रश्न पर बड़ी बहस हहे । 


पुलिस का अरन्धेर-खाता 

वकोल-सप्राईे ने कहा, कि इक्रवाली गवाहों तथा पृलिघ् ने, 
पापस समफोता कर रक्वा है । पृल्लिस के क्रे में उनका 
हना क्रानून के विच्द्धदहै। पुलिस की इच्छा है, चाहे उनको 
श्चिइरो मे पेश करे, चाहे न करे, चाहे उनको खाना दे, चाहे 
खो मारे । क्रानून का इस विषय में कोई बन्धन नहीं है! 
हि दशा देखकर मुगल समय की याद्‌ आ जाती है, जब सरकार 
च्छानुसार जिसको चाहती थी जेल में बन्द करदेतीथी : 
ह्‌ क्रानून-सङ्गत नहीं दै । वकील ने इस विषय प्र बह 
लीलं दीं, कि किसी मनुष्य को १५ दिन तक पुलिस ॐ पारः 
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रक्खा जा सकता है, यदि इससे अधिक समय तक उसे 
रखना हो तो जेल के सिवाय दूसरा कोड स्थान नदीं है 
खरकार वकील ने कहा, किं पुलिस परम्परा सेषेसादही 
करती आई है । अदालत ने निणेय किया, कि इक्रवाली गवाह 
को पुलिस ॐ क्रब्े मे ही रहने दिया जाय । 


बेराके वेश में 

बयान जारी र्खते हुए इक्रबाली गवाह इन्द्रपाल ने कहा कि 
इस मकान में तीन दिन तक बैरा बन कर रहा । इन दिनों मु 
श्री भगवतीचरण तथा श्री यशपाल ने बताया, कि वोयसरोय 
१५ या १७ नवम्बर को कोल्हापुर जा रहे है, श्रौर उस समय 
उन पर ्राक्रमण किया जायगा । 

कुछ दिन पश्चात्‌ श्री ° भगवतीचरण ने अरल्लवार से पट्‌ कर 
मुम वोंयसरय की घोषणा सुनाई । सुमे स्थान का चुनाव करने 
के लिए भेजा गया । मै जगह देख श्राया, परन्तु यशपाल मोटर 
से टक्कर खाकर घायल हो गया ओर हंसराज समय पर नहीं पर्व 
सका, इस कारण आ्राकरमण्‌ इस बार भी स्थगित करना पड़ा । 

जब वोयसरोँय की गाडी पर अक्रमणनदहो सका, तो श्री° 
भगवतीचरण १६बीं दिसम्बर को मेरे पासशख्याएश्रोर ममे नए 
सडक बाले घर पर ले गए । यशपाक्ञ भी वहीं षर था उसने 
मुम बताया कि उसकी बहिन का देहान्त हयो गया. है । अब चकि 
मेरे लिए देहली में कोद कामन था, इस कारण भुके लाहौर 
लीटने की श्माज्ञा मिल गड । ` | 


रहस्यमय युषक 


लाहोर श्राने के दूसरे दिन मे लायलपूर गया, क्योकि वहाँ 
दंसंराज को यशपाल की चिद्ध देनी थी। २० नवम्बर का दिनं 
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था । लायलपूर ्टा। बजे प्रातःकाल पहवा । मेँ स्टेशन से सीधा 
हंसराज के मकान पर गया । नि हंसराज्ञ को कंडे आवाज दीः 
परन्तु उस समय धर पर कोई नदीं था, इखलिएमें घर के 
सामने ही बैठ गया । इतने मे एक शौर नवयुवक्‌ आया, ओर 
उसने हंसराज को बाहर बुलाया । हंसराज ने बाहर आकर इस 
नवयुवक से कुं बातचीत की । मेँ चूंकि कड दूर खड़ा था, इख 
कारण में बातचीत नहीं सुन खकरा । जब यह दोनों बातचीत 
कर रहेथे, तो्मैने हंसराज से कहा, किमे छुं बात कहना 
चाहता हू । उसने मुम ठहरने को कषः । जब बह नवयुवक्‌ 
चला गया तो मैने हंसराज से कहा, कि जँ प्राणनाथ के पास से 
अया हँ । उसने आपको कहला सेजा है, कि भविष्यमे इख 
प्रकार आलस्य न कियाकरो। इस बार दुम्ह।रे आलस्य के 
कारण सारा काम बिगड़ गया है । | 

जब मैं हंसराज को सन्देशा देकर स्टेशन लौट तो मेने देखा 
कि वही नवयुबक स्टेशन पर टहल रहा है । पर उसे उस दिनि 
से पहले कभी न देखा था । हंसरज ने युफे बताया था कि यह 
नवयुवक कृषि-कोंलेज में पदता है। जब गाड़ी चलने लगी, तो 
बह नवयुवक अगते उब्बे में बैठ गया | में पीके एक उव्बेमें 
बेठ ग । 

रस्ति में इस नवयुवक ने सुमे कड बार देखा, चौर मेने 
उसे ; मेने सोचा, यह कोड सी० आई० डी० का श्दमी है) 
वह नवयुवक बादामीवाग्र स्टेशन पर उतर गया ओर मै लाहौर 
जाकर उतरा । जवम घर जारहाथा, तबर्मने फिर उसी 
नवयुवक को (अरृतधारा' के पस देखा । मेँ एक गली में घुस 
गया ताकि उसको .सन्देह न हो । उसी सन्ध्या को मँ श्रीमती 
दुगोदेवी के घर पर गया । वहाँ मैने जाकर देखा कि बही नव- 
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युवक यहां पर भी हाजिर है। मुभे विश्वास हो गया कि यह्‌ 
नवयुबक भी कोई मेरे जेसा ही दै । इसलिए हम दोनों ने एक- 
द्रे को देख कर हाथ मिलाया । पीडे सुमे पता चला किं इस 
नवयुवक का नाम सुखदेव है । 
श्रीमती दुगोदेवी से मेरी कोड विशेष बातचीत नहीं हुई । 
उन्होने मुक से कहा, किसुनादै कि तुम्हारे विवाह की तैयारी 
हो रदीहै, इसलिए जरा सोच-समम्‌ कर काम करना | उनके 
पषछने पर मेने उनको बताया कि श्री ° मरवतीचरणं तथा यशपाल 
दोनों कुशलपृवकदहे। ` 
गवाह ने कहा कि मुभे पता नहीं, सुखदेव लायलपूर क्यों 
गया था। 


लायलपृुर से लौट क नाने के पश्चात्‌ मै गुलावसिह से 
मिला । मेने इन्दं बतायाकिमे क्रान्तिकारी दलका मेम्बर हं । ` 
इन्दी दिनों अमीर चन्द अभियुक्त मेरे पास आया अर मेने उसे 
श्रीमती दुगोदेवी से काश्मीर वैली में मिलाया । श्रीमती दुगौदेषी 
के कहने पर, मैने अमीरचन्द को अपने पास ठहरा लिया। 
श्रीमती दुगौदेवी ने का, कि वह व्यय के लिए रुपए धर्मपाल 
अभियुक्त के हाथ मेज दिया करेगी । १३ दिसम्बर को मेरा 
विवाह हु्ा । गुलावसिह तथा श्रमीरचन्द ने मेरे विवाह में भाग 
लिया । इन्हीं दिनों हंसराज मेरे पास श्राया । उसने मु बताया 
किमेँजवताँगेमेंश्रारहाथा, तो मेरे सूट केस से गैस निकलनी 
आरम्भ हो गह जिसके कारण ताँगे मे वैठे दूसरे सब व्यक्ति 
बेहोश हो गए । परन्तु हंसराज ने यह सथ गप हांकी थी । 

हंसराज को साथ लेकर मै १६ दिखम्बर को देहली पद्ैचा । 
नए बाज्ञार वाले मकान मे, मँ श्री° भगवतीचरण तथा यशपाल 
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से मिला । बहो पर एक ओर भी व्यक्ति था, जिसे वे (जाट 
कषा करते थे । 

यशपाल ने सुमसे कहा कि २३ दिसम्बर को जव वाोयसरोय 
कोल्हापुर से लीटैगे, तब उन पर आक्रमण किया जवेगा | 

दो दिन पश्चात्‌ श्री भगवतीचरण 'जाटः को साथ ले जाकर 
रेलवे लाइन पर बम फिट कर आए । 

१६ बीं जनवरी १६३१ : जब मामला पेश हृश्मा तो सरकारी 
चकील ने मामला स्थगित करनेके लिए भाथेना की। सरकारी 
वकील ने कहा; कि चं कि श्री सीताराम फरार अभियुक्त सक्खर 
मे गिरफ्तार कर लिए गए है, इस कारण जब तक वह लाहौर न 
लाए जाएं मामल्ला स्थगित कर दिया जाय । 


२६ जनवरी १६३१ : अज षडयत्र केस अभियुक्तो को ठीक 
दस बजे कचहरी में लाया गया । अभियुक्तो ने आते दही 
“इन्किलाव च्िन्दाबादः “भगत सिह जिन्दाबाद्‌ इव्यादि क्रान्ति 
कारी नारे लगाए । 


इन्द्रपालं का बयान 


इक्बाली गवाह इन्द्रपाल्न ने अपना बयान जारी रखते हए 
कहा कि रात्रि के समय श्री भगवतीचरण, यशपाल, जाट तथा 
मैने जाकर रेलवे लाइन के नीचे बम गाड़ दिए। हमधरसे 
दस बजे गए थे ्रौर प्रातःकाल ४ बजे हम सारे काम से निश्धिन्त 
होकर लौटे । उस रात को बहुत ठण्ड पड़ रही थी । इसलिए 
कोड मनुष्य उस समय उस स्थान पर नहीं आता-जाता था । हम 
बहुत से तारों के गुच्छे साथले गण थे। इनकी लम्बाई लगभग 
३०० फ्रीट होगी । कुहरे के मारे ङं सूम नहीं पडता था । 
ध्य त्यं करके हमने बभों को दबादियाशओ्रौरतारका एकसिरा 
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उनके साथ जोड़ दिया । तार का दख सिरा हमने कुष की मेड 
के पास लाकर होड दिया, ओर तार महीन घास इलयादि से ढोपि 
दिया । यह सब हमने २१.२२ की रातको किया । जब हम 
मकान पर बापस आए तो हंसराज तथा अमीरचन्द्‌ वहां पर 
उपर्थित थे । 
मि सलीम ( जज )-- आपके पहले बयान में लिखा हैक 
अमीर चन्द्‌ अभियुक्त सबेरे नौ बजे आया । 
इन्द्रषाल-- यह मेरा बयान नहीं है, यह्‌ पुलिस ने स्वयः 
जीड दिया होगा | 
गवाह ने कहा कि २२ दिसम्बर को हंसराज ने स्विच शिरि 
किए । हंसराज बाजार से एक दजेन बेटरियां मोल ले राया था। 
वह्‌ बैटरियाँ एक वक्षस में लगाकर तारके साथ एक खिचसे 
फिट कर दी गङ' । हम बक्स लेकर रेलवे लाइन पर गए, मरौर 
सारे बन्दोबस्त का फिर से निरीक्षण किया । रातकेनौ बजे हम 
नद देहली में वापस लौदे । बहो अमोर चन्द्‌ इत्यादि सब सामान 
बोध कर सोए थे । 
उसी रात को एक व्यक्ति आस नामी आया अर यशपाल 
से बातं करके चला गया । जब हम रात को बातें कर रहैथे 
तो हंसराज ने शीशी निकाल कर दिखाई ओर कहा कि 
आक्रमण करने के समथ यदि कोड्‌ देख ज्ेतो इस शीशीको 
खोल देना । सब बेहोश हो जागे । मुमे पता नही, कि आक्रमण 
के लिए कौन चुना गया था, परन्तु मेरा अनुभान है, कि यशपाल 
को यह काम सोपा गया था। 


बोयसरोय प्र भाक्रमण 


२२ दिसम्बर को मेँ रौर हंसराज लाहौर वापस लौट आए | 
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दुसरे दिन हमने समाचार-पत्रों में पदा कि वोयसरोय की गाडी 

को बम से उड़ा दिया गया है, परन्तु बोयसर्सोय बच निकलता | 

इन्हीं दिनों मेरी भेंट सरनदास अभियुक्त से इड । उसकी 
बातचीत से मुम पता चला कि बह क्रान्तिकारी विचारों काहे) 
उसने मु एेसी पुस्तके मोल लेने को कहा, जिनमें कान्तिकारी 
विचारं का प्रचार छया गया हयो । मैने बन्दी-जोवनः, "विजयाः 
आदि पुस्तके मोल ले लीं । 

२८ दिसम्बर को श्रीमती दुगौवती ने मुभे एक पत्र दिया) 
बह पत्र अमीर चन्द के लिए था, परन्तु बहुत ठंडे पर भी वह्‌ 
मुभे न मिला। मैने इसे फाड़ कर पदा । इसमें सारईकिल ऊ 
सम्बन्ध में कुट लिखा था । कुद दिन के पश्चात्‌ श्रमीरचन्द 
मुमे मिला तो मैने उसे पत्र के सम्बन्ध मे सव कुदं बला दिया | 

२ जनवरी को मैने पञ्ञाब भ्रिन्टिङ्ग प्रेस के पील एक मकान 
ले लिया । इस मकान में मँ अपने द्रोटे भाक््यों के साथ रहा 
करता था | पररिडत रूपचन्द ग्बालमर्डो वाली वैठक हीमे 
रहने लगा । 


श्रीमती दुगं का पत्र 

एकः दिन धमेपाल अभियुक्त श्रीमती दुगीवतो का पत्र-लेकर 
मेरे पास श्राया। उसमें लिखा था कि सनातन-घममं कज्ज ॐ 
सामने सन्ध्या के समय एक मनुष्य सुमे मिेगा । मै इस आज्ञा- . 
चसार नियत स्थान परं प्च गया । वहं मेरी श्रीय त भगवती- 
चरण जी से मेड हृ । श्री० भगवतीचरण ने सुमे बताया कि 
यशपाल को पञ्चाब प्रान्त का सञ्च(लक बना दिया गया है, इस 
कारण से बह पञ्ञाब मे मेरे पास ठहरकर कामक्रेगा। ने 
उसको अपने पास आश्रय देना स्वोकार कर लिया । इसके: 
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पश्चात्‌ मेँ तथा हंसराज बहम से लौट आए । श्री भगवतीचरण, 
यशपाल, जाट तथा अमीर चन्द्‌ मेरे मकान पर दी रहे । 
इन्हीं दिनों यशपाल ने मु बताया कि वोयसर्रोय पर 
क्रमण के लिए उसको क्यों चुना गया था । श्री मगवत्त्चरण, 
-चूकिसारे दलके सश्चालक थे, इस कारण यह काम यशपाल 
को, जो केवल प्रान्तीय सचालक थ, सौपा गया था । दूसरे बह 
फ़रौजी वदी, जो छ आक्रमण के समय काम मे लाई जाने वाली 
-थी, यशपाल के अतिरिक्तं किसी दुसरे को पूरी न श्रती थी | 


श्रीयत भगवतीचरण तथा यशपाल इन दिनों मेरे मकान 

पर रहा करते थे । इन्दं दिनों श्रीय त चन्द्ररोखर भी मेरे पास 

श्राए शरोर दुसरे क्रान्तिकारियों से मिले। मुभे श्रीयत भगवती. 

चरण ने बहुत-सो हिदायत कीं, कि काम क्रिस प्रकार से करना 
` चाहिए । । 


३० जनवरी १६३१ : इक्रवाली गवाह ने अपना बयन जारी 
-रखते हुए कह, कि भीय त भगवतोचरण्‌ के साथ बातचीत करने 
के वाद्‌ मने ओत यशपाल का ठहराना खीकार कर लिया।|२ 
जनवरी को त्रामती दुगोदेवी ने श्रा० घमपाल के द्वारा सुमे अपने 
- मकान पर बुलाया चोर कका कि सन्ध्या के छः बजे एक्र व्यक्ति 
-रेशमी रूमाल दाथ मे लिए मोलबाग्र सें तुम्हे मिलेगा । उसका 
नाम शिव होगा । वह जो कद्ध पूष बता देना । मँ सन्ध्या को 
नियत स्यान पर पृ्ुवा । कुष्ठं काल तक्‌ प्रतीक्ता करने के पश्चात्‌ 
एक व्यक्तिदाथे में रेशमी रूमाल लिए हप आया । उसने 
मुस आय्‌ त भगवतीचरण तथा ग्रीय्‌ त यशपाल का पता पृष, 
ने उससे कदा # मँ तुम्हे दो-तोन दिन में इनक प्रत। बताङ्गा । 
कख दिन पश्चात्‌ श्रो° यशपान्न लाहोर चाया तो मैने उत्ते 


सरदार मगत सिह २२१ 
०.1, 1.8. 9 ||| ||| ® @ 1 |||||| ® @ (|| ||| ® 1 9189 1111111 |, ® @ । 1 |||, 9, ® (|| (|. ® 9 11||. ° ॥ 
श्री० शिव की बाबत बताया, परन्तु मुखे पता चला कि वह उससे 


पहले ही मिल चुका हे । 


विषव-दल का सङ्खटनं 
श्री यशपाल ने सुमे बताया कि जब कोई घोषणा ““हिन्दु- 

स्तान सोशलिस्ट रिपबठ्लकन र्मी की च्रोरसेकी जाती है, 

तो उसके नीचे बलराज के हस्ताद्धर रहते हे । यदि कोई घोषणा 
“हिन्दुस्तान रिपड्लिकन एसोसिएशन" की ओ्ओर से की जाती 

है, तो उसके नीचे प्रेज्डेण्ट “कतौरसिह” ॐ दस्तान्ञर रहते है ! 

(बलराजः को कमारडर-इन-चीफ ओर कतार लिह को प्रेजिडेर्ट' 
लिखा जाता है ¦ रिपट्लिक्न एसोसिएशन ऋ काम क्रान्तिवाद्‌ 
का प्रचार करना है । "रिपल्लिकन आर्मी का काम "एक्शनः करना 

है । हिन्दुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन का मेम्बर हिन्दुस्तान 

आमी कामेम्बरभी हो सकता है । मेम्बर बनने के तीनस्टेज 

होते है । पहले स्टेज में व्यक्ति सहायक होता है, पिर धीर-धीरे 

उसको सदस्य, होने के पूणे अधिकार दिए जति हे । 


“करिलोसोफो अर बोम" 


श्री्युत यशपाल अपने साथ बहुत से परचे पञ्ञाब में बंटने 
के लिए लाया था। जिनका शीषेक “'क्रिलोसोक्ती अक बोम” 
था । मने यशपाल से पृष्वा कि-इतने परचे तुमने कहां से लिए 
है । उसने कहा करि पादीं का एक प्रेस कलकत्ता मे है, वहाँ पर 
एक पुस्तक भी छप रदी है, जिसका नाम “वार आक इरि्डि-- 
पेर्डेन्सः हे । यह पुस्तक सरकार द्वारा जन्त थी । 


कुह दिनों के पश्चात्‌ मे ओर श्री० यशपाल रावलपिर्डी 
गए अौर वहां पर “क्रिलोसोग्री श्नोक्र बोः नासक्‌ पर्वे बोट 
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दिए । वहाँ पर हमारी भेट श्रीयुत सरनदास, श्रीयुत हरीराम 
पहलवान तथा श्रीयुत गोपालक्ृष्ण से इ । 
२ फ्ररवरी, १६३१ : आज सेरट्रूल जेल मे खेशल दिव्युनल 
ॐ सामने नए षडयन्त्र-केस के अभियुक्तो को पेश किया गया । 
अभियुक्तो ने कचहरी मे आकर राष्ट्रीय गीत गाए ओर करन्ति 
कारी नारे लगाए । 
इक्बाली गवाह इन्द्रपाल ने अपना बयान जारी रखते हुए 
 -का, किं जव श्रीयुत यशपाल कराची से बपस आया तो वह 
-मुे श्रीयुत गुलाबसिंह की बैठक पर मिला । उसके पास एक 
-सूट-केस था, जिसमे बहुत-सी शीशियां थीं । सुमे श्रीयुत 
यशपाल ने बताया, कि यह्‌ सामान इस्लामिया कोँलेज से चुराया 
गया है । 
कुछ समय के बाद्‌ श्रीयुत यशपाल, श्रीयत अमीरचन्द्‌ तथा 
-एक शौर नबयवक एक मोटर-साईइकिल लाए । श्रीयत यशपाल्न 
ने कहा कि इस मोटर-साईइकिल किं मरम्मत करवाना है । श्री° 
दममीर चन्द बह मोटर-साईकिल मरम्मत .के लिए मिस्लीको 
-दे आया। 
फ़रवरी के अन्त में श्री° यशपाल ने मुम लायलपूर भेजा । 
म वह्यं जाकर पुरानी सराय में ठहरा। रात के समख मुमसे 
श्री° हंसराज भिलने आया । 
मैने एक बरुडल, जो श्री० यशपाल ने मुके दिया था, श्री° 
हंसराज को दे दिया । मेने श्री हंसराज को यह भी बताया कि 
श्री> यशपाल ने यैस बनाने वाली दवाई छा प्रबन्ध कर किया 
है! श्री° हंसराज के साथ एक अरर नवय॒वक भी मुे मिला 
था, परन्तु बह इस समय श्रभियक्तों के कटधरेमे नदयीदहे। 
मै जब पुलिस की हिरासत में मी तो-युलिख बालों ने मुभे 
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ओ० धमेवीर अभिय्‌ क्तं को रिनाख्त करने को कटा था । तव 
मैने पुलिस के डर से ेसा दी क्रिया । 

जज-- क्या तुम्हं कहा गया था, किं श्री० धमेवीर की 
शनाखत करो १ | 

गवाह-- हां, मुमे पुलिस अफसरों न कहा था, कि उनकी 
शनाडत करनी है । 

जजाप एेसा क्यों किया | 

गवाह--युमे वादा-युश्चाफी का लालच दिया गयाथा। 
इसलिए मने एेखा किया | 

मने इक्बाली गवाह बनना, इसतिए सखीकार नदीं किया था, 
कि मेँ मूटी गवाही देकर निर्दोष नवयुवकों को धरा । परन्तु 
उस समय यदि मै शनाख्त न करता तो मेरी शामत चरा जाती। 
पुलिस बाले मार-मार कर मेरा कचुमर निकाल देते । 

जज-- स्यः आपने गिरफ्तारी से पहले कभी श्री धमेवीर 
अभियुक्तको देखा था ! 

गवाह- नहीं | 

जज--श्रापने श्री धमेवीर अभियुक्त को कव देखा ? 

गवाह--पहले-पहल मु श्री° धमेवीर क्िलाशाही में बड़ी 
दुर से दिखाया गया । बय से मँ उसे अच्छी तरह से नहीं देख 
सका । इसलिए मेने पुलिस-श्रफसरों को कहा कि इसे मेरे पास 
लाया जाए । चु गढ्चे पुलिस बाले मेरे पास चाए ओर मैने उसे 
सहज ही मे शनाखत कर लिया । 

जज--क्या आपने तकलीफरो से डर कर यह बयान दिया 
था? 

गवाह-मँन तकलीक्तों से डर कर बयान नहीं दिया था, 
बल्कि मेरे साथ वाद्‌ा-मुच्राी प प्रतिज्ञा की गहै थी, इसलिए 
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धेने टीक-टीक बयान दे दियाथा) ममे यह कदापि ज्ञात नहीं 
धा, कि प्रतिज्ञा करने पर भी सुमे भूठ बोलने को विवश किया 
जायगा । 


वकील सफ्राई-- अभियुक्त श्री धमेवीर का वयानमभी ले 
लिया जाय । जिससे यह सिद्ध हो सके, कि वरहा पर अभियुक्त 
को इक्रबाली गवाह को दिखाया गया था । 


सरकारी वकील-इस समय अभियुक्त का बयान लेना 
उचित नहीं । ईइक्रवाली-गवाह से जिरह करके यह सिद्ध किया 
नथ 
जा सकता है कि उसने अभियुक्त श्री० घमेघोर को देखा था । 


भ्री० धमंवीर फा बयान 


इक्रबाली गवाह को कचहरी से बाहर मेज दिया गयाच्मौर 
अभियुक्त श्री० धमेवोर का बयान आरम्भ हुमा । 

अभियुक्त ने कहा कि मे वहं स्थान दिखा सकता, जहां 
पर ममे इक्रवाली गवाह को दिखाया गयाथा। क्रिले में एक 
बेरी का बृ दहै, पासदहीएक धरदहै, जह पर ल्लोग नमाज 
पढते है ! उसके दाहिनी शरोर शौचालय है । सुमे सैयद श्रहमद- 
शाह हथकदी लगा कर ले गया था । 

इक्कबाली गवाह ने अभियुक्त के इस बयान का -समर्थन 
किया । अपना बयान जारी रखते हुए गवाह ने कहा-श्री° 
प्रमनाथ फरार अभियक्त मेरे मरन पर चाया करता था। 
वह प्रायः वेज्ञानिक यन्त्रं तथा दवाइयां खरीद्‌ कर लाया करता 
था । कड बार गस बनाने का उद्योग किया गया, परन्तु सफलता 
नीं इड । 

एक दिनि एक व्यक्ति, जिसका पार्टी-नाम शासकः था, मेरे 
मकान पर अया 1 आफ का असली नाम मुभे विदित नदीं! 
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श्रीयत भगवतीचरण तथा हंसराज उस समय मेरे मकान पर 
थे । आसक्क को एक सप्राह पहले मेने श्रपनी वैठक्मे देखा 
था । वह व्यक्ति मुसलमान नीथा; स्योक्तिमँने कभी खसे 
अल्लाह का नाम लेते नदीं सुना था। इसी आयु २४-२५ वषं 
के लगभग थी ¡ वह पञ्चावी ओर उदू अच्छी तरह नहीं बोल 
सकता था, श्रह्रेजी बहुत तेजौ से बोलता था। वह्‌ श्री 

यशपाल्न के लिए चाय पीने के बतेन लायाथा। 


दरी फरवरी ६६३१ : इक्रवाली गवाह ने अपना बयान जारी 
रखते हुये कहा, कि माच के अन्तिम सप्राह मेँ यशपाल यु 
लायलपूर ले गया । बहम पर हम हंसराज से मिले! हंसराजने 
हमको एक गुलदस्ता दिखाया ओौर बताया, कि इस गुलदस्ते का 
उपर का भाग काट कर नीचेके भायसे बम का खोल बनाय 
जायगा । इस खोल को साठ भागों मे विभाजित किया जायगा । 
जव बम चलेगे तो इस ङे सात इक्डं हौ जार्येगे । हमने गुलदस्ते 
की स्कीम को पसन्द क्या श्रौर दूसरे दिन लाहौर वापस 
अगण] 


सरद्‌{र भगत सिंह को दने का उचोग 

इन दिनों भी यशपाल मेरेद्ौ साथ रहताथा। एक दिन 
यशपाल ने सुमे कहा कि पार्द ने जेल-एक्शन करने की आयो- 
जना की है ¦ जेल-एक्शन का अथं यशपाल ने सुमे बताया, कि 
सरदार मगतसिहः, श्रौयुत दत्त श्रौर इनके धन्य साथियोंको 
छुडाना है । इस एक्शन के क्लिए एक देसी गेस तैयार करनो 
थी, जिससे सारे पहरेदार, सिपाही ओओर जजलोगवेदहोशदहो 
जार्यँ । , अभियुक्त को दुसरी गेस सषा कर होश में रखने कः 
विचार था। 

| १ ॐ 
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“गोली से उड़ाया जायगा" 

यशपाल ने सुमे बताया, कि उन अभियुक्तो को, जिन्होने 
लाहौर षड्यन्त्र केस में इक्रवालो बयान दिषदहैःया किसी दुसरे 
प्रकार से पुलिस की तफ्तीश मे सहायता की है, उनको गोली से 
उड़ा दिया जायगा । जिन अभियुक्तं का प्राण-द्रड दिया जाना 
था, उनमें श्रीयुत सुखदेव, जिनको फांसी का दण्ड मिलादे, 
का नाम विशेष उल्लेखनीय है । अमीरचन्द्‌ अभियुक्तं को कचरी 
करा निरीक्षण करने के लिए, कड बार मेजागया! मैँसीभ्रायः 
उसके साथ जाया करता था । हमने कचरी का एक नक्शा तैयार 
करिया । परन्तु गैस बनान में असफलता हदे । इसलिए जेल-एक्शन 
करुद्धं समय के लिए स्थगित कर दिया गया। गाहने कहा 
कि निभ्न-लिखित अभियुक्तो को ह्धुड़ाने का निश्चयं था । सरदार 
गत सिह उक्र रणजीत, श्री भ्रतापतिह्‌ उफ़ कुन्दनलाल, 
श्रौ० डोक्टर गयाप्रसाद्‌, श्री कमलनाथ तिवारी, श्री० जितेन्द्र. 
नाथ सान्या) श्री° अजय कमार घोष, मास्टर च्याज्ञाराम, 
श्री० विजय कुमार सिन्हा, श्री० किशोरीलाल, श्री° प्रेमदत्त, 
श्री० महाबीर सिह, श्री० राजगु, श्री ० वक्ुटेश्वर दत्त । बाक्री 
अभियुक्तो को गोलियों से उड़ाने का निश्चय किया गया था। 

एक दिन श्री० हंसराज मेरे पास श्रायः च्नौर सने कदा 
छि यशपाल मुम पर ङ्म नारज्रहै। इसलिए अमे किसी 
सीनियर मेम्बर से मिलाच्रो | मने उते श्री भगवदीचर्ण स 
भिल्ला दिया । यशपाल्न सुख पर बहुत नाराज हुञ्रा श्रौर सुमे ` 
गोली से उड़ा देने की धमकीदी। 


सरदार भगतसिंह को विगुबर-दल का वचन 
श्री भगवतीचरण ने हमें एक दिन बताया, किं जब 
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श्री* सरदार भगतसिंह तथा श्री बटुकेश्वर दत्त को एसेस्वली में 
एक्शन के लिए मजा गया था तो उनसे कहा गया था, कि तुमको 
वत्तपूकेक पुलिस के कञ्जे से निकाल लिया जायगा । पार्टी जो 
वचन दे चुकीरहै, उसे पृरा करते का विचार कररहीदहे। 
इखलिए यह कायं शीघ्र ही किया जायगा । 
थी फरवरी १६३१ : अज इकवाली गवाह ने अपना बयान 
जारी रखते हुए कहा, कि मेरे मकान पर्‌ श्री भगवतीचरणः 
यशपाल, शिव तथा मेरा दह्धोरा भारे दीनानाथ रर्हते थे। 
कभी-कमी श्री दुगौदेवी, श्री धनवबन्तरी तथा सिराज उदुदौला 
आया करते थे । सिराजउद्दौला श्री° सखदेवराज का पार्टी-नाम 
थां । श्री प्रेमनाथ भी कभी-कभी वहाँ माया करताथा। सने 
डस मकान पर आना-जाना उन्द्‌ कर दिया, क्योकि वहोंसारा 
दिन साइकिल का तोता लगा रहता था ¦ 


एके दिन मैने उस मकान पर एक लड़की कोदेखा। 
यशपाल ने कहा; इस लडकी को बहत ह्ुपा कर लाहौर क 
चाहर कहीं रक्खा जायगा । मेँ प्रेम के साथ रावलपिरुडी लडकी 
का प्रबन्ध करने गया, परन्तु सफल न हश्या । एक दिन मैने 
एक श्रौर अपरिचित लड़का, जिसकी रायु १६-१७ वषे की 
होगी, सक्ान पर देखा । उसको (लोटः के नाम से पुकारा 
जाता था । छं दिनों बाद, श्री सगवतीचरण के यदेशातुसार 
श्री° हंसराज से बम के खोल लेने के लिए गया । श्री हंसराज, 
श्री> अमीरचन्द ऋ्रर सै तीन बक्सों मे सामान बन्द कर # 
लाहोर लाए । उस समय मकान पर श्री भगवतीचरण तथा 
अन्य मेम्बर उपस्थित थे। सव ने बम के खोल देखे ओर 
पसन्द किए । 

ध्वी फरबरी १६३१ : आज दिच्युनल के सम्मुख लाहौर 
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षडयन्त्र-केस की कायवाही प्रारम्म होने पर इन्द्रपाल ने कल, 
कि हंसराज ने युफसे कहा, कि यमे चन्द्रशेखर आजाद्‌ श्मौर 
भगवतीचरण ने पञ्चाब का सञ्चालक नियुक्त किया हे । 


पुलिस ने अभियुक्ता के बयान लिखे 
ङु दिनों के बाद हरिराम ओर कृष्णगोपात्त अभियुक्तः 
लाहौर आण चौर मुसे मिले। मैने जो यह बयान दियाथा, 
कि वे पार्टी-सम्बन्धी कायंसे लाहौरश्राएयथे, गलत है। बातः 
यह थी, कि पुलिस ने बयान लिखि थे ओर्मेनेवे दही मेलि 
के सामने दुहरा दिए थ । 
मि० सलीम--क्या तुम्हारा मतलब यह है कि करष्णगोपाल 
- इरिराम, जहोगीरीलाल ओर महाराजकिशन पा्टीके मेम्बर 
नहीं थ | 
मुखबिर ने का कि वाद मे जहागीरीलाल पादीं मे सम्मिलित 
हो गए ये। मै महराजकिंशन को नहीं जानता । हरिराम श्रौर 
क्रुष्ट गोपाल पाटी कं सदस्य नहीं थे । क्योंकि बे पार्टी के नियमों 
के श्रनुसार उसमे सम्मिलित नहीं किए जा सकते थे । 
प्रपर वे गिरफ्तार स्यो किए गएथें! 
उ०--पुलिसने एेसे ही एक भ्यक्तिको अपने, जालमे 
फंसाने की कोशिश की थी, जिसका थोडा भी सम्बन्ध पार्टी के 
किसी सदस्यसे था । 
मि० खलीम- पुलिस ने तुम्हारे श्रौर रूपचन्द के भाद्‌ को 
क्यों गिरफ्तार नहीं किया ! 
उ०-मेरा भाद सरकारी गवाह बना लिया गयाथा ओरौर 
इस प्रकार बह पुलिस का सतलव सिद्ध कर सकताथा) 
रूपचन्द्‌ का भाई उम्र मे बहुत दोरा था । 
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प्र०--तुम यह किस प्रकार कहतेदहोकरि हरिराम ओग 
ऊष्णगोपाल पादीं के सदस्य नहीं बनाए जा संकतेये ¶ 


उ०- पादीं मेँ सम्मिलित होनेके लिए सदस्य की आयु 
१८ श्रौर २५ वषे के अन्दर होनी चाहिए, परन्तु हरिराम की 
खग्र उससे ज्यादा थो। एक नियम यह्‌भी था फ्रि कोई 
सरकारी नौकर पादीं मे सम्मिलित नहीं करिया जः सशता था। 
करष्णएगोपाल सरकारी नोकर था श्रौर इसलिए वह पादमं 
सम्मिलित नहीं किया जा सकता था । 
इसे बाद मुखविर ने का, कि कोई भी सदस्य पार्टी 
३ वषे की चायु तक रह सकता था । नियम प्रकाशित नहीं 
करिए गए थे, सञ्चालक के पास रहते थे । लाहौर षड्यन्व्र-केरः 
के बाद्‌ नियमों में परिवतेन किया गया था ओर उन परिवतिंद 
नियमों के अनुसार हं भी सदस्य उन्हीं बातों के सम्बन्ध मे 
जान सकता था, जिना उससे खास सम्बन्ध था । यह नियमः 
इसलिए बनाया गया था करि यदि कोड सदस्य गिरप्रतार दो 
जाय तो बह पार्टी के अन्य सदस्यो की कायेवादी का भर्डान 
फोड़ सके, जेसा कि पहले षड्यन्त्र-केस में हंसराज ओमौग 
फणीन्द्रनाथ मुद्धविरों ने क्ियाथा। नियम बडी सखतीसे 
पाले जाते थे । 
इसके बाद मुखनिर ने कदा करि शिव, जो लापता, मेरे 
पास आया, युते बम शओ्मौर रिबोल्वर लाने के लिए कहा 
मै जहगीरीलाल के घर गया श्रौर मने एक द्रह्क में एक 
रिवोस्वर अर आट बम बन्द करे, वह शिव कोदे दिया; 
वीं मड को जव मै एस० डो० स्रुत अपते माई को देखने 
जा रद्य था, वब शिव रास्ते में सुकसे मिला रौर उसने मुके 
कहा कि भगवतीचरण, सुखदेवराज ओर शिव के साथ राकः 
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के तट पर एक षम की परीक्ता करने गयाथा। बम भगवती- 
चरणश के हाथों मेही षट पडा था श्रौर वह उससे सख्त घायल 
टो गया था । सुखदेव को भी चोट पर्ची थी । में शिव के साथ 
रावी के उस पार &७ नम्बर के पत्थर (सीमा) के पास गया 
रौर वँ भगवतीचरण को हाथ में एक पिस्तौल लिए घायल 
पड़ा देखा | भगवतीचरण ने अपने चङ्क होने की निराशा प्रकट 
ऊ । मै शिव की बाईसिकल्त पर भगवतीचरण के लिएं दृवाई 
अरर सुई लेने शहर आया । मैते श्रपनी आआतस्म-रत्ञाके लिए 
शिव से एक रिवाल्वर भीलेल्िया था; गुलावरसिह, हंसराज 
रौर अन्य व्यक्ति वेठकमेंथे शरोर शिवे से घटनाका हाल 
सुन चुके थे । आवश्यकं सामान लेकर म गुलावसिह श्यौ 
रूपचन्द के साथ वापस गया । हंसराज पादी का सञ्चालक 
था श्रौर इसलिए वह मेरे साथ नहीं गया । 
जलपान के पश्चात्‌ अपना बयान प्रारम्भ करते हुए इन्द्रषाल 
ने कहा, कि एक दिनमने दो ्रंँकषिखरो को हरिसाम के सम्बन्धः 
में बातचोत करते हए सुना । एक ओं क्रिसखर ने कहा कि हरिराम 
हिन्दू -ुरिलम दङ्गे मे बच गया था, उसे इस मामले में अब अवश्य 
फसाना चाहिए । फिर उसने उपयु क्त घटना के सम्बन्ध मे कहा, 
कि मेरे साथी मूल कर मिर्टो-पाक में चले गए । जब मेँ वहं 
पंचा तब एक कोन््टेदिल् ने उनसे उनके वह्यं बैठने का कारण 
पठा । मेने उसे एक सिगरेट देकर वहाँ से हटा दिया । सवेरे 
शिब मेरे पास आथा श्रौर उसने कदा, कि मेरे ्ाने के एक घरटे 
बाद मगवतीचरण की बत्यु हो गई । शिव ने यह भी कहा, कि 
उसका शव जङ्गल में दफ़रना दिया गया है । उसने यह भी कहा 
कि भगवतीचरण के साथ सुखदेव रवी गएयथे श्रौर दोर्नोने 
अपनी साईकिलें मल्ञाह्‌ के पास छोड दी थीं । सुखदेवराज कः 
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नाम सुनने का यह मेरा पहला अवसर था! शिव ने मुफसे 
मह्लाह के पास से साइकिल लाने ओर उसे कद्ध इनाम देने 
के लिए कहा | ने साऽकिल्तं लाकर सखदेव को देदीं।र्मै 
जहांगीरीलाल के यहां गया च्रोर उसे भगवतीचरण की मृत्यु क 

सारा हाल सुना दिया 


१७ वीं फरवरी, १६३१ ; श्राज जव लाहौर षडयन्त्र केख 
का मामला स्पेशल द्िब्यूनल के सामने पेश हु्ा, तो अभियुक्तो 
की श्रोर से वकील-सफ़ाद ने एक प्राथेना-पत्र, इस आशय का 
दिया, कि चूकि सरदार भगतसिंह, श्री राजगुरु तथा श्री° 
सुखदेव की गवाही इस मामले में आवश्यक दै, इस कारण से 
इन तीनों नवयुवकों की फांसी रोक दी जाए | 

प्राथेना-पत्र इस प्रकार था : 


^च्रभिथुक्त की श्रोर से श्कष्वीं फरवरी को एक प्राथेना-पत्र 
इख आशय का दिया गया था, कि गत लाहौर षडयन्त्र-केस के 
तीन अभियुक्तं सरदार भगतसिह, श्री राजगुर्‌ तथा शरीर 
सुखदेव, जिनको फांसी-दर्ड दिया जा चुका है, इस 
मामले में ्रावश्यक गवाह -सक्राई है, अतएव उनकी फांसी को 
रोकने स प्रयन्न किया जाए, ताकि उनकी गवाही इस मामले 
मेहो सके 


अदालत ने उस प्राथंना-पत्र पर विचार करके वकील-सप्षादं 
से यह पृूद्धा था, कि किन-किम विषयों पर इन व्यक्तियों की 
गवाही अवश्यक है ? उसी आज्ञाुखार, हम यह बताना चाहते. 
है, कि सरदार भगतसिंहः श्री० राजगु वथा श्री सुखदेव की 


गवाही तिन्न-लिखित विषयों पर श्ावश्यक है : 
(१) सस्कारी गवाह ने जो हिन्दुस्तान सोरशिलिस्ट 
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रिपब्लिकन एसोसिएशन तथा आर्मी का इतिहास, सङ्गटन 
वथा प्रणाली बताई है, उसे शूठ सिद्ध करने के लिए ; 

(२) सरकार के इस कथन को शूठ सिद्ध करने के लिए, 
कि नद षड्यन्त्र-केस के अभियुक्तो ने उस दल से मिलकर 
सरकारो अक्सरो को मारने के लिए षड्यन्त्र रचा ; 

(३) उक्त दल द्वारा पञ्चावमेंजो कायं किए गए बताए 
जाते दः उनको भढ सिद्ध करने के लिए ; 

( ४ ) इक्रवाली गवाह्‌-इन्द्रपाल के उस कथन को मूठ सिद्ध 
करने के लिए, जिसमे उसने यह बताया है, कि नौजवान मारत- 
सभा क्यो बनाई गहं ; 


( ५ ) यह पता लगाने के लिए, करि जिन अभियुक्तो को फरार 
बताया जाता है, वह सचञुचदही फरार है, अथवा उनका 
अस्तित्व कपोल-कल्पित है ; 

(६) यह पता लगाने के किए, कि अभियुक्तो के जो 
उपनाम बताए जति हे, व्ह ठीक या कूठ, श्रौर सरकारी 
गवाहों के बयानों में कोई सश्चाईे मी है, कि नहीं ; 

(७,) यह पता लगाने के लिए, कि विक्षवदलकेदो भागों 
मेबटजने की कहानी, जो इन्द्रपालने बयानकी है, बह सत्य 
है या शूट ; 

(८) इन्द्रपाल के उस कथन की वास्तविकता की जांच 
करने के लिए, जिसमें उसने बताया है, कि विक्षव-दल ॐ नियम 
सन्‌ १६२६ में बदले गए थे; 

(£ ,) यह पता लगने के लिए, कि क्या कोई सम्बन्ध इस 
केस ठ अभियुक्ती तथा पिद्धले षडयन्त्र-केस के अभियुक्तो मे 
र्हा ह; 
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( १० > यह्‌ पता लगाने के लिए, कि कभी सरदार भगत- 
सिह की भेट इन्द्रपाल इक्रबाली गवाह से हद थी ; 

( ११) यह पता लगने के लिए, किंक्या कभी सरदार 
मगतसिंह काकोरी के शदीदों री पछठोटो के नीचे, इन्द्रपाल 
इक्रबाली गवाह से कविता लिखवाने के लिए गए ये ; 

( १२) यह पृष्धने के लिए, कि क्या श्री सुखदेव वास्तव 
मं पञ्चाव के सश्चालक थें ; 

( १३ ) यह पता लगाने के जिए, करि सरदार भगतसिंह 
चथा श्री बी फे° दत्त को ह्ुड़ाने का जो प्रयन्न किया गया 
था, क्या वह सरदार भगतसिंह तथा उनके साथियों की सलाह 
से किया गयाथा; 

( १४ ) यदह पता लगाने के लिए, कि क्या सचमुचदही 
श्री सुखदेव श्रौर यशगल ने इक्वाली गवाह के पास बह 
सूट-केस रक्खा था, जिसमें कि वम पड़े हुए ये; 

( १४८ ) यह पता लगाने क लिए, कि बोयसरोय की स्पेक्तल 
द्रन पर जो बम फेंका गया था, क्या बह वास्तव में 
श्री भगतसिंह की सलाह से एंका गया था ! 

इसके सिवाय श्रौर भी कड एेसे विषय प्र सरदार भगत. 
सिह, श्री राजगुह तथा श्री संख्देव की गवाही की 
आवश्यकता पड़गी ! चूंकि अभी तक पहले इक्रवाली गवाह 
इन्द्रपाल का ही बयान समाप्र नहीं ह्या, इस कारण यह 
बताना सम्भव नहीं है, कि किस-किंस विषय पर उनकी गवाही 
की चौर आवश्यकता पडेगी । यह प्राथेना-पन्न इस समय इस 
कारण से दिया गया है, क्योंकि यह्‌ पता चलादहै, कि तीनों 
-गवाहा--सरदार भगतसिंह; श्री० राजरुर तथा श्री> संखदेव 
को, शीघ्रही फोसी लगने बाली है। सक्राई ॐ लिए इनमे से 
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प्रत्येक की गवाही आवश्यक दै । यदि अभियुक्तो के इस प्राथना- 
पत्र पर ध्यान न दिया गया, तो अ्रमियुक्तं अपनी सफाई ठीक 
प्रकारसेन दे सकेये।ः 

ला० श्यामलाल वकील -सक्राईे ने कहा कि अदालत को इस 
बात का निश्चय करना होगा, कि क्या श्री भगतसिंह, 
श्री राजगुरु तथा श्री> सुखदेव की गवाही इस्त मामलेमें 
द्मावश्यक्र है । फांसी रोकने का च्रधिक्रार केवल प्रान्तीय सरकार 
कोहे। इस कारण श्दालत कपया इस प्राथंना-पत्र को अपने 
अनुमोदन सहित प्रान्तीय सरकारको मेज दे। 

सरकारी वकील ने उत्तर दिया, कि यदि सरदार भगतसिंह 
रीर उनके साथियों की गवाही आवश्यक है, तो वह गवाही 
शीघ्र ही फंसो लगने ॐ पूवं ले लेनी चाहिए । 

वकील-सक्रादे--जव तक वादी अपना केस समाप्र नदीं कर ` 
लेता, गवाह-सकराई पेश करना क्रानून-विरुद्ध दै । 


अदालत का फसला 


अदालत ने फैसला क्रिया, कि यह प्राथंना-पन्न प्रान्तीय 
सरकार फे पास मेज दिया जाए, क्योकि अदालत को पफोसी 
रोकने का अधिकार प्राप्न नहीं हे। 


इक्रबाली गवाह का बयान 


इसके पश्चात्‌ ईन्द्रपाल इक्रबाली गवाह ने अपना बयान 
जारी करते हृए कहा, कि मेँ श्रौर जहांगीरीलाल ग्वालमशर्डौ 
के मकान पर जाकर बम रिट कर श्राए । मनोहर उसी मशन 
पर रहा, परन्तु हम वापस लोट आए । दृसरे दिन सबेरे बम 
फटने की योजना की गई थी । मुभे पता नदीं, कि बम फोड़ने 
के लिए मोमबत्ती किसने जलाई थी । 
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शय्वीं फरवरी इक्रवाली गवाह ने अपना व्यान जारी 
रखते हुए कहा, कि ध्टजून की रात को ग्बाललमरुडी वाज्ञे 
मकान में वम किट किए गएथे। श्रो सनोहर्लाल ने अपनी 
जेव से पांच वोषणार्ये, जिनका शीषेैक था (चयातशी-चक्कर ` 
मेदने-कारोजार मे" निकाल कर वम के नीचे रख दिए; 
सेर हम बैठक पर लौटे वहाँ पर दल के दूसरे सभासद 
मी उपस्थित थे। साद सात बजे मै च्मौर श्री गुल्लावसिहं 
ग्वालमर्डी बाले मकान की ओर गए। उस समय मकान 
मे से धुरं निकल र्हा था, रौर ल्लोग तरह-तरह को 
गष्पे हांक रहे थे। कोड कहता था-वम षट गया} 
कोड कहता था-- गोली चल गई! मने क्षमम्‌ लिया, कि 
छोटे बमने, जो पुलि को बुलाने के किए रक्खा गयाथा, 
अपना काम किया है। उस समय तक्र बँ पर कोड भी पुलिस 
नहीं थी । आधे घन्टे के पश्चात्‌ मै फिर वरया गया, तो पुलिस - 
वहां पर प्च चुडीथी। मेँ सीधा मकान पर न जाकर, एकः 
हलवाई की दूकान पर गया, घौर बय से दही की द्वा वनवा 
कर पीने लगा । हलवाई की दूकान पर बैठकर मँ दूसरे बस 
के चलने की प्रतीक्ञा कर रहा था। 

कुख देर प्रतीक्ञा करने के पश्चात्‌ मँ अपने काम पर श्लेर 
खालसा के दप्रतर मे चला गया। सन्ध्या ॐे समय सैन 
समाचार-पत्रों में पठा कि अमृतसर, लाहौर, लायलपूर, 
गुजरानवाला, शेखपुरा तथा रावलपिण्डी मेँ एक ही समय बम 
चल गए हे । मने यह भी पदा, कि कुदं पुलिस वान्ते बम चलने 
से घायल भी हुए है। 

“टे सेर बम" 


१६ जून को जव बैठक पर गया, तो बहोँपर दल कैः 
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दूसरे सदस्य भी उपस्थित थे । श्री० ूपचन्द ने फा कि अच 
तो टफे सेर बम बिकने लेहं । एक ही साथ द्धः शहरों में बम 
कट गए है । 
परशन-समाचार.पत्नों ने दल के इस कायो किस दष्ट 
सेदेखा था! 
उत्तर-- “मिलाप ने एक अग्रलेख लिखा था, जिसका शीषेक 
था देशघातकः जिसमें हम लोगों को बुरा-मला कहा गया था। 
२२जून को श्री हंसराज मेरे पास आया च्रौर उसने 
ममे "मिलाप" के अग्रलेख का उत्तर लिखने को कहा । मैने एक 
लेख लिखा, जिसका शीषेक था “च्रातशी चक्कर मैदाने कारेजार 
मे" मेने वह लेख श्री० हंसराज को दिखाया ्रौर उसने उसे 
बहुत पसन्द किया | । 
२५ जून को श्री हंसराज्ञ उसी लेख को बहुत सी कों पियां 
छपवा कर ले चआ्राया। यह घोषणार्प हम लोगोंने शहरमें 
` चिपका दी । 
एक दिन शो० रूपचन्द्‌ ने मुफसे पृष्ठा कि जिन-जिन स्थानों 
पर वम फटे है, वह पर घोषणा मी पाई गर है । क्या यह 
काये किसी दलकीन्रोरसे यागयाहै!? मैने उसे ताया 
कि यह काम श्यातशौी चक्र नामी दल्ल की ओरसे किया गया 
है श्रौर में उस दले प्रेस-तच् में काम करता । 


श्री? मगवतीचरण का स्मृति-चिन्ह 
एक दिन सै चौर श्री० हंसराज रावी के किनारे उस स्थान 
"पर गए, जहां पर श्री° भगवतीचरण जी का देदहान्त हा था 
श्री० हंसराज ने मुसे कहा था, कि वह वहाँ श्री भगवती- 
चरण की शआ्ात्माको ब्ुलाएगा | परन्तु उसे सफलता न मिलती | 
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हमने वहां पर हड्यों का एक ढेर देखकर यह सोचा, कि यह 
दङ्कयां श्री > भगवतीचरण की है । उस ठेर में से मेने एक जड़ 
उठा लिया । वरहा एक गडढा था, जिसमें कुं कपडे मी पड़ हुए 
थे । मेने यह सोचा, छि यह कपड़े भी श्री भगवतीचरण के 
होगे । मैने जवडा कपडे मे लपेट कर अपने सन्द से स्मति-चिह ` 
स्वरूप रख लिया । 
एकदिन मै अर श्री० हंसराज रावीके किनारे बम की 
परीक्ञा करने के लिए य । रास्तेमें हमको सरदार गुललावसिह 
मिल गया ! उसने अुमसे पृष्धा कि तुम कदां जा रहे हो । मैने 
उत्तर दिया--च्‌ं छि अव १२ बज चुके है, तुम्हारा कोई कसूर 
नहीं हे ¦ ` 
जज बारह बजने से तुम्ारा क्या मतलब है ? 
गवाह-साधारण तौर पर सिक्खों को बारह बजे के नाम; 
से हछडा जाता है। क्योकि यह बात बहुत प्रसिद्धदै, कि 
१२ बजे के पश्चात्‌ गर्मी के मारे उनकी बुद्धि अष्ट हो जाती 
ह ! यह्‌ मैने उससे मलराक्र किया था] 
इस मस्राक पर सरदार गुलावसिह मेरे साथ हाथा-पाई 
करनेलगा, तो मने उसे बता द्या किमेरे पासबमदहै ओर 
यदि दडखानी कीतो दोनों मर जार्पगे। सरदार गुलावर्सिह 
भीमेरे साथ द्यो लिया । हम तीनों खाइकिलों पर चदु कर 
दरिया-रावी की शरोर चल दिए। 
ररवीं फरवरी : मुखबिर ने अपना व्यान जारी रखते हुए 
कहा कि जुलाई के आरम्भ में हम द्रिया के किनारे पर बम ङी 
परीक्ञा करने गए । वहां पर हमने एक उपयुक्त स्थान द्रं कर 
वम पक, जो गिरतेदही फट गया। ररि हम वापस लौट 
अए। 
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कुं दिनो क पश्चात्‌ हंसराज ने सुेवतायाकिदलने 
उसे रोस तैयार करने के लिए कहा है, ताकि उसके द्वारा सरदार 
भमगतासदह्‌ का द्भुडाया जाय । 
ने हंसराज े कने पर दतत के वेज्ञानिक-यन्त्र उसे दे 
-दिए । वह सामान मेरे मकान पर पड़ाहुश्राथा। ङु द्नि 
पश्चात्‌ हंखराज ने से बताया, कि जब वह गैस बनाने की 
तैयारी कर र्हा था, तो कस्मात्‌ घडाका हो गया ! इसलिणए 
-गैस तैयार नदीं हो सकी । 
सरट-केस मे वम फटा 
दशवीं जलाई को सरदार अमरीकसिह मेरे पास घबराया 
हुता आया । ११ वजे का समय था, सरदार के शरीर पर छद 
घावभी लगे हुए थे, भौर वह बहुत परेशान धा । मेरे पूछने 
पर उसने बताया कि हंसराज ने उसे एक सूट-केस देकर बादामी 
वाग्र मजा था, परन्तु सूट-केस में रास्ते में ही धडाका हुता चौर 
वहूत-सा धुं बाजार में फेल गया | इस पर वह लोगों 
की आंख बचा कर भगच्राया। सट-कस को वहीं पर होड 
श्राया था । उसने मुफसे कहा कि हंसराज ने मुके धोखा दिया 
है, क्योकि सुमे पहले नहीं बताया था, करि इस सुट-केस में बम 
-रक्खाहे। 
अगस्त के दुसरे सप्राहमे हंसराज ने मुमे बतायाकि 
 सुखदेवराज लाहोर श्राया है श्रौर वह मसे मिलना चाहता 
है। चूंकि दल को यह पता चल्ताहै, छिुमे पुलिस दरद रही 
दै, इस कारण से सुखदेवराज इसका पता लगने आया हे । 
-हंसराज ने यष भी काकि दल ने १६.० ००) ₹० चं करके 
सुमे विलायत भेजने का निश्चय किया है, ताकि मँ ब्य जाकर 
-विज्ञान का अध्ययन कृष } 
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इन्दीं दिनों यशपाल मेरे पास आया । यशपाल ने मुभे 
वताया किं बह दल को छोड़ कर माग श्राया है| पृष्ठने पर 
यशपाल ने सुमे बताया कि क्योंकि उसते विवाह कर लिया है, 
इस कारण दलवाले उससे नाराद हो गए! यशपाल को 
चन्द्रशेखर ्रा्राद ने बुलाया था, परन्तु चू कि यशपाल को -पता 
लग चुका था कि दलवाललोंने उसे दल के नियम भङ्ग करते के 
अपराध में प्राणएदस्ड दिया है, इसलिए वह आजाद्‌ ॐ पास 
न जाकर लाहौर माग गया था। 
यशपाल ने मुमे कहा, कि तुम्हारे पास सहायता के लिए 
च्राया ह | मने उसे बताया कि सुखदेवराज तुम्हारे षरिरुद्ध प्रचार 
कर रहा हे । इस पर यशपाल ने मनोहर ओर ह॑सराज मे भिलने 
की इच्छा प्रकट की । मेने दोनों को उससे मिला दिया | 
दुसरे दिन यशपालने कहा कितुम मेरे साथ चल्लो | वह 
यमे साथ लेकर जेशीराम भारन्ड मे गया । वह्यं पर श्रो° 
श्वन्वन्तरि ओर श्री शव हमको मिले । श्री० धन्वन्तर ने भुस 
पृट्धा कि क्या सचसुच सुंखदेवराज यशपाल के विरद्ध प्रचार 
कर रहा दै र्मेने कहा, हां । उन्दने मुे कहाकि तुम दल 
की सेन्टृल कमिटी के सामने यह बात कहने को तैयार हो ¦ 
जब्र खन्टूल कमिटी का अधिवेशन होगा तो तुमको बताया 
जाएगा । 
दुसरे दिन यशपाल मेरे पास आया भ्रौर उसने मुभसे 
पूद्धा कि तुम दल का साथ दोगे -या मेरा । पृष्छने पर यशपाल 
ने सुमे बताया कि दल के सदस्यों का विचार है, कि 
श्री° मगवतीचरण की रमन हत्या की थी । इसलिए सुरे गोली से 
ञ्ड़ादेने का फैसला किया गया है। उसने मुकसे सहायता की 
आथेना की । मैने उसे का कि मेँ वुम्हारी सहायता कर गा । 
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रक््वीं फ़रवरी १६३१ : राज स्पेशल टिव्युनल को अदालत 
मे, मुखबिर इन्द्रपाल का बयान समाप्त हो गया । 

सुखविर ने मैजिष्ट्‌ट के सामने श्रपना बयान देते हए 
नीचे लिखे स्थानो की शनाख्त की -- 

(१) बह दुकान; जहां से उसने यशपाल के लिए चज 
खरीदी थी । (२) श्रीमती दुगदेबी ( श्रीमती भगवतीचरण ) 
का धर । (३) यूनीवसिटी भाण्ड का वह स्थान, जहां 
यशपाल्ञ ने युखबिर को रिबह्वर से मारना चाहा था, क्योंकि 
मुखबिर ने क्रान्तिकारी दज्त फे नियमों का उद्लङ्घन शिया था। 
(४) बह स्थान, जहां सुखबिर आर हंसराज ने, बम फेकते 
की परीक्ञा कोथो। (५) बह स्थान) जरह दल्ल के सदस्य, 
भगतसिंह ओर अन्य अभियुक्तो की लँरी अनि की प्रतीन्चामे, 
बैठकर ताश खेला था । ( & ) बह स्थान, जहां चन्द्ररोखर आआज्राद्‌ 
श्रौर यशपाल उस दिन ठहरे थे । ( ७ > सुतर मण्डी में नन्द्‌ लाल 
का मकान | (८ ) फरार प्रेमनाथ का मकान । (६ ) वह्‌ स्थान, 
जहां यशपाल की बहिन रहती थौ । ( १०) ग्वाल मर्डी मे वहं 
घर, जहो श६्वीं जून १६३० को बमषटाथा। 

मुखबिर ने अन्य स्थानों की भी शनाशत की | उसने उन 
स्थानों को भी शनाख्व की, जहां पुलिस ने भटी गवाद्धियां दी 
थी । उसके बाद उसने कहा कि उसने शहद्रा, रवलपिर्डी, 
१ रोर दिल्ली के भी अनेक स्थानों की शनाखत. 
कीदहौ। * 

बह चोकीदार, जिसे यशपाल नेदो श्रनि पैसेदिएये, 
गवाह को नहीं पहचान सका । पृल्लिसख ने चौकीद्रार से मुखबिर 
को शनाख्त करने के लिए कहा, श्नौर यह भी कहा, यदी 
षदधयन्त्र-केस मे भी गवाह था । 


~ क्तः 
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जहगीरीलाल, जयप्रकाश, छन्दनलाल; धरमपाल 
अमीरचन्द्‌, गुलाबसिहः अमरिकरसिंह, रूपचन्द, दयानतराम, 
भीमसेन, हरिराम, महाराजकिशन ओर अभियुक्त वंसीलाल 
को गवाह जानता था। पलति ते उससे धमेवीर कौ शनाखत 

€ & ~ "> © + 
करवाई । उसने धमेवीर को ताहौर फोर मेंदेखा था । 


गवाह ने लाहौर के कहे स्थानों को क्तमा किए जाने के पहले 
ही शनाख्त क्या था । अन्य स्थानों को क्ेमा के बाद उसने 
शनाख्त छया । 

पट्लिक प्रोसीक्युटर रायवबहदुर उबालप्रषाद्‌ ने कहा कि 
गवाह ने मैजिट्रट के सामनेजो बयान दिया था, उखसे इस ` 

अयान में अन्तर है । 

लाला श्यामलाल ने कहा कि गवाह विरोधी नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि उसने सारी कहानी कह दी दै ! मैजिष्ट्रोट के 
सामने जिस समय उसने बयान दिया था, उस समय वह्‌ 
पुलिस के दबाव में था । इस समय वह उस दवाव से खतन्त्र दै । 

२७ वीं फरवरी, १६३१ : ज लाहौर के नए षड्यन्त्र का 
मामला फिर शुरू हु । अज मुल्निर इन्द्रपाल से प्रतिवादी 
दल के वकील ने जिरह किया । 


भिरप्वार की कदानी 


लाला श्यामलाल एडबोकेट के जिर करने पर इन्द्रपाल मे 

कहा, वह्‌ पुरानी अनारकली मे अपने मकान पर गिरफ्तार 

किया गया था। पुकल्लिख के उच्च-कमेचारी वहाँ मौजूद थे ¦ गवाह 

को हथकंड़ी दे दी गड, ओौर उसे मोटर में बैठा कर लाह्यैर फोर 

मे लाया गया । दूसरे दिन से पुलिस, ऽसे फुतला कर उसका 

जयान लेने लगी । रम्बीं अगस्त को सुखबिर को हथकड़यां 
४ २ १ ~ छ 
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पहना दी गड, ओर वह अपनी कोटरी से, डी° एस्= पी 
सैयद अहमदशाह के सामने लाया गया, जिन्होने उससे शध्वीं 
जूल के बम के धङ़के के सम्बन्ध में पृष्ठा, किन्तु गवाह ने उनसे 
कुदं नहीं कहा । | 


यातनार्श्र का भारम्भ 


इसके वाद्‌ गवाह ने कहा कि उसे एक हैड-कोन्स्टेबिल ने 
गलियां दी, च्रोर तवसे उसे यातनार्पै दी जाने लगीं। डी° 
एस० पीर के सामने ही वह पीटा गया अर अनेक प्रकार के 
कष्ट उसे दिए गए । चन्त में उसके हाथों मे दथकड़्यां डाल दी 
गई", श्रौर उसका हाथ चारपाई से बांध दिया गया । उसे रात 
भर सोने नदीं दिया गया ओर श्रपने किसी सम्बन्धीसेभी 
उसे नदीं मिलने दिया गया । गवाह को एक द्ोटे कमरे मे बन्द 
कर दिया गया, ओर वद्यं उसे अपने निलय-कर्म मी करने 
पड़ते थे । उसे ज्ञरा भमी हिलने-डोलने नदीं दिया जाता था! 
गवाह को बुखार हौ आया । उसके साथ देसा व्यवहार भ्वी 
कटी तारीख तक रहा । इसी समय गवाह ने सेयद अहमद्शाह 
से कहा कि यदि उसे माफ़ कर दिया जाय तो वह इक्रबालली ` 
गवाह बन जायगा। 


गवाह ने कहा कि यदि थोड़ा रौर कष्ट उसे दिया गयां 
होता तो उसकी मृत्यु हो गई होती । सैयद्‌ अरहमद्शाह ने गवाह 
से कहा था छि गुलाबसिह सुखबिर हो गया है, ओर उसने 
यह कहा दै, कि उसकी ( गवाह की) खी शौर बहिन भी 
षड्यन्त्र मे शामिल हे, ओौर वे बम बनाने में निपुण है । सैयद 
अहमद्शादहं ने कहा कि यदि गुलावसिह ने अपना बयान दिया 
तो गवाह की सी ओर बहिन को जेल जाना पडेगा । अपनी सी 
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शरोर बहिन को इस बेडइञ्ञती से बचाने के लिए गवाह्‌ने 

मुखधिर बनना स्वोकार किया | 

पुक्िख ने गवाह से कहा, कि उसका अयान शुद्ध नदीं है, 
द्नौर मैजिद्ट्रट के सामने बयान देने के एक ह्ष्ता पहले, गवाह 
को एक लिखा बयान याद्‌ करने के लिए दिया गया । गवाह ने 
उसे अच्तरशः याद कर लिया, ओर वही बयान मैजिष्ट्रट के 
सामने दिया । जब कभी बह ऊद भूल जाता था, तो मलिक 
अरखरदार अली उसे याद दिला देताथा। बयान देते समय 
दो पुलिस के कम॑चारी गवाह के साथ रहते थे। 

& माच, १६३१: आज स्पेशल टिब्युनल् के सामने लाहौर 
के नवीन षडयन्त्र-केस की पेशी हृ । अभियन्ता के अन्यतम- 
वकील लाला रामलाल के प्रश्न के उत्तर में इक्रबाली गवाह ने 
कहा, कि मुखे डी एस० पीठ सय्यद्‌ अहमद्शाह्‌ मोटे-मोरे 
सवालों का जवाब बता दिया करते हें । 

वकील बह कौन से मोटे-मोरे सवाल है, जिनका जवाब 
श्रापको बताया जाताया? ओर आप क्यों इक्रबाली गवाह 
बने ? 

गवाह- क्योंकि पार्टी के सभी मेम्बरोने सारी गुप्र बातें 
प्रकट करदी थीं; इसलिए मैने भी मेद्‌ खोल दिया ओर 
इसीलिए मै इक्रवाली गवाह बना लिया गया । दूसरा सवाल 
जो मुफे पुलिस अफसर ने पाया था, वह यहथा छि 
अभियक्तो से दोस्ती ओर हमददीं जाहिर करना। किसीसखे 
दुश्मनी न जाहिर करना । 

वकील--बयान देते से पले किसी व्यक्ति को आपने 
शनाद्त च््याथा!? 

गवाह- नदीं । 
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वकील--्मापको पुलिस ने किसी प्रकार की धमकी दी! 

गवाह-- युके अपना बयान पुक्िस्र के सामने देने के बाद्‌ 
कहा गया, कि अब तुम सीधे रस्ते परआ्ागष्दो भौर अगर 
जुम बयान न देते तो तुम्हारे माई, बहनो ओर सी को गिरफ्तार 
कर लिया जाता अर उन्हं भी मुकरदमे मे शामिल छर जिया 
जाता । 

वकीोल--तुम्हं इससे किसी प्रकार कां डर पेदा हमा! 

गवाह- मुभे डर था कि मेरा भाई दीनानाथ अभियुक्त बना 
लिया जायगा । परन्तु सुमे दूसरे रिश्तेदारों के लिए कोड डर न 
था; क्योकि वेतोमेरा कामकरतेदीनयथे। 

वकील-अआपने बयान किस लिए दिया ! 

गबाह~-ैने बयान इसलिए दिया था, कि मुभे माफी देते 
का वचन दिया गया था । दृस्ररी वजह यह थी, कि मँ समता 
आ कि अगर बयान देदूःतो्मे भी वच जागा शौर मेरे 
रिश्तेदार भी गिरफ्तार न होगे । 

वकील--गिरक्वारी के बाद आपका कौन-सा रिश्तेदार शाही 
क्रिल मे भिला ? 

गवाह-मेरी शी १५ सितम्बर को मुकसे शादी क्रिले में 
मिली थी। ( 

वकील-अआपको किस समय मालुम हयो गया, किं आपका 
कोद रिश्तेदार गिरफ्तार नदीं ह्या है ! 

गवाहू--मु खे बयान देने से पहल्ञे पता लग गया था । 

वकील--तुम्हारी इच्छा क्ली से मिलने कीथी या बही 
तुमसे भिली 

ग॑बाह-- बह सुमसे .खुद ही मिली । 

वकील-दीनानाथ शादी क्रिले में आपसे कब मिला था! 
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गवाह- सितम्बर के अन्त मेँ उसने मुभसे बतलाया कि 
वह्‌ मुल्लाक्रात से एक दिन पहले लाहौर आया है ! 


वकील--अापने दीनानाथ को बाहर क्यों मेज दियाथा? 

गवाह-हंसराज ने सुरे बतलाया था, कि हमारो गिरप््तारी 
की सम्भावना है, इसलिए मेने दीनानाथ को मोब पर मेज 
दिया, क्योकि मुखे डर था, कि वह भी निरक्तार कर लिया 
जायगा । 

वकील-आपने अपनी क्ली से, जव वह्‌ ङ्किलेमें भिली 
थी, क्याकहाथा ! 

गवाह-्मँने उससे कहा था कि अब दीनानाथ की गिरक््तारी 
काखटका नहीं है, इसलिए वह वापस आरा जाए क्योकि तुदं 
प्रतिदिन यहां आने मे कष्ट होगा ग्रौर वह बराबर आकर मुफसे 
मिल सकता है । 

वकील-इसके सिवा अपने ख्लोसेच्रौग स्याकहाथा ? 

गवाह-मँने उसको बतलाया था किर इक्वाली गवाह 
बन गया ह| 

वकील-१५८ सितम्बर से पहले आपने कौन-सी जगह की 
पचान की थी? 

गवाह--जहों तक सुमे याद्‌ है, मैने उस वक्त तक भगवती- 
चरण की मोत की जगह की पहचान की थी । 


न 


वकील--भापने लद्टौर के दृसरे स्थानों की कवं पहचान 
की ! 

गवाह्‌- माफी का वचन मिलने के वाद्‌ | 

वक्रील--श्रापने कितनी बार पहूचान कौ ? 

गवाह -केवल एक बार मेजिस्ट्‌ ट के सामने । 
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वकील्ञ--रावलपिर्डी में मी आपने कड स्थानों की पहचान 
कीथी 
गवाह--हां । 
वकील--कौन-कौन यीँ से गएये! 
गवाह--मि० महमूद, मैजिसट्रट, खां साहब अताशल्ञाह 
इन्सयेक्टर, मलिक बरखरदार, सव-इन्सयेक्टर, मिया मोहम्मद्‌, 
हेड-कोन्सटेविल, मेरे साथ लायलपूर गए थे । 
वकील--आप लोग किस तारीख को रावलपिर्डी गएथे? 
गवाह--याद नहीं । मैजिष्टरट क सामने बयान देने के 
नाद्‌ । 
वकील~क््या श्राप चैरातीराम की कार पर बैठ कर 
लायलपूर गए थे ! 
गवाह- नहीं । 
वकील--षिर किस की मोटरकछारमें गएथे!? 
गबाह--मि० चमनलाल की कार मेंजो मि महमूद के 
दोस्त थे क्योकि खी° राई डी की मोटर खराब थी । 
वकील--वह जगह जहां पर श्रापने खाना खाया था, उस 
दूकान को ददने के लिए पेदल गएयथे, या मोटर पर? 
गवाह-मैं वैदल गया था । जब बह दुकान न मिली तो 
पुलिस ने जबरदस्ती मुकःसे एक सिक्ख की दुकान शनाख्त 
करवा ली । 
वकील--उस वक्त पुलिसवालों ने उससे क्या सवाल किया. 
ओर उसने क्या जवाब दिया १ 
गवाह--पलिसवालों ने उससे पदधा तो उसने जवाब दिया 
कि जिस वक्तं कीञ्चाप बातें करते हे, उस वक्त मेरी दृकान 
वहो नथी) 
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वकील--उस सिक्ख दूकानदार ने या आपने उस दृकानदार 
की शनाख्त की ¶ 

गवाह--न उसने सुमे शनाख्त किया च्रौर न मुकसे उसी 
शनाख्त कराई गई । 

वकील-आपने कितने कारखाने पुलिस को दिखलाए १ 

गवाह--एक ने अपनी जानकारी से चनौर दूस पुलिस के 
कहने.पर दिखाया । 

वकील--आप शोखपूरा क्व गए चौर किस कार में गण 
दौर कौन-सा मैजिसट्र ट आपके साथथा! 

गबाह--मै रोखपुरा भैजिद्ट्र ट ॐ दौरे के समय गया ओौर 
मिस्टर महमूद के साथ गया । 

वकील-- वहं पर कौन था ? ४ 

गवाह--उस मकान मे, जिसमे बम का चलना बयान किया 
गया दै, एक बुदिया थी । 

वकील--उसने आपकी शनाख्त कव की ! 

गवाह--२५ दिसम्बर को, लेकिन उसने पुलिख के कहने पर 
शनाखत की । 

वकील--पहले चखेरातीराम सरकारी गवाह बने या तुम ? 

गवाह-खैरातीराम । 

वकील--अपने मदमे क दौरान में शाही किलेमे किख 
मुल्ज्िम को देखा † 

गवाह-्मैने जयप्रकाश श्रौर भीमसेन को दो-तीन दफ़ 
देखा--उनको इख वक्त हथकड़यां लगी हदं थी चर बे चार- 
पादयो से वेँये हुए ये । इस सरमय मे मी हथकडयों से जकड़ा 
अरर चारपाहसेर्बेधा हा था। 

वकील-क्रिले मे कितनी हवालातं है ? 
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गवाह-दस-बारह । 
वकील क्या श्रापका भई आपसे कभी-कभी भिलता था ¢ 
गवाह--हां 
वकील अपके भाद का बयान किस तरह लिया गया अर 
किसर अक्रसरमेक्लिया ? 
गवाह~--सय्यद श्रहमद्‌ शाह डी° एस पी, सीत आईे° 
डी० ते मेरे बयान से द ेसा बयान निकाल लिया था, जो 
मेरे बयान की तद्‌ करता था--श्यौर वह्‌ क्रानूनी पकड में 
नीं आ सकता था। उन्होने दी सुमसे कहा कि मेसा भाई 
दीनानाथ कानूनी पकड में न ्ाएगा । मुकसे कहा मया किर्यै 
उससे अदालत में बह बयान देने को कह द, जो सय्यद अहमद्‌- 
शाह ने लिखा था। 
वकील-आपसे सय्यद्‌ अहमदशाह डी एस° पीर ने क्या 
कहा था ! 

, गवाह--मुमसे कहा था; कि सरदार गुलाबसिह को सरकारी 
गवाह सुश्याफ़ी के वादे पर बना लिया जबेगा नौर बह मेरे 
बयान की पूरी तरह तादेद्‌ करेगा | 

वकील--क्या श्रापको भेजिरट्रट के मकान पर रोना जे 
ज्ञाया जाता था 

गवाह-खां साहब मिस्टर अताडउल्ला, मज्लिक बरखरदार 
अली, मियाँ युहम्मद; देड-कोन्सटेवित रोजाना मुम मैजिश्टरेट ॐ 
बँगले पर ले जाते धे। 

वक्ील- क्या पुलिस अफसर आपका बयान साथ ले 


जति थे ! 


गवाह--हां । 
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वकील--च्पि अपना बयान खददहीदेतेथे या सैजिषटरेट के 
सवालों का जवाब १ 
गवाह सेजिद्ट्रट ने कमी मुमसे कोई सवाल नहीं किया । 
वकील-मलिक बरखरदार श्रौर तुम कहाँ बैठे रहते थे † 
गवाह-~एक कोच पर । 
वकील--क्या मलिक बरखरदार आपका पल्स वाला यान 
हाथ मे रखतेथे ९ 
गवाह--हां । 
वकील~अपकछो कमी मलिक साहब ने मैजिद्टरट के पास 
अकेले द्धोडा ए 
गवाह--एक मिनिट केलिए भी मुके मैजिष्टट के पाल 
अकेला नहीं होडा गया 
नकील---क्या जो बयान आप चैजिस्टट के रूबरूदेतेथे 
वह पुलिस अफसर क्रिला शादी मे लेजातेय!? 
गवाह--हां, दूसरे दिन श्ाखिरी सपफ़रा ले आते थे जिसके 
छागे मेरा बयान शुरू कर दिया जाता था । जव सरैजिंस्टट साहब 
लश्च के लिए जाते थेतोमै मलिक बरखरदार अली से मोटी- 
मोटी बातें पृ लिया करता था । सुमे मेरा बयान पदु कर नहीं 
सुनाया गया । लेकिन आल्लीर में मेजिस्ट ट साहब ने लिख लिया 
था, कि “पद कर सुनाया गया । दुरुस्त तखलीम किया गया । 
इख रोज ८ तारीख थी । लेकिन सैजिस्ट ट साहब ने सुकते श०्वी 
नवम्बर लिखवा लिया । मेरे दिल मे विचार मआयाकिसैकोरे 
मे जाकर इन मेजिस्ट टो की चालाकी बयान कर दूँगा | 
वकील--मरापने उस वक्तं मेजिस्टट साहब से क्यों नहीं 
यः कि आज प्वीं तारीख है मौर मुमसे १०बीं नवम्बर लिखा 
रहे द्यो) 
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गवाह-श्रगर सै ठेसा करता तो मेरे कान अच्छी तरह्‌ ` 
खीं चे जते ओर पुलिस मुभे मारती । यहो पर मौक्ता है; इसलिए 
गे साफ़ बयान कर रहा ह | 

अपना बयान खत करने के बाद सुमे न मैजिस्ट्‌ट के ्रगे 
ले जाया गया श्रौर न बयान पद्‌ कर सुनाया ग्रा । 

वकील--वयान देने े बाद आपके बयान में कोई तब्दीली 
शादी क्रिल में हदे ! 

गवाह~-मेरे बयान में बहुत-कुख तब्दीलियां की गई' जिसमें 
से एकर मुमे याद्‌ है। मेरे मेजिषट्रटी वयान से एक सफ़र डा 
लिया गया श्रौर उसकी जगह दृसरा लिख कर रख दिया 
गयाथा। | 

इसके बाद अदालत लच्च के लिए बरखास्त हुई । 


जलपान के उपरान्त जिरह फिर भारम्म इई 
गवाह--पहले मने मैजिष्ट्रेट के सामने बयान दिया था, कि 
१६ दिसम्बर को काकोरी-दिवस मनाया गया । इस जल्ते के 
सभापति पं० हृदयनाःराय स्‌ थे । भगवतोचर्ण ने व्याख्यान दृते 
हए १८४७ के शद्रः शब्द का इस्तेमाल किया । सभपत्ि ने 
कहा कि ग्रद्र की जगह "जङ्घे आजादी" इस्तेमाल क्रियां जावे । 
मैने यह भी बतलाया था, कि मिष्टर भगवतीचरण ने मैजिक 
कसट से तस्वीरें दिखलाईे थीं ओर तस्ीरों के हदालातमभी 
-सुनाए थे 
इसके बाद जब यदह बयान पुलिस के हाथ आया तो पुलिस 
ने अपना काग्रज्र निकाल कर देखा कि इस जल्सा के सभापति 
-सिष्टर एम० ए० मजीद थे ओर तस्वीरें मि केदारनाथ सहगल 
-ते दिखाई थीं । इसलिए पुलिस ने इषॐे बारेमे आपस में 
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सलाह की । बयान तब्दील करने के लिए मेरे सामने खाँ समहब 
सय्यद्‌ शअरहमदशाह्‌ डिष्टी सुपरिर्टेण्डरट पुलिस, खां साहब 
शेख नियाच्न अहमद, डी° एस० पी०, खाँ साहब भिज अतारक्ला 
इन्स्पेक्टर अर मलिक बरख्रदार अली ने सलाह की । इसके 
बाद उन्होने एक प्रष्ठ मेचजि््रेद के सामने दिए हए बयानकी 
फाइल से निकाला । दुसरे दिन पुलिस अकसर एक पृष्ठ मेरे 
बयान कां टीक कर के मेरे पास लाया यह मजिर्टेटके हाथ 
का लिखा हुभा दिखलाई देताथा। जो प्रष्ठ मेरे बयानसे 
निकाला गया वह्‌ जला दिया गया ओर जो प्रष्ठ दुरु करके 
लाया गया था बहु बयान मे शामिल कर दिया गया। इसकी 
ताइद्‌ मेरे बयान से होती है, क्योंकि यने अपने वयानमें 
तारीखवार सव बाते वतला दी हैँ । दिसम्बर के माह में १८ 
छम्रेल का बयान है। 
जिस जल्सेका मने उपर जिक्र किया है, यह. असलमें 
("काकोरी-दिवसः का जल्सा नहीं था, बल्कि लाहौर में एक जल्सा 
प्रेतं में हुता था । इसका विवरण मने यल्ती से “काकोरी-डे' के 
जल्से के किक्रमें कर दिया ओर क्योंकि इससे पहले मैने यद 
बयान भी दिया था, किर्मैते भगवतीचरण को लाहौर ॐ जल्सों 
मे उ्यीख्यान देते देखा था, इसलिए पुलिस के अफसरों ने यह्‌ 
फैसला किया कि मेरे बयान में काकोरी-डे के विषर्ण का च्िक्र 
श्यत्रेल वाले जल्से मे कर दिया जावे चौर काकोरी.डे के विवरण 
को बढा दिया जवे इसलिए दुसरे वक्रं में जो पलित दुसरे दिन 
मेजिष्ट्रेट से लिखा कर लाई, पुलिस की इच्छाचुखार परि 
तेन थे । 
प्रश्न--इस बयान भेजो परिवतैनफिए गएहैउसे जरा 

फ़ाइल मे दिखला दो जिसको बाद में पुलिसने दुरुस्त करके 
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लिखा था । गवाह ने बह बयान दिखला दियाजो प्रु प॑र 
था। फिर बयान कियाकि जब दोनों बवयानोंको आपसे 
मिलाया गया तो इसमे से कड शब्द्‌ छट हुए ये--उन्हे एक 
कागज पर लिखा गया अर बाद में मैजिष्ट्रट साहब से टीक 
करवा दिया गया । मैजिष्ट्रेदी बयान मे ये शब्द्‌ कोने पर लिखे 
हए िखलाए गए । 
चर न--इस वयान में कव तब्दीली हदे थी १ 
गवाह--मुमे पूरी तरह याद्‌ नहीं कि यह तब्दीली मेरे 
बयान होने के बीचवमें ही हुड, या उद में । मुके जो बयान याद्‌ 
करने के लिए दिया गया था उसमें मेरे नैजि्ट्रेटी बयान को भी 
श्रौर बढाया गयाथा। 
वकील--इस बयान के बढ़ाने को तुम भूल सममते हो या 
बेदेमानी ! | 
गवाह्--पञ्चाब पुलिस को मेँ बेईमान सममता हू । इससे में 
यह नतीजा निकालता हँ कि पुलिस ने बेदैमानी सेदही एेसा 
किया । मु दिसम्बर मे सैजिष्ट्रटी बयान को याद करने के 
लिए उसकी नक्रल दी गई थी। बाद्‌ को यह्‌ कोपी लेली गह 
ओर साइक्लोर्टाइल से छपी हे दी गई । पुत्तिस ने कई बार मेरी 
परीत्ता ली, पर मे हर बार सफल रहा । | 
दुसरे सरकारी गवाहों के बयान सुमे १० जनवरी की शाम 
को दिए गए । वे साहइक्लोर्टाइल से छपे हए थे । एक दिन मेरे 
सामने किसी पुलिस अफसर ने सरनदास गवाह का वयानं 
दिया, जिसमें मैने पदा कि जवीं जून को लाहौर में हंसराज, 
इन्द्रपाल ओर गुलावसिह मेरी मौजूदगी में बम बनाते थे श्रौर 
रावी नदी के किनारे पर गए थे, लेकिन मेरे बयान में इसके 
विरुद्ध था इसलिए पुलिस अफसरों ने आपस मे सलाह करके 
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मौजूदगी ॐ पहले “अदमः लप बढ़ाना तय शिया श्रौर जब 
सुमे साइक्लोस्टाईल से छंपी इहे कोपी दी गड वब उसमें यह शब्द्‌ 
जोड़ा हा था । 

सफाई के वकील ने अदालत से यह्‌ बयान लेकर देखा तो 
उसमें “अदसः शब्द्‌ वास्तव में बढा पाया । इसकी ओर अदालत 
का ध्यान आकर्षित किया गया अौर अदालत से प्राथेना की गड, 
च्िइस बातको नोट क्र ले छि यह शब्द स्पष्टतः बादमें 
बदाया हुमा दिखलाई देता है । 

१६ माच, १६३१ ; श्री श्यामलाल एडवोकेट के जिरह 
करते पर मुखबिर इन्द्रपाल ने कहा, कि पुलिस ने उसे सरकारी 
गवाहों की एक्‌ सुची ओर अन्य घटनां सम्बन्धी तारीख 
रि, इसलिए पहिले हीदे दी थी, ताकि सुखबिर उसे नानी 
याद्‌ कर जे! मुखबिर का कहना था, कि द्विव्युनल के सामने 
उसका बयान जिन दिनोंद्यो रहा था, उन दिनों में भी पुलिस 
उसे बरावर अपनी मनचाही बार्ते कहने के लिए सिखलावी रह | 

प्र०-साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गयाथा? 

पुलिस के इस प्रभ पर श्ापत्ति करने पर श्री श्यामला 
ने कहा, छि वे यह्‌ बात केवल इसलिए स्पष्ट कराना चाहते हे, 
कि सपडमन कमीशन के विरोध के सम्बन्धमें ही पञ्चाब में 
दिंसात्मक कान्ति का सूत्रपात हइुश्रा था, जिसके लिए गवनेमेर्ट 
स्वधा जिम्मेदार दै । इस पर कोटे ने इसी प्रश्न को अन्य रूप 
में रखने की अनुमति दे दी । 

ध्र०~उस समय जनता की मनोभावनार्पे क्या थीं! 

ड०-इस मोरी-कमीरान के प्रति जनता में बड़ा असन्तोष 
फेल रहा था । ( स्वर्गीय ) लाला लाजपतराय के पीटे जाने पर 
यह असन्तोष श्रौर भी अधिक बद्‌ गया था। 
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३१ माच, १६३१: आज नियमानुसार लाहौर के सेषट्रल 
जेल में सेशल द्िव्यूनल के सामने द्वितीय लाहौर षडयन्त्र वाते 
सुक्रदमे की सुनवाई आरम्भ हृ । च्भियुक्त ठीक दस बजे 
अदालत के कसरे मे लाए गए । उन्होने च्रातेके साथ ही !इन्कलाव 
जिन्दावाद्‌ः (मगतसिंह चिन्दाबादः श्री सुखदेव जिन्दाबाद्‌ 
रौर श्री राजगुर्‌ जिन्दाबाद्‌" के नारे लगाए । इसके बाद 
'लाहोर के अभियुक्त जिन्दावाद्‌ः का गगन-सेदोः नारः लगा 
ओर फिर पिलव-गान गाया गया। इस फे बाद्‌ अभियुक्तो के 
्मन्यत्तम वकील श्री अमोलकराम ने इक्रबाली गवाह इन्द्रपाल्ल 
से जिरह्‌ अारम्भकी! वकील के प्रशन के उत्तर में गवाहने 
कहा-जव कैलाश रौर मेँ "बम की करिलोसफ्री' शीषेक इश्तहार 
बंटने के लिए रावलपिर्डी गए येतो वह्यं खाना खाया था। 
मेने रावलपिर्डी में ज्ञानचन्द्र मेहरा की तलाश करके पुलिस के 
सामने उस दुकान की पहचान की थी । यह पहु चानं पुक्लिस के 
दबाव घ्रे की मई थी | इसी जगह मैने छ्नौर सरदार गुलाबदिह 
ने खाना खाया था । मैने ज्ञानचन्द्र का नाम पुलिस को नहीं 
बतलाया था । द्रञ्रसल मेने चौर सरदार गुलावसिह ने वहो 
पर कभी खाना नहीं खाया था । पुलिस-अफसर ने मुभे बतलाया 
था, कि यह पहचान १५ जून के सिलसिले में कराई जा रद्य ह +, 
जब मेने डिद्धिक्ट बोडे की सराय की पहचान मैजिष््रट ॐ 
समानेकी थीतो सराय के सुन्शी को बुलाया गयाथा, मने 
सुन्शी की पहचान की थी । वास्तविक बात यह है, कि सरायङे 
सुन्शी ने जुभे कभी शनाख्व नहीं किया । मैँ उस सुन्शी का नाम 
नदीं जानता । । 

इसी अवसर पर अभियुक्त शिवराम ते कहा कि मेरी तबीयत 
खराब है; सिर में पीडा होरदी है। सुमे जेल मे वापस मेज ` 
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दिया जाय ¦ इसे बाद हरवंशलाल, वंशीललाल्न खरौर मलिक 
कुन्दनलाल ने भी कटा कि हमारी तबोयतें खराब ह्यो रदी है 
हमे भी जेल मेज दिया जवे चौर हमारी गैरहाजिरीमे जो 
कारवाई होगी, वहं हमे मञ्ज॒र है } इष पर सव अभियुक्त वापस 
मेज दिए गए ¦ 
इसके वाद मुखबिर ने अपना बयान जारी करते हुए कहा- 
मैने शेखपुरा मे भी कद स्थानों की पहचान कीथी। ये समी 
स्थान पुलिस ने मुभे पहले ही दिखा दिषएटये चनौर जबरदस्ती 
पहचान कराया था। वास्तव मेम इससे पहले कभी शेख- 
पुरा नहीं गया था । गिरफ्तारी के बाद मने शाही क्तत मे भीमः 
सेन श्रौर जयप्रकाश को चारपाष््यो से बेषे हृए देखा अर ये 
कराह रहे थे मै उन आसानी से देख सकता था, क्योंकि उन 
दिनों युङेभी चारपाहैसे बोंधदिया जाताथा। यह कमस 
मेरी जगह से ४० गज के फ्रासले पर था | 
शादी क्िले म ही स्पेशल स्टफ़ने हमारे मुक्दमे कीमी 
बुनियाद रक्खीदहै। लाहौर के शादी क्रिले मे १५० के करीव 
अक्सर, सव-इन्स्पेकटर, हवलद्‌ार ओर सिपाही रहते हैँ । यम- 
तौर से जब युकसे किसी आदमी की पष्टचवान कराई जाती थी 
तो उस , आदमी को, जिसे मे पहचानना होता था, पुति 
कोन्स्टेविलों में बुलाया जाता था ¦ पुलिस कोन्स्टेनिल शादी क्तिज्ञ 
केही होते थे। कदे दफा कुं पुलिस कोन्स्टेबिल श्रौर दृसर 
आदमी भी शामिल किए जते थे। शाही क्रिलेमें मेरी हजामत 
पांचवं-खातवे रोर हो जाती थी । 
मि० एम० सलीम ( द्विव्यूनल के एक जज }--कैषी 
जामत { जूतियों से या उस्तुरे से अथवा मारपीट द्वार † (ईस) 


(४, कन 


गवाह--कभी जूतियों से ओर कभी उस्तुरे से । ( हँसी ) 
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एक वार जब मेरी शनाख्त-परेड हो रदी थी, तो एक लडका 
वयँ पर भुके शनाख्त करने आया । उसने उपस्थित पुलिस 
श्रफससों से पृष्ठा, कि किधरसे छठा नम्बर है ? एक पुलिस 
श्रफखर ने का--दाहिनी शरोर से । इससे मेने अनुमान किया, 
कि पुलिस शनाखत से पहले बता देती है । यह वदी लडका था, 
जिखकी दुकान पर, मेरे मेजिद्टर टी बयान में फालूदा खाने का 
चिक्र भराता है। बातत शनाखत-परेड के समय गवाह को खास 
निशान बता दिया जाता था, जेता कि मेरे चेहरे पर एक द्ोरा- 
सा निशान है । इस निशान को मेने पहले कभी नहीं देखा था । 
यह निशान मुके पुलिख बलों ने दिखाया था! इस परमेन 
हने में देखा तो वास्तव मे निशान है । 

प्रशन--स्या राप बता सकते हे, कि चन्दगीलाल ने क्यों 
शनाख्त नहीं छिया ! 

उत्तर--पहल्े गिरधारललाल श्रौर रामसरूप मेरी पहचान 
नहीं कर सके । इस पर लँ साहव सेद्‌ अहमद शाह ने नाराज 
होकर कहा छि अगर इन्होंने सरकारी गवाह होकर भी शनाख्त 
नहीं किया तो इनको जमानतं ली जए अर इनके स्थान पर 
दूसरे गवा बनाए जायं । इसलिए चन्दगीलाल ने सुमे शनाख्त 
नहीं किया । इसके बाद अदालत लच्र के लिए उठ गई ॥५ 

तच्च के बाद्‌ अभियुक्तोने अ्रदालतसे काकि हम थक्‌ 
गए है, हमें बैठने के लिए कुर्वियां दौ जरठ । इस पर उन्हें कर्धियों 
दे दी गड, 

गाह कहने लगा--मि० महमद पुलिस की उस्तादियों को 
अच्छी तरह जानते थे । इसलिए पुलिस वाले पहचान के समय 
उन्हीं को लाया करते थे । पुल्लिस वाले जो छह ज्िखबाना चाहते 
थे, उनसे लिखना लेते थे । इसलिए मेरे दिल में खयाल पैदा 
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हआ # मैजिषट्र द पुलिस के हाथो की कटठपुतली धे । जैसे पहले 
तीन-चार रोज तक मेरा बयान अघुरा-कलमबन्द क्रिया जाता 
था, परन्तु इसके बाद मलिक बरखुरदार अली के कहने पर 
सैजिदट्रोट साहब ने पुरा बयान लिखना श्रारम्म शिया । मैजिद्धट 
महमूद जान-बुक कर कभी साइनबोडे पठने लगते चौर कमी 
सिगरेट पीने में लग जतेधथे। 

मदनलाल इक्बाली गवाह कमी मेरे मकान पर नहीं ठहरा । 
यह वास्तविक बात है, कि मेरे बयान में पुलिस ने बहूत-सी बातें 
बदादीरहे। यह्‌ ठीकदैकिहम वांयसरोय की गाड़ी उड़ने का 
इरादा नद्यं रखते थे, बल्कि सिफ़ं बोयसर्योय कों जख्मी करते 
काइराद्‌ा था | हमबवोयसरोयकीटरन को उड़ा सकते थे | अगर 
हम चाबीको पुल पर दवा देते तो मुमकिन है बोँयसर्योयकी 
गाडी नदी मेंभिर जाती ओर उसमेकी एक चिड्या भीन 
बचती । लेक्रिन हमारी पार्टी का उदेश्य हया कएने का नहीं था । 
वह सिफरं आतङ्क जमाना चाहती थी । 

१ अप्रेल; १६३१ : लाहौर के सेणट्रल जेल मे उप्यक्त मुक्रदमे 
की पेशी फिर स्पेशल दि्युनल के सामने हृ । अभियुक्तो ने निलय 
नियमानसार अदालत के सामने अते ही इन्किलाव जिन्दाबाद 
आदि नारे लगाए ओौर “दहिन्दियो, परव दिनि गए तक्तरीर के 
तहरीर के” यह गाना गाया । अज ण्ठिर इक्रबालौ गवाह इन्द्र 
पाल की जिरह आरम्भ हद । गवाह ने कह्‌ः-यशपाल्न के साथ 
म व्यायामश्चाला मे गतका खेलना रौर लाटी चलाना सीखने 
जाया करता था । वहां पर नौ-दस आदमी सीखने आया करते 
थे जिनमें शान्तिस्वरूप ओर भीमसेन के नाम ममे याददे, 
वहां पर गतका चलना यशपाल्ञ सिखाया करते थे । 

सुमे इस बात का पता नहीं कि यह्‌ इन्तज्ञाम किसकी शरोर 


॥ १ॐ [| 
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से था। लेकिन जँ तक मुफे याद है, यशपाल ने मुभे 
ताया था ॐि इसका इन्तञ्ाम ड ० गोपीचन्द्‌ के संधुदंहै। मँ 
"दैनिक भीष्म मे फरवरी १६२७ से जनवरो १६२६ तक र्हा । 
मेरी सौजदुगी मे, लक्ट्मणसिंह अजराद्‌, स्वामी प्रकाशानन्द्‌, 
पर्डित सेलाराम जी बका, लाला राजनारायण असमानः लाला 
करमचन्द * दौर प्रिन्सिपल गुलशन राय, “दैनिक भीष्म" के 
सम्पादक रह चु । सुकते सरदार भगवसिद अर मि० खुख- 
देव को शनाख्व नहीं कराया गया था । सखस्द्‌ार भगतसिह भो 
श्यक्सर मेरे पास कुलं म्षमून च्रौर शदीदों की तस्वीरों पर शेर 
{लिखानि के लिए आया करते थे । इन दिनां परिडित खूपचन्द्‌ 
मेरे साथ र्हा करते थे । 
जव साहमन कमीशन लाहौरमें श्रायातो उसके विरुद्ध 
अदशीन करने के लिए एक बड़ा जुलस तैयार किया गया था, जो 
न्ताइमन मो वैकः श्खादइमन गो वेकः कै नारे लगाता था। इस 
जल का नेदृष्व लाला लाजपतराय करते थे । इसके सिवा 
सौलाना चप्ररअली खों एडीटर ओर मालिक अखबार 'ज्रमींदारः 
चनौर श्रौ सन्तराम भी इस जलख कै साथ गण थे । में तारीख 
नह्य बता सकता । जब रेलवे स्टेशन पर पुलिस के अफससों 
ने लाल्ला जी पर लावियों बरसा तो लाला जी ने कुड नहीं का 
नौर चुपचाप खड रहे थे । मेरे सामने पुलिस च फसर ने, जो कि 
अद्धरे था, लाला जी पर लाठियां चलाई । मै नहीं कह सकता 
कि उसने लाला जी को क्यों मारा । लाला लाजपत्तराय के अलावा 
दोर भी बहुत लोगो को चोट अद थीं । मेरे कोई चोट नहीं लगी । 
ञे उस पुलिख शफर को नहीं पहचान सकता, जिसने लाठियां 
चलाई थीं । 
मैने भि० यशपाल से पधा था; कि यहं कोन पुलिस-अक़सर 
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है, जिसने लाला जी पर लाठियां चलाई है १ उसी रोज एक 
महती सभा इहे थी । सुमे याद नहीं कि यह बताया गया था 
या नही, किं किस अफसर ने लाला जी पर लाठियां चलाई थी । 
यशपाल से मिलने से पहले भी मेरे दिल में पुलिस के प्रति 
सन्तोष था । 
यशपाल ने यमे उस पुलि अरर का नाम नद्य बत- 
लाया था, परन्तु यह कहा था कि चह सुपरिर्टेरुडेरट ओक्न 
पुलिस था । इसके बाद भी मैने पुलिस-अफ़सर के नाम का पता 
लगाने की कोशिश कीथी। यह ठीक है, कि कमीशन के अने 
के दिन जिस पुलिस श्रफ़सर ने लाला जी पर लावियों को वष 
की थी, उसकी हत्या के षड्यन्त्र मे मेने भाग नद्यं जिया था । 
यशपाल से परिचय होने से पले येने किसी क्रान्तिकारी 
दल का नाम नद्यं सुना था। क्रान्तिकारी दल के संयोजकसे 
जब किसी का परिचय होता था, तो उससे उनका अस्तौ नाम 
नहीं बतलाया जाताथा ब्कि पाटी का नाम बतलाया जाता 
था । युम याद नहीं कि मँ यशपाल से सोर्डसे कौ हत्या के दिन 
मिल्ाथायानहीं, 
एक रोज्र यशपाल ने युखसे पोदेशियम क्घोरेड ओर एमो- 
नियम कारबोनेट मेगवाए थे) जब मेये चीत खरीदकरल्त 
मायातो इश्वरदासने, जो छि डो० ए० वी° कोलेन मे पदता था 
शरीर खाइन्स का विद्याथीं था, कहाकियेतो मडकते बालो 
चीं है अौर बम बनाने मे इस्तेमाल होती हैः तोर्मँने कहा, 
मुसे किसी आदमी ने दवाडईे बनवाने के जिर ये चीं 
भेँगवाई हे। 
जव सरदार भगतसिंह ओर मि० बी° के° दत्त ते एसेम्बल्ली 
होल मेँ बम फशठ, उसके तौन-चार रोज बाद अलरवारमें मेते 
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पठा कि सरदार भगतसिंह अर मि० बी० के° दत्त गिरक्तार 
हयो गएहे। मने यशपाल से पृद्धा कि क्या उनमें से कोड 
इक्वाली गवाह बन गया है तो उन्होंने बतलाया कि उनमें से कोह 
इक्ृवाली गवाह नहीं बनेगा । बल्कि वह ईक्रबाली बयान दृगे; 
जिसमे भारत की राजनीतिक, सामाजिक चौर आधिक अवस्थां 
का वणन करेगे, जो कि खराब हो चुकी हैं । 

१५ अप्रैल को जो बम-फेक्टरी पकड़ी गई थी उसकी पहचान 
मैते नद्यं की यशपाल उस दिन लाहरमेंदी था, जिस दिन 
संखदेव, जयगोपाल अर किशोरीलाल गिरक्षतार किए गए थे । 
इनमे से जयगोपाल इक्तबाली गवाह बन गया था । मैं दिह्लीमें 
साधू बन कर तीन महीने रहा । बहम पर मै भीख सांग कर 
गुकारा करता था! सुभे याद्‌ नही कि दिल्ली के किसी आदमी 
ते मेरी पहचान की थी, जिसने मे भीखदीथी । आमतौर 
पर श्नौरते शओओर बच्चे मेरे स्थान पर युभे भीख देजाया 
करते थे | 

जिस वक्त भगवतीचरण मेरे पास आया, उस वक्त चिराग 
गृज्ञर मेरे पास बैठा हु था मौर यशपाल उसके बाद्‌ आया । 
उस समय रक्खाराम जेलदार मेरे पास मौजूद था। मैने 
देदीसदहाय गूजर को पुल परसे गाडी ले जाते हुए कड वार 
देखा था । ममे यशपाल से हिदायत भिलीथी कि मेँ पता 
लगा कि रात के वक्त कौन-कौन पुल पर से जाते-पाति हें । 

मुमे याद्‌ नदीं कि शनाखत-परेड मे देवीसहाय ने मुमे 
शनाख्व किया था या नहीं । मैने कोड बमसाजी की किताब नहीं 
पदी । कड वान्स्टेबिल मेरे पास कभी-कभी प्याव पर आया करते 
ये 1 २७ अक्टूबर को जब वोयसरयोय की गाडी वहो से गुजरी 
तो मेते पुलिस बातों को लाइन ॐ पास खड़ा देखा था । जक 
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म दोबारा दीवाल्लो के रो गया तो अपने साथ कुद भिठादयां 
लेता गया था। देवीसहाय चोकीदारमे शाही क्रिज्ञे मेंमेस 

पहचान नहीं कौ थी । 

२ अप्रेल, १६३१ : आज उपयेक्त मुक्कदमे को फिर पेशी हई 
रर अभियुक्तो के वकील ने इफकबाल्ली गवाह ईइन्द्रपाल की निरहं 
्मारम्भ की। गवाह ने बयान दिया-येते यशपाल के पास. 
हिन्दुस्तानी रिपब्लिकन श्मामीं की तियमावलो देखो थी, बह 
अङ्गरोची बान में थी । जव मेने मोटर-साइञ्लि के क्लिए टुयूव 
मोहम्मद्‌ याङ्भू् की दुकान से खरीदा थु, तो उसका कैशमीमोः 
भी लिया था । यह ट्य यशपाल की मोटर साइकिल के लिए 
खरीदे गए ये| मेने यह कैशमीमो मिक्लीको लौटा दिया था] 
क्योकि युमे उसकी कोई आवश्यकता न थी । इसके बाद सेने 
फिर मोटर-साइकिल मरम्मत केलिए भिघ्ली कोदेदी। इसे 
वाद्‌ मोटर-साइक्िलि को मेने शाही क्रिलेमें देखा था । 
जब मेँ लायलपूर डिद्िस्ट बोडंकी सरायमें गयाथा,तोर्जैने 
असज्ली नाम की जगह अपना नाम रामलाल बतायाथा। ते 
युक्रदमे के दौरान मेँ किसी रजिस्टर पर अपना दस्तखत नहीं 
देखा । सराय में मेर कोद जानकार नहीं था। चैने जहरीली 
शेस तैयार नहीं की । गिरक््तारी से पहले अमे उस आदमी का 
पता नदीं लगा, जिससे यशपाल मई में युनिवर्सिटी भराउण्ड में 
मिला था मौर जिसको बह विश्वास न करने योग्य खयाल करता 
था । गिरफ्तारी के बाद मुके पता लगा, किं वह आदमी नरायन 
था, जो किसी षड्यन्त्र के मामले मेँ अभियुक्त है । जब शअरमीर- 
चन्व्‌ अभियुक्त भगतसिंह वगैरह का युक्कदमा सुनने आयाथातो 
मैने उसे अन्दर जाने की दरखवास्त लिख दी थी । वह्‌ अपने 
साथ शीशिरयां लते गया था; जिनमें अरक्र रौर शर्बतथे | मेने 
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अद्चरेखी विसी कुल में नदीं पदी; परन्तु अगर दो आदमी 
श्मापस मे श्रह्गरेजी बोलते हों तो में अच्छी तरह समर सकता 
हं शौर बोल भी सक्ता ह । यशपाल यमे अङ्गरेजी में चि्टियां 
लिखा करता था। लेकिन मै उसे हिन्दी में लिखता था | मेने 
यशपाल को कड फ़ अ्खरेख्ी में चिद्यं लिखते देखा है ¦ 
इसके अलावा हंसराज, भगवतीचरण, सुखदेव शओरौर राजगुर्‌ को 
भी चज्गरेखी में चिद्यं लिखते देखा था ¦ १० चन्द्रशेखर अजराद्‌ 
चमो परमको भी अङ्धरेजी में लिखते देखा था । जेल-एक्शनः 
के बारे में ङु कागजात यशपाल ने मेरी उपस्थिति में दी लिखे 
थे ; उन पर उन आमयो के श्रौर पादीं के सदस्योंके नाम 
थे, जिनको अदालत के कमरे मे गोली से मार डालने का इरादा 
थे । काग के दुसरे हिस्से पर जो तैमूर, स्वामी च्रीर एस° 
लिखा है, इसक्छा मतलब यह है, जब सरदार भगतसिंह श्रौर उने 
दूरुरे साथियों को 'जेल-एक्शन' करके ह्ुड़ाया जाय तो इनका 
इन ्ाद्मियों के पास ठहरने का इन्तजाम क्या जाय ¡ इसके 
लिए यशपाल ने इ दृखरे आद्मियों के नाम भी लिखे ये । 
इसे समय श्रभियुक्त सरदार गुलावसिंह ने अदालत से 
प्रथेनाकी किमेरे दतांमेद्दहोरहादै नौर खूनमी रहा 
हे, इसलिए सुमे जेल भेज दिया जाए ¡ अदालत ने, प्राथेना 
स्वीकार कर ली 
गवाह फिर वकील के प्रश्नोंका उत्तर देने लगाने 
गुरुदत्त-भवन के नजदीक उस मकान की पहचान की थी, जँ 
- पर मेने अभियुक्त किशनगोपाल् को शादी के दिनि ठरे हृए देखा 
था | इक्षीकेदर के दाम मैने अपनी पोकेट से दिए है । "एक्शनः 
का काम पार्टी, सेश्ट्रल पादीं की आज्ञासे किया करती थी । कोड 
सरकारी नौकर रेरटरल पाटी का सदस्य नहीं हो सक्ता था) 
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परन्तु मेरी जानकारी में अव तक सिषे एक सरकारी आदमी 
रक्खा गयाथा। इसका नाम मि० विजयकुमार सिन्हा ओर 
पाटी-नाम बच्चू था । इसको आल इरिडिया सोशल -रिप्लिकन 
पार्टी का सदस्य, इसलिए बनाया गया था, कि वह सी° आई 
डी० की तमाम रिपोर्दे यौर कारेवाइयों कौ नकल पार्टी कोद 
दिया करे क्योंकि वह सी० ्ादे० डी का इन्फोमैर ( गोहन्दा, 
भेदिया ) था । इसको जीवन कैदं की स्रा सरदार भगतसिंह 
आदिकेसाथदीजा चुकी है। वह्‌ अखवाोंका रिपोटेर भी 
था 1 मेने ख्वाजा ताजदीन चौर खँ साहब सय्यद्‌ अहमद शाह 
को हरीराम पहलवान के बारे में बातें करते सुना था। वे कहं 
रहे थे कि हिन्दू-मुस्लिम उपद्रवो के दिनों मे वो हरीराम पहलवान 
मुसलमानों को मार कर बच गया है, अव इसे भी इस मामत 
मे घसीट लो । युहस्मददीन मल्लाह ने कभी मेरी पहचान नदीं 
की । 'जेल-एक्शनः के दिन मै अपने माई दोनानाथ अौर रूपचन्द 
को साथ लाया था । परन्तु मैने उनको यह मेद्‌ नहीं बताया था 
किहम लोग भगतसिंह आदि कोदह्युडने च्राए हैँ । वहो पर 
हमारे साथ एक जेल के बाडेर ने ताश खेला था! उसने कभी 
मेरी पहचान नहीं की । पुलिस ने इक्बाली गवाह मदनगोपाल 
को शनःख्त-परेड से पहले दी मुमे दिखा दिया था नौर मुफसे 
कहा था, कि इसे मैजिट्रेः ॐ सामने शनाख्त करना अौर कहन 
कि इसे भी 'जेल-एकशनः के दिन चन्द्ररोखर आजाद के साथ देखा 
था । जेल-एकशनः के सम्बन्ध में जिस दूसरे सिक्ख को पुलिख 
ने सुमे दिखाया था, उसके सम्बन्ध में कहा था. कि यह मोटर. 
ड्ादवर था । परन्तु वास्तव में वह व्यक्ति दोनोंमेसे कोडईमी 
नीं था । इस सिक्ख को टहतसिह कहते थे! मदनगोपाल अौर 
ठदटलसिह्‌ को मु पुलिस ने एक दही दिन दिखाया था । शनाख्त- 
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परेड होने से पूवे मुम कद श्रादमी दिखाए गए थे। सुमे याद 
नहीं कि यै कितने आदमियों को दिखाया गया था। ४ तारीख को 
ओँ कड आादमियों को दिखाया गया था । माराजदीन को मँ नहीं 
जानता । परन्तु उसने मेरी पहचान की थी । मने उसे पहले कभी 
नदीं देखा था । मेँ क्रयासर कर सकता हँ कि मैँ पहले माराज्रदीन 
को दिखाया गया था । अक्टूबर के आरम्ममें मै कई आदमियों 
को दिखलाया गया था लेकिन मे उन्हें देख सकता था क्योकि 
वे उस कमरे में थे, जिसके दरवाजे पर सिरकियाँ लगी हई थीं । 
चस दिन मुभे पुलिस-अफसर ने बुलाया; परन्तु जब मेँ बहो गया 
तौ उसने कहा कि मेने आपको नहीं बुलाया, बल्कि राजेन्द्रपाल को 
चलाया है । यह भी एक तरीक्रा मुभे उन्हें दिखाने का था । 

इसके बाद अदालत लञ्च के लिए उठ गद । लन्च के बाद 
गवाह ने कहा-जब मैं र हंसराज च्वैरातीराम इक्रबाली गवाह 
को देखने के लिए शाहदरा गएथे तो उसके साथ दो-तीन 
नौजवान थे । खैरातीराम ने हंसराज को रुपए नहीं दिए । यह 
सब वातं गलत हँ, कि हमने राबलपिर्डी मे अभिुक्तं किशन- 
गोपाल के धर पर गनक्रटन तैयार किियाथा। मै शेखपुरा भी 
नहीं गया श्रौर न बय बम मारा था। वह बिल्छुल लत है । 
सुमे पता नदीं कि पुलिस ने क्यों मेरे बयान में ये बते जोड दीं । 
नारायणी देवी, रामनाथ ओर बुद्ढे को म पहले दिखाया गया 
थ । मेँ रेचुपुरा के किसी श्रादमी को नहीं जानता । सुरे पता 
नहीं कि शेखपुरा मे बम मारने काकाम किसे सौपा गयाथा! 
भ १६ जून को रावलपिर्डी से लाहौर अ गया श्रौर अभियुक्त 
रूपचन्द्‌ को १६, १७, १८ ओर १६ जून .को लाहोर में ही देखता 
रहा । १८ जून को सुबह, करीब आठ बजे, म जहोगीरीलाल के 
मकान पर गया । 
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& जून, १६३१ : अज नियमानुसार लाहौर के सेश्टरल जेल 
में स्पेशल द्िभ्युनल के सामने नवीन लाहौर षड्यन्त्र केस की फिर 
पेशी इई । जेल के अधिकारियों ने अदालत की आज्ञा को द्ुंकरा 
कर इस मुक्कदमे के अन्यतम अभियुक्त श्री सुखदेवराज को 
छ्भियुक्तीं से अलग कर दिया था, इसलिए रायच्रादा, जहागीरी- 
लाल, सरदार गुलाबसिह, भि० अमीर्चन्द, मि० वंशीलाल श्रौर 
श्री? धमेपाल अराज अदालत में नदीं च्राए भे! बाक्ी २१ अभि- 
युक्त उपस्थित थे । अभियुक्ता ने ्रदालत-गृह मे प्रवेश करतेदही 
“इन्क्रलाव जिन्दाबाद? (सरदार भगतसिंह जिन्दावाद्‌” “शदहीदने- 
वतन जिन्दाबाद शश्रदाराने-वतन मुदौबादः के नारे लगाए ओर 
सम्मिलित स्वर से जातीय गीत गाया । 
वादी की ओ्रोर से रायवहादुर प° उवालाप्रसाद्‌ श्रौर राय- 
साहब गोपाल लाज्ञ पव्लिक प्रोसीक्युटर तथा प्रतिवादियों की 
ओर से लाला श्यामलाल एडवोकेट, मेहता अमरनाथ, लाला 
छअमोलकराम कपूर श्रौर मेहता प्राणनाथ पैरवीकार थे । 


गुपचुष बतं 


मुक्रदमे की शारंवाईे आरम्भ होने से पहले जेल ॐ सुपरि 
-ण्टेरुडेख्ट श्रौर उने असिष्टेरट अदालत में आए ओर कमि- 
श्नरो से एकान्त में ध वातं कीं । कमिश्नरगण अदालत मं 
वापस आए तो च्रभियुक्तों के वकील लाला श्यामलालने पूट्धा 
कि क्याजेलके अधिकारियों ने ओ० सुखदेवराज को अलग 
करने का कोड कारण बतायाथा 

म्रेजिडेर्ट ने बताया, कि इस मामले;के सम्बन्ध में अभी तक 
कोई बात मालूम नदीं हृदे दै । इसके बाद्‌ अदालत ने कहा कि 
"हम अभियुक्तां को हाजिर होने के लिए एक तात्ता वारण्ट जारो 
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कर सकते है शौर उनके चाने षर सुक्रदमे की सुनाई आरम्भ हो 


सकती है । 
शिकायत का देर 


इसके बाद ्रदालत ने एक बवारण्ट जारी किया । इसी अदा- 
लत के सामने अभियुक्तं सरदार गुलाबरसिह की एक दरख्वास्त 
पेश इ, जिसमे लिखा था कि दमने सरकार से प्राथेना की थी, 
कि हमे श्रपने सुक्रदमे मे सपाद देने के लिए ३००] भरतिदिन के 
 हिसावसेदिषएजार्पेः ताकि हम कोड अच्छा वकील कर सके! 
अदालत ने भी इसके लिए सिफारिश कर दी थी, परन्तु सरकार 
ने इस प्राथेना को दुकरा दिया । स्वयं तो वह इस मामलेमें 
अपने वकीलों के लिए ३००) से अधिक प्रतिदिन खचं करती है । 
पुलिस ने अपना सारा बल लगा दिया दै! रुपए पानी की तरह 
बहाए ऊति है रौर हमें सिकं १२८) दिए जाते है । इसके सिवा 
हमारे प्राथेना करने परः भी हमारे अयन्त आवश्यक गवाह सर 
दार भगतसिंह को फांसी पर लटका दिया गया । हालाकि दाई- 
कोटेने हमारी दरख्वास्त पर कह दिया था, कि इनको फांसी 
नहीं हे सकती । हमने सरकारी गवाह को जेल में मेजने के 
लिएप्राथंनाकीतो सरकारने शादीक्िलिकोदी जेल क्ररर दे 
दिया अन्त में जब हारेकोटें ने आज्ञादी वो सरकारी. गवाह 
जेल में रक्खे जाते लगे, परन्तु जेल को ही क्रिला बना दिया 
गया; अथौत्‌ बह्यौँ मी वे पुति से धिरे रहते है । अन्त मे जब 
हमने हाईेकोरे की शरणलीतो सरकारने अपनी ग्रलती स्वी- 
कारकी। परन्तु इतने परभीरक्ञा के बहाने उनके पास उसी 
तरह से पुलिस का जमघट लगा रहता है । अब, जबकि भरो 
सुखदैवराज को अदालत ने हमारे साथ रहने की आज्ञादेदीदहै 
तो भी सरकार ने उन्हं हमसे अलग रखा दिया है। 
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“सरकार इमे फोँसी पर लटकाना चाहती हे" 

इन बातों से मालुम होतादहै, छि सर्कार हमे सफादेका 
अवसर नहीं देना चाहती श्रौर हमें फांसी पर लटका देना चाहती 
है।उसेन तो इन्साफसे छुं गरजे है, न अदालत की आज्ञा 
की परवाह है ! बह अपने ही हाथ अपने क्रानून की धञ्जियों 
उड़ा रदी हे! 

इसलिए हम श्री° सुखदेवराज के श्चपने से श्रलग किए जाने 
के प्रतिवाद्‌ मे अदालत मे उस समय तकन ्रार्पेे, जब तक कि 
हमें सन्तोषजनक उत्तर न दिया जाएगा । इसके बाद एक ओर 
द्रख्वास्त, चार श्रौर गैरहाचिर अभियुक्तं की च्नोर से दी गई । 
उसमें भी सरकार की गैर-कानूनी कारवाहयों की निन्दा की गड थी। 

अदालत ने राज के लिए युक्रदमे की सुनवाई स्थगित कर 
दो ओर अभियुक्तं के वकील), अभियुक्तं से मिलने तथा उन्हें 
सममा-बुम्प्ना कर अदालत में लाते ॐ लिए जेल गए | 

दुसरे दिनि नियमानुसार फिर उपयुक्त मामले की पेशी हुई ¦ 
छाज अदालत में वे पाचों अभियुक्त मी हाजिर थे, जो कल नहीं 
आए थे। परन्तु उनके वकील ने कटा कि हम उन्हं समभा-वुखा- 
कर किसी तरह लाए है, अगर श्री सुखदेवराज के अलग करने 


का सन्त्मेषजनक कारण नहीं बताया जाएगा, तो वे कल से फिरः 
नदीं आगे | 


सरकारी गवां का बयान 
इसके वाद्‌ सरकारी गवाह खेरातीराम ने अपने बयान का 
सिलसिला जारी रखते हुए कहा कि गोलबाग्र की मीटिङ्ख के बाद 


हंसराज ने जुभे पृष्ठा छि मकान बाले से सव बातें तय हुई" या 
नदीं ? हमने थोड़ी देर बाद च्माकर कहा कि सकान ठीक हो 
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गया । इसके बाद हम ज्लोग रामलीला के चौबारे में चले गए 
छर वहीं जाकर सो गए । जबहमसो कर उटेथे मलिकूराज 
ने हमें रोटी खिलाई । १२२ बजे दंसराज ने आक्छर इशारा किया, 
जिसका मतलब यह था, कि हंसराज बुला रहा है । जब हम 
लोगं वहीं से चल्ते तो रास्ते में कुन्दनलाल ने युकसे कहा कि राम- 
लाल को लगकर दो। मै रामलाल को ह्लोड़्‌ कर उत्त मकानमें 
गया, जिसे ख्पचन्द्‌ ते टीक्‌ च्या था | 


“आतश्ची चकर” के अद्शुत कर्मे 


वहो पर रूपचन्द भौर हंसराज मौजूद थेश्ोरजो टर 
इनके पास था, वह खुला हा था । ने वहाँ पर तीन सन्दू- 
, ` क्चियां देखीं । इनके अलावा रिष्ट सिलेण्डर च्रौर कु भङड्कने 
वाली चीजें भी देखीं । मेरे सामते ही हंसराज ने एक सित्तेरडर 
के अन्दर एक टीनकेस रक्खा ओर उसके इद्गिद रिट मी रख 
दीं । इसके वाद्‌ हंसराज ने एक सिगरेट के ठक्षन मे एक सुराख 
किया ओर उसमे आशी पलीताका एक सिरा रख दिया। 
इसके वाद उसने इन पर पतरियां रौर रं बे चदाए । इसे बाद 
उसने मुमसे बताया कि यह बम तैयार हो गया। जब बम 
बिल्कुल तेयार हो गया तो हंसराज ने माग जलने की.रँगीटी 
परः चसे रख दिया श्रोर उसको उस पलीता के एक सिरे से लगा 
दिया, जिसका सम्बन्ध मोमवत्ती के साथ था। इसके बाद उसने 
एक न्लेस्को का डिव्वा उछाया श्रौर उसमें पहले की तरह 
एक बम तेयार किया । परन्तु जव दुसरा बम तैयार दो गया, 
-तो रिबटं खतम हो गई । इससे रूपचन्द्‌ दूसरी रिष्टे बाज्ञार 
से खरीद ल्लाया । जव यह दुसरा बम भी बन कर तैयार हो गया 
“ तो हंसराज ने एक काली सन्दर ची को खोलृ डाला । इसमे दो 
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वैटरियां लगी हृदे थीं? हंसराज ने एक बल्व लगा कर 
बैटरियों की परीन्ञा की किवह ठीक काम कररहींदहें या नदीं। 
इसके बाद उसने सन्दृक्रची को उठा कर आलमारी में रख 
दिया नौर उसके नीचे एक इश्तहार लगा दिया, जिस पर लिखा 
था “आतशी चकर युद्ध-क्ेत्र में) इससे वाद लकड़ी वाले 
बक्स में एक दूसरा बम रख कर उसके श्रौर विजलों के तासों 
के बीच मे गनकोटन रक्खा । इसके वाद्‌ सन्दृक्रची का ठकना 
इस तरीक्षे से रक्खा गया, कि देखने वाला यह न समम सके, , 
किं इसका मुह किधर है। 


पुलिस वालो को मारने का षडयन्त्र 


जिस समय हैसराज बम किट कर रहा था, उसी समय 
मलिक कुन्दनलाल भी बहम रा गया । इसके बाद हंसराज ने 
हम लोगों को बताया किदोटे बम पर एक मोमवत्ती रक्खी` 
जाएगी श्रौर जैसे ही वह जल कर समाप्न होगी, वेसेदही 
पलीते मे श्राग लग जायगी । इसके बाद गनककोंटनमें माग 
लगेगी । तब वह द्योटा बम फट जाएगा । जिसके फटने के बाद 
पुलिस आएगी । उसने यह्‌ मी बताया कि मोमवत्ती, इसलिए 
रक्खी ज्ञायगी, ताकि आग लगाने बाला आदमी वच जवे ! 
जव बम फटेगा तो पुलिस बले आर्ठगे ओ्रौर तलाशी लेना 
आरम्भ करेगे, जब यह्‌ इश्तहार देखेगे तो उसे उछार्पगे । जिसके 
लिए श्वश्य ही पहले सन्दूक्ृची उठानी पड़ेगी । चस, बम फट 
जाएगा ओर पुलिस बाले घायल होकर मर जार्येगे । इसके 
अलावा वह्यं पर दं बोवलं मी रक्खी गदं रौर जमीन पर 
एक चटाई विद्धा दी गई । बक ८-६ इच्च के करीब लम्बा ओर 
५-६ इच चोडा था । 
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एक काले रङ्ग का वक्स दिखाने पर गवाह ने कहा, वह एेसा 
ह था । (आतशी चक्रः शीषेक इश्तहार मेने पहले भी शाहदरा 
मे देखा था । जब दोनों बमप्िट हो गए तो सलाद हद कि हम 
लोगों को बारी-वारीसे कम्नोवाग्र में जाना चाहिए) इसके 
बाद्‌ हम लोग कम्पनी बागर मे भिले । 
अदालत क पृषने पर गवाह ने कहा कि मै उदू नदीं पद्‌ 
हू । इस पर एक अभियुक्त ने का, नह, तुम अङ्करेजो पदे 
हए हयो । इस पर बडी हसी हुई । 
मुखबिर पिर कहने लगा-हम लोग कद्र देर तक कम्पनी 
बाग्रमें बैठे रहे शौर रामलाल चला गया । इसके बाद ह॑सराज 
ने कहा, कि २६ जून को कुन्दनल्लाल अर धमेवीर बमो मे राग 
लगारएगे । शाहदरामें ही हंसराज ने मुके बताया था कि मलिक 
- कुन्दनलाल श्रौर धमेवीर पादी ॐ सदस्य हें । हंसराज ने ममे यह 
-भी बतलाया कि पादीं ने उसी ङ्यटो गजसोबला ओर 
ंगला-हिल मेँ चम किट करनेकी लगाई है। परन्तु तुम 
-रुपए नहीं लाए, इसलिए हमको लाहौर जाकर रुपए लाने 
पड़्गे । इसके बाद ह सराजने कहा किं अनव्रतुम अलहदादहो 
जायो । इसो दरमियान में रामलाल आ गया । इसके बाद्‌ 
रामलाल अर्मे बहँसे चकते आए । रास्ते में मङ्ग बजार के 
पास हमे गुखचरण मिल गया । बह सिनेमा देखने जा रहा था | 
हम लोग भी उसके साथ सिनेमा देखते चले। रात का हमें 
जागना पड़ा, इसलिए स्वेरे कीगाड़ी सेम लाहौर नहीं 
जा सके । इसके वाद्‌ हम लोग एक बज्ञेकी गाडी से शेखपुरा 
- चले गए, ताकि जाते वक्तु एक बार रामप्रताप को देखने । 
शेखपुर! मे हमे वंशीलाल मिला । १६ जून को मै शेखपुरा मे 
ही रहा। १७ को शाहदरा आ गया ! वंशीलाल १६ जून को 
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ही लाहौर चला गयाथा। १८जूनको हंसराज फिर मुकसे 
मिला । उसने मुम एक डिन्बा दिखा कर कहा, कि इसे किसी 
एेखी जगह रक्खो कि मोक्रे पर फए़ोरन मिल जाय । इसके बाद 
हंसराज ने मुखे अपना कोट बदल लिया । कोट बदलने का 
कारण यह्‌ बताया, कि लाहौर मे कोह पहचाननले। इसके 
बाद्‌ वह डिबिया मैने सयनारायण मन्द्िरिके हाते में गाड़ 
दी । हंसराज लाहोर चला आया । 

१६ जून को सवेरे फिर सुमे हंसराज मिला । मेरे पूष्ठने 
पर उखने बताया कि दो जगह बम फटे है परन्तु सुमे उन 
स्थानों के नाम याद्‌ नद्य है । इसके साथ दही उसने सुभे यह 
भी बतलाया कि आनन्दश्च ८ इन्द्रपाल्ल ) राबलपिर्डो श्र 
सरदार गुलावसिंह गृज्रंवाला में बम किट करने गए थे। 
जिस समय ये बातंदहोरदी थीं, उल समय वहां केवल हमीं 
दो आदमी धे । इसके बाद वंशीलाल आया चौर हंसराजको 
लेकर लार चला गया | 

इसी दिन शामको हंसराज ओर व॑ंशीलाल फिर शाहदरा 
वापस आ गए ओर हुः-स(त रोज़ तक वहाँ रहे । ये दोनों प्रति 
दिन कीं चले जाते अर शाम को फिर वापस आ जाते। पृष्धने 
पर हंसराज ने बताया कि हम लोग रोर लाहौर जाति है । जब 
मै चौर हंसराज लायलपूर जा रहै ये, तो वंशीलाल ने पृष्धा था 
किक्हांजा रहेहो। मैने उत्तर दियाकिं कीं एक रूरी 
कामकेलिएजारहाहूं। 


युखबिर की मजेदार बातें 


१६ जून की शाम को जब हंसराज ओर वंशीलाल्ञ भाए 
ये, तो हंसराज नहाने चल्ला गया था । उस वक्तं वंशीलालने, 
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बताया, कि पञ्ञाबके हः स्थार्नोमेंजो बम फटेहै, वह सष 
काम हमीं लोगोंनेकियाडहेः हंस्राज्ने मुङे पादीं का मेस्बर 
भी बना लिया है ओर पादी कासार भेद मुे वता दिया! 

इन्हीं दिनों हंसराज ने मुमे क्लोसेकोमि श एक शीशी दी 
थी चौर मने उसे विशनदास कोदेदीथी। 

इसी समय टष्यूनल के सदस्य मि० सलीम ने गवाहसे 
प्रशन किया--चखापते विशनदास को यह शीशी, इसलिए दे दी 
थी, कि इस मामले में उक्की गवाही हो यां ्रपकरे पास को 
जगह न थी, अथवा आप उसे अपने पास रखना नहीं चाहते 
थे ? ( इस पर बड़ी हँसी हई ) 

उत्तर--्मेने बिना किसी मतलब के शीशी उसके पास रख 
दीथी। 

हंसराज ने सुमे बताया कि मेँ एक ेसा गैख तैयार कर रहा 
ह कि वह्‌ जिसके सुह पर रख दिया जाएगा, बह फौरन बेहोश 
हो जाएगा । इसके वाद्‌ एक रोच हंसराज ने मुखे एक पोष्टर 
ओर बही “तशी चक्कर” वाला विज्ञापन दिया ओौर का 
कि इसे लायलपूर में उन्दनलाल् ओर धमेवीर के पाख पचा 
दो । इन दिनों जगन्नाथ शाहदस आया या। वंशोला्ल ने मेरे 
सामने ही पोरटरों का बण्डल उसे देकर कषा कि इसे कुन्दन- 
लात कोदे देना। 


खिर की तमाश्चबीनी ! 
लायलपूर से वापस अने पर जगन्नाथ ने ह"सराज को एक 
बन्द्‌ लिक्राक्रा दिया । दृसरे रो ह खराज वहाँ से चला गया, 
उसने कहा किमेदिल्ली जा रहाट । जिस रोज हसराज मेरे 
यहां से गया था, उसके दूसरे रोज अमरीकसिंह मेरे पास आया 
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श्रौर कहा कि हंसराजने जो डिव्बी तुम्हे दीदहै, उसे मुमेदे 
दो | येने बह डिव्वी अ्रमरीकसिंह कोदे दी । कंशीलालको 
इस बात का कदं भी पता न था! इसके बाद कुन्दनलाल आया 
च्रौर पृष्ठे लगा कि हंसराज कहां गया है । मेनि कहा, मुर 
मालूम नहीं । मेरे पृद्धने पर कुन्दनलाल ने बताया कि धमेवीरः 
उस मकान में गएथे ओर वममें आग लगा कर चलते आए) 
जब बम फट गया तोरम भी तमालबीन की तरह वहोँखडा 
होकर तमाशा देखता रहा । इसके बाद इन्दनलाल शाहदरा से 
चला गया । इसके वाद्‌ मेरे पास बिशनदास भाया ओर उसने 
पूरा कि हंसराज कौन है ओर कहां काम करता है ? मैने चसे 
बताया कि बह किसी म्रेखमेंकाम करतां है । परन्तु उसे मेरी 
बात का विश्वास नदीं हा, तो मने उसे बताया कि वह्‌ दिन्दु- 
स्तान सोशल रिपल्लिकन आर्मी का मेम्बरहै। मने पर्दी कः 
तमाम भेद ॒बिशनदास को वता दिया । हं्राजने ल्लौटने पर 
सुना तो बहुत नाराज हा । मेने विशनद्स को (्रावशी चक्रः 
वाला इश्तहार भी दिखला दिया था । इसके बाद्‌ तीन-चार रोज 
तक हंसराज मेरे पास नदीं अया । 

एक रोज वंशीलाल, भीमसेन चादि मेरे पास आए । वंशी- 
लाल ह'सराज की तलाश मेंथा। मने बंशीलाल से पूल्ा कि 
बह क्यों हःसराज्ञ की तलाश महै, तो उसने बतलाया कि 
चिनिवट में एक स्थान पर बहुत-सा रुपया मिल सकता है । हंस- 
राज्ञ को वहं पर ले जाकर डाका डालने का मसवदा ( 5] > 
तैयार करना है 

इस पर जहागीरीलाल अभियुक्त ने कदा-त्या जोर 
से बोलो । 

न्दनलाल ने कहा-जररा सुर से बोलो ( हँसी ) | 

जः ९८ ने 
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मुखविर ने कहा---ग्रह थिएटर नहीं है, कि सुर में 
योल ८ हसी )। 

गवाह फिर कहने लगा-इसके बाद वंशीलाल ओर मीम- 
सेन लाहौर चले गए । इसके दृखरे रोज वंशीलल अर हंसराज 
छाए, पर भीमसेन उनके साथ न था। हंसराज्ञ ने च्रपना सारा 
सामान उठा लिया रौर कहा कि चिनिवट जा रहा ह । वंशीलाल 
ने ममे वताया कि जो रुपए वहां लूटे जार्येगे वे पर्दी को दे दिए 
जागे । पार्टी खलज्लम-चुल्ञा काभ करेगी । परन्तु हंसराज से इस 
सम्बन्ध मेँ मेरी कोड बातचीत नहीं हु । 

११ जून; १६३१.: आज सरकारी गवाह खेरातीराम ने पिर 
अपना बयान जारी करते हुए कहा कि १५ तारीख को मै अपने 
मकान से सत्यनारायण वाली बैठक मजा र्हाथा। रास्तेमे्मने 
अमरीकसिह को बिशनदास के पास खड़े देखा । मै भीख्डादहये 
गया । मने अ्रमरीकसिह को एक रुक्तक्रा देते देखा । अमरीकसिहं 
उसी सृक्क पर बिशनदास से जवाब लेकर चला गया । पूषन पर 
बिशनदास ते बतलाया कि हंसराज ने कुचला मोगा था | 

इसके बाट्‌ मँ बीमार हो गया ्रौर राबलपिर्डी चला श्राया। 
फिर जव अच्छा हया तो शाहदरा राया । बहोँ से ५ सितम्बर 
को पिस सुमे गिरक्तार करके शादी किलेमे ले गडं। £ 
सितम्बर को मैने बयान देना आरम्म कियाऋौर सातको 
समाप्र कर दिया । 


युखबिर श आर्म-कहानी 


२ सितम्बर को जब मेँ राबलपिर्डी आया तो विशनदास 
मसे मिलने श्राया ! तव उसने मके बतलाया कि सरदार 
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को पुलिस ते मेरे मकान परद्धापामाराश्नौर र्म गिख्तार रर 
लिया गया । पुलिस ने मुकसे इस तरीक्रे से पृद्ना आरम्म 
किया कि मानो उसे सव वतिं मालूम रहै। इलि मैने बथान 
दे दिया । २० अक्टूबर को पुललिस-अफसर ने मुरूपे कहा, कि 
रँ तुम्दे माप्षी दिलाना चाहता हँ मेने कह, मर्जीदहोवो 
दिलवाइए, न मजी हो तो मत्त दिलवाइए । 
प्ररन-( भि० सल्मीम ›) जब तुमने युक्तस में चयान दिया 
थातो यह्‌ तय करलियाथायः नही, क्रि अवर ममे चभियुक्त 
बनाया जाएगा तो अदाह्नत मै जने पर इस बयानसे इन्का 
कर दंगा ? | 
उत्तर--मेने ठेखा कुड तय नहीं किया! था ? 
गवाह ते पिर कहना आरम्भ किया-प्ुङे २० अक्टूर 
कोमाप्रीका वादादे दिया गया। उतरे वाद्‌ पुलिस मुभे 
लायल्तपुर ले गई । वहाँ पर ने मैजिष्टर ट के सामने उन स्थानों 
की शनाङत की, जह्य बम किट किए गए थे, जह मेने 
रामलाल को अज्ञम किया था अौर उस कमरे का शनाखत छया, 
जहां ब्‌, फटे थे । 
शाही क्रिले मे मने अभियुक्तो को शनाख्त क्रिया था ओर 
मेने मे जि्टरट के सामने जो वयान दिया था, बह दुरुस्त है । 
भि० सलीम- जब हंसराज ने बुम्हं सदस्य बनाया; तब 
तुम जानते थे कि पार्द का मेम्बरर कोन-कोन हे 
गवाह--जवब हंसराज ते सुरे बताया किरम क्रान्ति-पादी का 
मेम्बर ह, तो उसने यह भौ बतलाया कि मलिक इन्द्नज्ताल 
-भी मेम्बर है। 
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मि० सलीम-~--जवं तुम्हें पार्द का मेम्बर बनाया गयाक्त 
व्ह पार्टी के कोड नियम भी बताए गए थे ! 

गवाह- मुम तीन रूल बानी बता दिए गए थे। 

मि० सलीम- वह कौन-कौन से रल हे! 

गवाह-( १ ) बलपूवेक ऋअङ्रज्ी राज्य को हिन्दुस्तान 
से निकाल देना, (२) किसीसे पा्टीका भेदन बताना, श्रौर 
(३) कोड पार्टी का भेद बताए तो उसकी सजा कत्ल है । पार्टी 
की मद्द्‌ केलिए आवश्यकता पड़े तो अपना साराकम भी 
द्ोड्‌ दैन भ्रव्येक मेम्बर का कवव्य है। 

इसके बाद्‌ भने किसी मेम्बर से पार्टीके सम्बन्ध में को$ 
बातन्ीतन की) 


प्रश्न- पाटी के रूल के सम्बन्ध में तुमने विशनदाख से 
बातचीत की थी ? अर उसका मेद भी बतायाथा ? 

उन्तर--हां | 

प्रश्न~--क्या इसकी सजा भी मौत दै! 

उत्तर--हां | 

प्रश्न-प्ठिर क्यों बताया 

उत्तर -मे उसके विचार जानना चाहता था । 

प्रश्न-जिस समय तुमने विशनदास से पादीं का मेद 
बतायातोक्यारसे पार्टींकामेम्बर बनानेकी कोशिश की ? 


इन्तर- नहीं । मेने उससे कहा था कि अ्रगर पार्टी कीं 
बातें कहोगे तो उसदी सखा मौत होगी । 
 : भ्रश्न--जिस वक्तु रामलाल तुम्हारे साय लायलपूर गया 


था, उस समय वह स्या काम करता था, कहँ रहता था नौर 
उसके खाने-पीने का इन्तजाम क्या था ? 
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उन्तर--उस वक्त रामलाल कोड काम नहीं करता था । वह्‌ 
श्शहदरा मे अपने बहनोई के पास रहता था ओ्रौर वहीं खाता- 
पीता था! | 

म्रशन--जब हंसराज ने तुमसे पादीं का भेद बतलाया तो 
क्या उसने तुमको मजवृर किया कि मेस्बर बन जाच्रो १ 

उन्तर--बिल्कुत नहीं । 

गवाह से मजेदार जिरहं 

प्रतिवादी पच के वकील की जिरह में गवाह ने कहा- घुम 
पता नही, कि मेरा बाप लेन-देन का काम करता हैया नहीयं 
यह भी नदीं जानता कि मेरे बाप के पाक्त कितनो चमोन है ? वह 
इनकम-टेक्स देता दै, परन्तु सुमे उसकी तादाद नहीं मालूम 
है । मेरा बाप तिजारत काकाम नहीं करता। मेया एक बडा 
माई मोहनलाल है, जिखकी उग्र ३० वषः की है। मेरे चचा के 
भी एक लड़का है । उसका नाम बनवारीलाल है रौर उसकी 
उन्र र्दे साल के क्ररीवहै। मेरे पास अलग कोड पूजी नदीं 
हे । मोहनलाल शौर बनवारीलाल् की बात मेँ नहीं जानता। 
मेरे पिता के पास कड मुनीम हे ! म उनको तादाद नहीं जानता । 
एक-दो के नाम बता सक्रत। हँ । उनमें कुह के नाम गुलाम मुहम्मद्‌, 
मूलचन्द्‌, हरदत्तराम, हरिषृष्ण आदि है । जिन दिनोंमेम 
स्कूल में पदता था, उन दिनों हमारा मकान शाहदरा मे था। 
मै अपने पितासे स्कूल का खचैलेताथा। मेरे वापके पाच 
मोटर, तांगा थोर साइकिल है शाहदरामें हमारे तीन-चार 
मकान हैँ । हमारे रहने का मकान मन्द्र की बैठक से दो-तीन 
फलोङ्गः पर दहै । मेश चचा बिहारीलाल भी कोई काम नहीं 
करता । मोहनलाल ओर बनवारीलाल भी कोई काम नहीं 
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करते । मोहनलाल खेवङ मे काम नदीं करता था । शङ्कुरशाह 
दिसम्बर, सन्‌ १६२६ में सर गए } शाहदरा में सत्यनारायण 
का मन्द्र उन्होने ही बनवायाथा। इस मन्दिर की चाबियां 
मेरे पास रहती थी । जव में डी> ८० वी० कोलिज मे भती इचा 
तो मैने चाबिथां अपने पिताकोदे दीं श्चौर खयं बोडिङ्गं मे चलः 
गया । मन्दिर के पुजारी का नाम मैं नहीं जानता । उसे रहने 
के लिए एक कमरा दिया गया है । मै किसी मजहब का कायल 
नहीं हँ क्योकि सुमे फरार होना पड़ता तो मुसलमानों के यहाँ 
भी खाना पड़ता था। इसलिए मै मन्दिर मे पूज! के लिए नदीं 
जाता था } जिन दिनों मँ कोलेज मे पदता था, उन दनोंमे,नतो 
को्गरेस का मेम्बरथा श्रौर न किसी राजनीतिक सभा में भागं 
लेता था। इन दिनों मुके इन्क्रलाबी किताबें पठने काशोक्रन था 
क्योकि उस समय मेरे विचार करान्तिखारी न थे । लायलपृर के 
कोलिज में दाखिल दहने के लिए मेरी सिषारिश डष्टी कमिश्नर 
नेकीथी। 

्रश्न--तुमने लायलपुर का कृषि-कोलेज क्यों छोड़ा 

उत्तर-मुमे कुश्ती लड़ने का शौक्र था श्मौर जब मेँ क्लास 
मे जाता था, तो सुमे नीद आ जाती थी। इसलिए मने खयाल 
दिया कि माता-पिता का रुपया व्यथं न खोना चाहिए । इसीलिए 
मने कोलेज द्योड दिया । | 

मँ न्दनलाल को लायलपूर आाये-समाज फे सालाना जलसे 
से पटले नहीं जानता था । उस दिन मेरी कुन्दनलाल ओर दास- 
राम से किसी राजनीतिक विषय पर कोई बातचीत नदीं हदे । मै 
भाई बालमुङ्न्द्‌ का व्याख्यान सुने गया था । परन्तु उन्होने को 
भाषण नहीं दिया। मैने कोड व्याख्यान नहीं सुना था । सन्‌ १६२६ 
की कोङ्गरेख फे बाद से मेरे विचार राजनीतिक दहो गए} इससे 
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पहले यने राजनीतिक विषयों पर दासशाम;, चरनदास आर 
इन्दनलाल से कोडे बात-चीत न की थी 

म विजिटर ( दर्शक ) ओर डेलीगेट ८ प्रतिनिधि ) यें कोई 
फक्त नहीं समता । मै काक्रेख.पण्डाल में २४) का दिकिट 
लेकर गया था । मे माल नहीं टिकट पर क्या लिखा था £ 
जव कोई प्रस्तावं पास दयेताथा तो जिधर अधिक आदमी होते 
ये, उधर हीरयेद्ाथ उठा देता था! उस दिनि बोयसर्योय को 
बधाई देने का प्रस्ताव पेश होकर पास हो गया | मँ आज तक 
नौजवान भारत-समा क्रा मेम्बर नहीं वना । वैसे मैने श्रववारों 
में सभाकानाम कड बार पदाथा) 

कोङ्करेस के अवसरपर दही मेरे विचाररेसेह्ये गएयेकि 
अगर वोयसरोय कोमःरनादीदहैतो मारने दो, इसमे हसाय 
क्या हजं है  कोङ्गरे के दिनों मे मलिक कुन्दनलाल शाहदरा 
में मेरे पास ायाथा । बोयसररोय को बधाड का प्रस्ता दिन्‌ 
को पासहुञ्राथा | मने खासकर किसीकीसखीच नही सुनो: 
साधारण लोगों का उत्साह देख कर मेरे विचारों में परिवकन 
हो गया था ¦ मैने हंसराज को मी कोङ्करेख के पर्डाल में रेखा 
था ¦ सब से पहले राजनीतिक विषय पर मेरी बातचीत दुगीदास 
से इइ थी. 

मँ नजीर मुहम्मद को जानता ह । उसने कोलिज मे कोई 
जहरीली चीज्र खाकर अआल्म-हया कर ली थी ! उसके पाख एक 
विद्धी मिली थी, जिसमें लिखा था कि मैने आस्म-हलया कर ली 
है क्योंकि मुभे वेरातीराम से खौफ है! इसके लिए पुलिस ने 
मुके कदे बार थाने में बुलाया था । 

इस प्रश्न पर सरकारी वकील ने एतराच्र किया ओर का 
कि इस म॒कदमे से इस प्रश्न का कोड सरोकार नदीं है । 
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प्रतिवादी के वकीलने कहा, कि मै यह प्रमाणित करना 
चाहता हँ, कि गवाह को इस युक्रदमे के बारे में कह भी 
जानकारी नद्य है, बह इस मुक्रदमे से बचने के लिए सरकारी 
गवाह बना है । 
इसके बाद प्रतिवादी वकील की जिरह के उत्तर मे गवाह 
ने कहा--कृषि-कोंलेज होडते के बाद मेँ शमे से अपने पितासे 
रुपए मांगने नद्यं गया । हंसराज ने युफसे मेम्बर बनाने से 
पहले रुपए नहीं मागे थे । 
मि० सलीम-जब तुम्हे अपने पिता से रुपए मांगने में शमं 
मालूम होती थी, तो तुम किंससे रूपए लेना चाहते थे ? 
गवाह~--अपने भाई मोहनलाल से लेने छा इरादा था। 
कुषि-कोलेज दधोढने के बाद मैते कोई काम करना श्रारम्भ 
नहीं किया ! मेँ हंसराज के मकान पर उससे भी भिलने नहीं 
गया । हंसराज ने छृषि-कालेज में मुमसे रुपया नहीं मोगा था । 
जब मँ लायलपूर गया तो बंशीलाल पुलिस में नौकर ये । परन्तु 
उसके दुसरे ही रोज डिसचाजे कर दिष्ट गए । ने वंशीलाल से 
चादा किया था, कि तुम्हं हरिङृष्ए कौल के दक्भूतर में नौकर 
करा दूँगा । मेरे ओर दुगौदास की मौजूदगी में शाहदरा मे कोई 
कोञ्गरेस बोलश्टियर नहीं आया । इसके बाद मे शाहदरा से 
लाहोर ्राकर राजनीतिक सभां श्रौर जुलूसों मे शामिल होने 
लगा । इसके बाद मेने दुर्गादास से किताबें लेकर पदीं, इससे 
मेरे दिल में श्रौर मी परिवतैन हए । दुगीदास ने भे नीं 
बताया कि वह कितने दिनों तक शाहदरा मेँ ठहरेगा । जिस 
रोज महात्मा गधी की गिरप्रतारो हृदे थी, उस रोज़ लाहौर 
में हडताल थी । जुलूस निकले भ्रौर सभा हई । मँ श्नौर 
डगोदास इनमे शामिल थे । दुगदास के आने के वाद्‌ उससे 
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सुखे बातचीत हृदे तो उसने कहा कि युल्क की आजादी में 
चुम्हं कछ हिस्सा लेना चाहिए ¦ दुगीदास ॐ अने के दो-तीन 
दिन बाद्‌ जगन्नाथ श्राया । उसके विचार भी क्रान्तिकारी थे, 
चह दिन भर मेरे पास रह कर फीरोज्रपूर चला गया ओरौर वहं 
से लोट कर बताया कि वहो मी क्रान्तिकारी दलदहै श्रौरर्मे 
उसका मेम्बर ह! इसके सिवा दुगीदास ने समसे ओर किसी 
कान्तिकारी दल का पता नहीं बताया । मँ जानता ह कि पिक- 
रिक एसिड बस बनाने के काम में आता दहै । एक बार दुगौदास 
पिकरिक एसिड लाया था । परन्तु इसके बाद फिर कोड देसी 
चीज नहीं लाया । 


खिर के बयार्नो मेँ समता 

सुखबिर चेरातीराम की जिरह के समय सक्ता ॐ वकील ते 
अदालत से कहा, कि युखविर ने अपनी गिरफ्तारी के समय 
पुलिस के सामने जो बयान दिया था, उसका परव्येक शब्द उस 
बयान के प्रत्येक शब्द्‌ से मिलता है, जोकि उसने अपने पहले 
बयान के उद्‌ मास पश्चात्‌ सैजिद्ट्रोट की अदालत मे दिया था। 
इस पर द्िव्युनल ॐ एक सदस्य मि० सलीम ने मुखबिर से 
इसका कारण पृद्धा । 

सबूत ॐ वकील ने सुखबिर के पुकि के सामने दिए इए 
यान पर जिरह करने में कानूनी च्रापत्ति पेश की । परन्तु क 
चण्टं की बहस के बाद द्िभ्युनल ने सक्रादै-पत्त की बात 
मान ली । 

१२ जून, १६३१ : लाहोर सेनद्रल जेल में स्पेशल द्विम्यूनल के 
सामने श्री° सुखदेवराज, बी० ए० पेश किए गए ! सरकारी वकील 
रायवहादुर परिडित ञ्वालाप्रसाद्‌ ने, अभियुक्तं सुखदेवराज की 
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अर्ी, जोकि उसने हरीकिशन की प्ठंसी के सम्बन्ध में अदालत 
के नाम लिखी थी श्चौर जिसे जेलल के श्रधिकारियों ने रोक रक्खा 
था, आज द्िञ्युनल के सामने पेशकी मौर का कि यह्‌ श्र्जी 
केवल प्रचार के असिप्राय से लिखी गई थी । यह अरजी अखबारों 
में न पने देनी चाहिए । 

अभियुक्त सुखदेवराज ने कहा, कि यह अञं जेल के अधि- 
कारियों ने मुफसे ली थी, इसलिए वह मुफको ही मिलनी चाहिए ¦ 
अर्जी मिल जाने के वाद्‌ मेँ इस वात पर विचार करूंगा, कि 
वह्‌ अदालतमं पेशकीजाययान की जाय † 

इस पर सरकारी वकीलने कहा कि श्रीं श्रभियुक्तकोन 
मिलनी चाहिए । यदि अभियुक्त यह अजीं अदालत में नदीं पेश 
करना चाहता, तो उसे जेल के अधिकारियों के पास्त वापस कर 
देनी चाहिए । 

सफाई के वकील मि० श्यामलाल ने कहा छि अभियुक्त अजं 
को अदालतमें पेशकरनेया नकरनेके विषय मे अपना मत 
परिवतेन कर सकता ह । अभियुक्त को उसकी अजीं उसे मिल 
जाना श्रावश्यक है । सम्भव है, कि वह्‌ अदालत में पेश करते के, 
पहले अपने वकील से इस बातत की सलाह लेना चाहता हो, कि 
अरजी पेश की जाय या नहीं १ जेल के अधिकारियों को यह निखेय 
करने का कोई अधिकार नहीं है, कि अदालतमें पेश की जाने 
वाली कौन सी वस्तु आपत्तिजनक है चौर कौन सी यर-त्रापत्ति- 
जनक है । आहन्दा से अव उन्हं अर्जियों को सीघे अदालव सें 
भेज देना चाहिर । 

भि० सलीम- मान लीजिए कि अभियक्त शपते घकील की 
सलाह से अरजी पेश करना चाहता है । 

सरकारी वकील--यह्‌ तो ठीक है, परन्तु उस दिन अभियुक्त 
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का क्हनाथा, कि मै त्र तक अदालत की कारवाइयों मे भाग 

न लगा, जव तक कि मेरी अजींके सम्बन्ध में कोड निणंयन 
हे जायगा । 


परारी वकील की बौखलाहट 

मि° सलीम--अदालत अभियुक्त को भ्रपने उसी मत पर 
आज मी स्थिर रहने के जिए बाध्य नहीं कर सकती | 

इस पर सरकारी बकीलने इस बातक्छे जोर देकर कल्य 
कि अजं जेल के सुपरिर्टेर्डेख्ट के पास लौट दी जाय ! सम्भवं 
हे कि सबृत-पत्त को अभियुक्त की ल्िखावट प्रमाणित करने या 
उसके पिरुद्ध गवाही देने लिए उसकी अरूरत पडे । अदालत 
इसे अपनी मिसिलमें दजे करलेया करव से कम उसकी जा्ते 
कीनक्रलल्तेली जाय) 

भि० श्यामलालने कहा कि यदि यदी बातदहै तो सवूत-पन्त 
अज के प्रकाशन को रोकरेके लिए बाध्य नह्य कर सकता, 
्रमिय॒क्तको अर्जीफे मिस्लिमे दजेहो जानेका कोद डर 
नहीं हे । 

दिव्यूनल के एक सदस्य, रायवहाद्ुर गङ्खाराम सोनी ने 
कह्‌!, कि यद्यपि अभियक्त ने उस दिन कहा था, कि जव तक 
अंका निय न हो जायगा, तब तक मँ अदालत की कारवाई 
मे भागन रुग, फिर भी चसे पनी अर्जी वापस लेते का अधि- 
कार है। 

सफाई के वकील मि० श्यामलाल ने कहा छि वह्‌ चाह तो 
अपनी अरजी नष्ट कर सकता है । 

सरकारी वकील ने कहा--्मैने उसे अदालत की आज्ञा से 
पेश किया है। 
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भर्ती, जोकि उसने हरीकिशन की फांसी के सम्बन्ध में अदालत 
के नाम लिखी थी ओर जिसे जेल के श्रधिकारियों ने रोक रक्ला 
था, अज हव्युनल के सामने पेश की ओर कहा कि यह अजं 
केवल प्रचार के अभिप्राय से लिखी गई थी । यह्‌ अरजी अखबारों 
में न पने देनी चाहिए । 

अयियुक्त सुखदेवराज ने कदा, कि यह अजं जेल के अधि- 
कारियों ने सुफसे ली थी, इसलिए बह भुमको ही मिलनी चाहिए ¦ 
रजी मिल जनि केवाद्‌ मै इस बात पर विचार करूंगा, कि 
वह्‌ अदालत मे पेश कीजाययान की जाय ! 

इस पर सरकारी वकील ने कहा कि श्रीं अभियुक्तकोन 
मिलनी चाहिए । यदि अभियुक्त यह अरजी अदालत मे नदीं पेश 
करना चाहता, सो उसे जेत के अधिकारियों के पास वापस कर 
देनी चाहिए । 

सफाई ऊ वकील मि० श्यामल्ताल ने कय छि अभियुक्त अरजी 
को अदालतमें पेशकरनेया न करने के विषय में अपना मत्त 
परिवतेन कर सकता है । अभियुक्त को उसकी भज्रीं उसे मिल 
जाना आवश्यक है । सम्भव है, कि वह अदालत में पेश करने के. 
पहले अपने वकील से इस बात की सलाह लेना चाहता हो, छि 
अरजी पेश की जाय या नदीं १ जेल के च्रधिकारियों को यह निखेय 
करने का कोई अधिकार नहीं है, कि अदालत में पेश की जाने 
वाली कौन सी वस्तु श्रापत्तिजनक है श्रौर कौन सी ग्रेर-त्रापत्ति- 
जनक है । आइन्दा से अव उन्हँ अजियों को सीधे चदालव में 
भेज देना चाहिए । 

मि० सलीम--मान लीजिए कि असियक्त अपने वकल की 
सलाह से अजीं पेश करना चाहता है । 

सरकारी भकील-- यह्‌ तो ठीक है, परन्तु उस दिन भभियुक्त 


# 
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का कहना था, कि मँ तत्र तक अदालत की कारेवाइयों मे माग 
न दुगा, जव तक कि मेरी अजरींके सम्बन्ध में कोड निणेयन 
ह्ये जायगा | 


सरकारी वकील की बोखलाहट 
मसि सलीम- अदालत अभियक्त को श्पने उसी सत्त पर 
च्म भी स्थिर रहते के जिए बाध्य नहीं कर सकती ) 


इस पर सरकारी वकीलने इस बातको जोर देकर क 
कि अरजी जेल के सुपरिर्टेश्डेण्ट के पास ज्तोटा दी जाय } सम्भव 
है कि सवत-पक्ञ को अभियक्त की ल्िखावट प्रमाखित करने या 
उसके विरुद्ध गबा देने क लिए उसकी जरूरत पड़े । अदालत 
इसे अपनी मिसिलल मे दजे करल्ेया कम से कम उसका जान्ते 
की नकल ज्ञे ली जाय । 

मि० श्यामलाल ते कष्‌! कि यद्‌ यदी बात है तो सवृत-पत्ञ 
अज्रीके प्रकाशन को रोकने फे जिए बाध्य नहीं कर सकता, 
अभियुक्तको अर्जीफे मिस्लिमे दजेदहयो जनिका कोड डर 
नहीं है । 

द्िव्युनल के एक सदस्य, रायवहादुर गङ्गाराम सोनी ने 
कहा, कि यद्यपि अभियक्त ने उस दिन कहाथा, कि जब तक 
र्ती का निखेय न हो जायगा, तब तक मेँ अदालत की कारवाई 
मे भागनरलूगा, फिर भी उसे अपनी जीं वापस लेने का अधि. 
कार है। 

सफाई के वकील मि श्यामलाल्ल ने कदा कि वह चषि तो 
पनी च्च नष्ट कर सक्ता है | 

सःकारी वकील ने कहा--्मैने उसे अदालत की आज्ञा से 
पेश किया हे । 
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रायबहादुर गङ्खाराम-परन्तु बह अभियुक्तकी तरफ़ से 
पेश हृदे समी जायगी । 

सरकारी वकील-- नदय नहीं, यह बात नदीं है। श्रगर अधी 
श्मदालतमेंपेशन की जाय, तो बहु जेल-श्रधिकारियों के पास 
वापस भेज देते के लिए सुरे मिल जानी चाहिए । वह मेरे 
अधिकारमें है योर मेरे विश्वास पर दी गड है। 

रायबहादुर गङ्गाराम--परन्तु आपका अधिकार अनुचित 

है । उसका हक्रदार अभियुक्त है । 

इख पर भि० सलीम ने सरकारी वशील से कहा, कि जब 

अभियुक्त कता है कि मँ अ पेश करू गा, तब श्राप कहते हैँ 
` कि बह पेश नही होनी चाहिर ओर अव जब बह कहता है कि 

मँ नहीं पेश करूभ्रा वव आप कहते है कि उसे जरूर पेश करनी 
चाहिए ¦ यह एक एेखी बात है जिसे मेँ सममने में असमर्थ ह । 

सरकारी वकील ने कहा-जेल-अधिकारी अर्जी को वापस 
चाहते हैँ । वे उसे ्रभियुक्त के अआामालनामा (प्ता80 
ग्‌ (प्छा) में जे कर सकते है या उससे श्रौर कोड लाभ उठा 
सकते है । 

इस पर सफाई के वकील मि० श्यामलाल ने कहा कि जेल 
के नियमों का इस रीति से प्रयोग न होना चाहिए कि चभियुक्त 
की सक्राई में वाधा पड़े । यदि अभियुक्त यह समलेगा कि 
जेल मे उसकी लिखी हदे कोई भी श्रीं उसके वकील के देखने 
ॐ पहले ही अदालत या सवृत-पक्त देख सक्ता है, तो अभियुक्त 
के लिए कोड भी अर्जी लिखना या अपने वकील से सलाह 
लेना मुरकिल हो जायगा । अदालत श्रौर सरकारी वकील को 

- अभियुक्त अर उसके वकील के बीच के मामलों मेँ हस्तक्तेप नहीं 

करना चाहिए । 


सरदार भगव पिह २८५ 


© वणाद वफााण्222ीि साा ल पाण प्राण € ~ 


सफाई के वकील की अज 


मि श्यामलाल ने अभियन्त की स्थिति को स्पष्टकरने के 
लिए निम्नलिखित अजीं अदालत के सामते पश ङी। 


८ १) १० जून को अभिय॒क्त सुखदेवराज ने जेल में थदालत 
के सामते पेश करने के लिए इ ऋखियां लिखी थीं । 

(२) जेल के सुपरिर्टेण्डेण्ट ने उन अअरङियों को अदालत 
में पेश करने की इजाजत नदीं दी । 

(३) अभियक्त ने अदालत आने प्र सुपरिष्टेरुडेख्ट के 
इस कायं का विरोध क्रिया । इस पर अदालत ने उन श्रियो के 
पेश करते का हृक्म जारी किया, 

(४) हृक्म पर युप्ररिश्टेण्डेण्ट ने एक शरी तो मेजी, 
किन्तु दुसरी रोक ली । 

(५) अभियुक्त ने अदालत से प्राथेनाकी छि सुपरिर्टेर्डेश्टः 

` के पास से आई इई अञ्जी मुमे दे दी जाय, जिससे अदालत के 
मने पेश करने के पहले भँ उस पर विचार कर लँ । 

(& ) दुसरी अजं के सम्बन्ध में, जिसे जेल के सुपरिर्टे- 
रुडेण्ट ने रोक रक्खी थी, अदालत ने सुपरिर्टेण्डेर्ट को एक 
नोटिसं दिया जिसमे उनसे अभियुक्त की अजं रोक रखने का 
कारण पृद्धा गया था श्रौर यह मी पृष्टा गया था कि भविष्य में 
एेसी अरजी रोकने के लिए तुमसे कैक्ियत तलब क्यो न की जाय ? 

(७ ) इस पर १३ जून को सरकारी वकील ने बह अकी पेश 
की ओर का कि ग्रलती से जेल के सुपरिष्टेण्डेर्ट ने वह्‌ अज्ञ 
रोकलीथी। 


(८) इस्र पर अभियुक्त ने अदालत से प्राथना की, कि. 
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अर्या सुमे वापस मिल जाये, जिसमे मँ अदालत में पेश करने 
के पहले उन पर अपने वकील्ञ की सलाह ते सक्‌ । 

(६ ) सरकारी वकील ते इस प्राथना का बिरोध शिया अर 
का कि अरञ्रियांँ जेल के सुपरिश्टेर्डर्ट सरे पास वापस भेज दी 
जाये, अर्जियों में लिखी हह बाते अभियुक्त के विरुद्ध प्रमाण-ल्प 
मे प्रयुक्तं की जा सकती हें । 

( १० ) अब अथियुक्त को सफाई के सम्बन्ध सें एक विचित्र 
परिस्थित्ति उतपन्न हो गई है । जि अरजी को जेल के सुपरिष्टे- 
रुडेर्ट ने सोक रक्खी थी, उसकी जरत केवल १० जून तक थी 
उसके बाद किसी दुसरी तारीख को पेश करते का कोद तास्पयं 
नहीं है। अभियुक्त उपयुक्तं तारी शो अर्जी उपस्थित करते से 
रोक ल्िया गया, परन्तु फिर भी सबृत-पक्ञ उस अर्जी का, अभि- 
युक्त के विरुद्ध सवृत के लिए उपयोग करना चाहता है । 

( ११) कानून के मुताविक्र अभियुक्त को उसकी स्ना के 
लिए पूणं सुविधा भिलनी चाहिए । यह अदालत जेल के उन 
नियमों के प्रयोग की इजाजत न दे, जिनसे अभियक्त की सक्राई 
मँ बाधा पड़ती हो | 

( १२) अगर अदाल्लत या सवत पक्त अभियुक्त श्रौर उसके 
वकील के बीच किसी प्रकार का हस्तक्तेप करने लगे तो छभियुक्त 
के लिए कोड अस्री लिखना या अपने वकील से सलाह लेना ' 
मुशले हो जायगा 

( १३ ) देसी कठिनादयां सम्भवतः अगे भी पड़ सकती है 
इसलिए अभियुक्तं अद्‌।लत से निन्न-लिखित हुक्म जारी कर देने 
की प्राथेना करता है 

(क) यह कि अरमियक्त को लिखी हुई अञ साथ लने 
` अदालत र सबृत-पक्त को अर्जी मे लिखी बातोंको न जानने 
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देने ौर अदालत के सामने अरजी पेश करने के पहले वक्त से 
सलाह लेने का अधिकार रहे | 
(ख ) यह कि जेल के सुपरिष्टेरुडेरट को ठेसी अरर रोक 
लेने का कोड अधिकार नहीं है। 
(ग) किसी भी हालत में जेल-सुपरिर्टेरुडेर्ट को यह्‌ 
॥ ” नदीं है, कि इस तरह की अर्जियों को सवृूत-पत्त करो 
द्‌ | 


सरकारी वकील का विरोध 


सरकारी वकील ते इस अर्जी का विरोध किया च्मौर कहा 
कि इसका एक-मात्र तास्यं सनाचार-पत्रों मेँ प्रचारके लिए 
पाना है । 

भि° श्यारलाल ने कहा-ँ सरार वकील्ल के इस आक्तेप 
का, किं हमारा उदेश्य केवल प्रचार-काये करना है, अभियक्तों के 
हितों की रक्ता करना नदीं है, अबदंस्त विरोध करता ह| 

इख पर द्िव्यूनल के प्रेकिडेर्ट ने कहा कि सरकारी वकील 
को सफाद के वकील के प्रति कद हए शब्दों का खष्ठीकरण करना 
चाहिए | 

सरकारी बकील-मेरे कथन का उहिश्य भि० श्यामलाल पर 
कोड उ्यक्तिगत शाक्तेप करना नहीं है । 

मि० श्यामलाल ते कहा, छि मै सरकारी वकील के उदेश्य को 
माने लेता हँ ओर उन्दः विश्वास दिलाताहकि मेरी अजीं-का 
उदेश्य अभियुक्तं श स्थिति को अदालत के खामने बिल्छुल स्पष्ट 
करना मात्र हे । 

इसके वाद आपने हडेकोटे के एक सकृलर का हवाला देते 
इए कहा, कि जेल के अधिकारी अगर अभियुक्तं की सफाई में 
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किसी प्रकार की बाधा डालते तो अदालत को अखितयारदहै 
कि वह्‌ अभियुक्त के हितों की रचा करे । 

मि० सलीम--अप अदालत से क्या चाहते ह ! 

मि० श्यामलाल--्मे चाहता ह, कि अर्जियाँ सुखदेवराज को 
लोटा दी जाय ओर सुपरिर्टेर्डेण्ट को इस बात की हिदायत 
कर दी जाय, कि अगे से बह खी श्रजीं रोक न रकं । | 

इसके बद्‌ प्रेजिडेणट ने सरकारी वकीलसे पृड्काकि्ाप 
इस अर्जी को स्यो रख लेना चाहते है † 

सरकारी बकील--सवृत-पत्ञ के लिए यह एक गवाही का 
कार्यं करेगी । मेँ इसके वारा प्रमाणित कर गा, कि अभियुक्त. 
क्रान्तिकारी है, क्योकि अर्जी से वह्‌ श्री० हरीकिशन को अपना 
साथी कहता है नौर उसके कर्यो की प्रशंसा करता है । 


धपे ऋान्विकारी होने का गं है" 


मि० श्यामलाल- मै फिर से इस बात पर जोर देता ह, कि 
च्रभियुक्त को अपनी अजिया वापस पाने का अधिकार है। 
्रभियुक्त श्रपने आपको क्रान्तिकारी खीकार करने से डरता 
नद्यं । इधर-उधर के हवालो से क्रान्तिकारी सावित करने की 
क्या आवश्यकता है १ मेँ अभियुक्त की तरफ़ से अदालत के 
सामने एक अजरी पेश करने वाला हूं, जिसमे उसने अपने आपको 
क्रान्तिकारो स्वीकार कियादहै श्रौर उसके लिए रसे गवं है। 
लेकिन इसका यह्‌ वात्पये नी, कि वह अपनी अरज्जीं वापस पाने 
के क्रानूनी इक्र से वद्छित रहे । । 

इसके वाद्‌ मि० श्यामलाल ने श्री° सुखदेवराज के हाथ की. 
लिखी इड निम्न-लिखित अस्री अदालत के सामने पेश कर दी । 
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1. सवृ तं १५) 
-पत्त की धिव चाले" 


“शुरू गिरस्तारी के समयस ही सबूत की तरफ़ से जैसी 
घृणित चाले मेरे साथ चली जा रही है ओर उनसे मेरी सफाई 
के प्रबन्धो में जेसी बाधे पहवाईै जा रही है, उन्दं देखते हए 
म निन्न-लिखित बाते अदालत के सामने उपस्थित कर देना 
चाहता ह: 

(१) इरी महे को गिरप्रतार होते ही मेँ तुरन्त लाहौर फोर 
पुलि की हिरासत मे मेज दिया गया । मैने अपने बकीलसे 
मिलने की इजाजत के लिए दरखतरस्त दी, परन्तु पुलिस अधि- 
कारियों ने साक नामन्जुर कर देने तक की कृपा नहीं दिखलाई । 
मेरी ओर मेरे बील की ञियांँ पड़ी रही, उन पर कोई ध्यान 
ही नदीं दिया गया । यदि मेरी ओर से इस अदालत ने हस्तक्षेप 
न किया होता, तो शायद अब तक भी मेँ पुलिस की हिरासत से 
ही पड़ा रहता । 

(२) पुलिस ने १५-१५ दिन के बीचमें दो बार मैजिरटे 
की अदालत से मुहलतें लीं । पहली दफा मेजिद्ट्रट ने पुलिख की 

मुहलत की दरखास्त एक भिनट मे दी मञ्जुर कर ली । इन्होने 
` अभियुक्त की वात को धैयं देकर सुनना भी अ्ननुचित समस । 
दूसरी द्रा पुलिस की अुहलत की दरख्त्रास्त मेरी गर-मौजुद्रमी 
मे ही मञ्जर करके बाद्‌ में उसी खबर मेरे पास पहा दी गई ! 


म जिस्टरट द्वारा शिकायत दजं करने से इन्कार 


(३) शनाखत-परेड के समय मैजि्टटों ने, परेड के 
< गं त्‌ ् 
समय की गैर क्रानूनी कारेवाइयों के षिरद्ध मेरी जो शिकायत 
थी, उसे बार-बार प्राथेना करने पर भी लिखने से इन्कार कर 
ध ९ ६ ~ 
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दिया । मैशिस्टटींते श्वनाख्त.परेड के समय मेरे वकीलको 
उपस्थित रहने की भो इजाजत नदीं दी । व्यवहार से मैजिस्टेट 
पुलिस अफसरों के मातहत मालुम पड़ते थे, स्वतन्त्र विचार 
के नहीं । एेसी शासनप्रणाली मे, जिसमे न्याय-विभाग 
कायेकारिणी के हाथ का यन्त्र, अमन ओर क्रानून की रक्ता 
का जैसा-रख होना चाहिए वेसा ही उनका था । बेचारा मेजिस्टट 
दो मालिको की सेवा नहीं कर सक्ता । या तो बह अपनी बुद्धि 
के चनुसार कायं करे या रोदी देने बाली कायेकारिणीकी 
इच्छाश्यों का पालन करे । 

(४) ररीजूनको पृलिस की दोनों मुहलतों के बीत जाने 
पर मै न्यायालय की हिरासत मे मेज दिया गया श्मौर साथ 
ही अदालत की शरोर से हिदायत करदी गई किमे इस केस 
के अन्य अभियुक्तो के साथ दी रक्वा जाऊ, जिसे स्षाई के 
सम्बन्ध मे पारसखरिक परामश करने में सुविधा ह्ये परन्तु जेल 
के सुपरिर्टेर्डेण्ट ते इन आज्ञां का उश्लङ्कन करना ही उचित 
समा श्र मुखे १४० नं० के कमरे में बन्द्‌ करने ङी इञ्अजत 
अदान की, जिसमे सरदार भगतसिंह ओर राजगुरु अपनी 
फासियो के थोड़े ही पहते रह चुकेथे। यी जून को जाकर 
कहीं मे अपने केस के अन्य सहयोगी अभियुक्तं के साथ 
रक्खा गया | 

(५) & ठी जुन को पत्रोह्न के समय, जब कि मेरे सहयोगी 
अभियुक्त अदालत मे हाजिर थे, मेँ जेल ॐ फाटक पर मुलाक्रात 
करने के लिए कह कर बुलाया गया । परन्तु बहयँ अने पर 
सुलाक्रात के बजाय, सुमे यह्‌ जान कर आश्चयं हया किरम 
द्ण्ड-गृह मे पर्हुचाया जा रहा हँ । डिष्टी-जेलर ने मुमसे कहा 
अदालत से भी उच्च राजसत्ताके हुक्म के मुताचिक्र अदालत 
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का वह्‌ हुक्म, जिसके अनुखार तुम्हे अन्य अभियुक्तं से मिलने 
की इनाजत ददी गई थो, हट लिया गया | उच्च राजसत्ताने, 
जिसक्रा अर्थं प्रान्तीय गवनैवेरट ३, मेरे लिद कालकोठसै 
कामभो हुक्म दिया है, क्या मेरो कोठरे के ५० ग्र 
इदे-गिदं कोड मो राजनीतिक या अन्य प्रषार का बन्दर नहीं 
श्रा सकता | 


उपरोक्त बातों से यह साफ़ चाहिर है छि गवनेमेरट इमान- 
दारीका वतोव नहींकर रदहीदहै। इस केसमें हमलतोमोंषो 
द्रिडत करने के लिए उपे अपने पत्त की प्रबज्लता पर बिश्वाख 
नहो है । वह निन्दनोय उपायों से सादे के कर्यो मे वाधा 
उपस्थित करके हम ल्लोगों को दर्डित करना चाहती है । सवृत- 
पत्त मेरे श्रौर मेरे साथियों ॐे विरुद्ध चलने बल्ले केषी 
कमच्रोरी से भली-भोंति परिचित है, इस कारण उसने नीच 
प्रकार की चालोंका आश्रय महण क्रिया है। सक्राई का सङ्ग 
ठित प्रबन्ध होने पर यह केस ताशो हारा बने हए घर की 
तरह नष्ट-चष्ट हो सकतादै। श्रदालत के यह फैसला कर 
देनेकेवाद्‌, किरम अन्य अभियुक्त के साथ दही रक्वा जाड 
सवृत-प्त का प्रान्तोय गवनेमेर्ट द्वारा अदालत के हुक्म को 
बदलवा देने का कायं निश्चय ही सम्मानपूरे नदीं कड जा 
सकता । श्रीमान, मेरा तो कथन दै कि सवृत-पत्ञ कानून को 
अपने हार्थो में उठाए ले रहाहै। उसका जो भावं है वहं 
अदालत की तौहीन करने का एक खष्ट केस है । सुरे यन्य 
त्रभियुक्त से अलग रखने के मामले मे सवूत-पन्ञ जब अदालत 
इस असफल हु श्रा; तब उसने अदालत के हुक्म का अतिक्रमण 
करने का एकं दूसरा उपाय सोचा ओर उसमें सफलता प्राप्न 
कर ली । यड एसा उद्धत कायं है, जो मलमनसाहत से दूर दै ! 
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्ुक्रदमा महज पाखण्ड है" 


गवर्गमेरट ने श्रपनी उद्धत-नीति के द्वारा यह बात साबित 
करदीहैकि यह मक्दमा निया पाखण्ड है । वह इस अदालत 
ॐ क्ैसक्ते को.तभी तक मनेगी, जब तक वह उसके हितों के 
विरुद्ध नहीं है। अपने विरुद्ध फैसला होने पर बह उस क्ैसले 
को शून्य बना देने के लिए किंस हद तक जा सकती दहै, यदह 
इसने श्रभी दिखला दिया है । अलयाचार के विरुद्ध लङने वाले 
कमजोर, परन्तु सश्च विद्रोहियों को कुचल डालने के क्तिए 
सम्पूणं शासन-यन्त्र का प्रयोग करने तक से वह्‌ नदीं हिचकती + 
मै कान्विकारी हं रौर से कान्तिकारी होने कागवं है, 
सबृत-पक्ञ को देमानदारी से काम लेना चाष, अन्यथा इस 
मुक्रदमे से फायदा ही क्या है? अदालत में अभियुक्तो के 
सहयोग की श्रावश्यकता ही क्या है † अदालत द्वारा अभियुक्तो 
के छोड़ दिए जने पर भी सवृत-पक्त उन्दं छोड़ने से इन्कार 
कर देगा मौर सम्भव हैकि सन्‌ १८१८ के तीसरे रेगृज्ञेशनः 
के श्नुसार उन्दं रोक रक्खा जाय । 

मैने अपना केस जहो तक सम्भव था, स्पष्टता के साथ प्रकट 

` कर दिया है। अदालत से मेरी प्राथना ह कि बह सब्रूत-प्त 

की गेर.क्रानूनी कायबाहियों के विरुद्ध अपनी शक्ति का परिचय 
दे श्रौर ्नभियुक्तों के हितकी रहाकरे। यदि सुक्रद्मा न्याय 
से होना है, तो दोनों दलों को अदालत के प्रमुत को मानना 
चाहिए, अन्यथा सब व्यथं है । 

श्ांशा है कि मेरी शिकायतों को शीघ्रही दर किया जायगा) 

इसके बाद श्रदालतने हुक्म दिया कि सुखदेवराजं की 
अर्जी जेल के सुपरिस्टेर्डेर्ट ॐ पाख सुखदिवराज को लीटा देनेः 
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के लिए मेज दौ जाय । अपि के लिए अदालत ने कहा ङि सोक्ता 
पड़ने पर हृक्म दिया जायगा | 

१६ जून, १६३९ : आज जलपान ॐ बाद अदालत के बैठने 
पर श्री सुखदेवराज कौ फिर पेशी हुई । दशेकोंको गज्ञरी 
खचाखच भरी हदे थी। ` 

अभियुक्तं सुखदेवराज ने अपने सहयःगौ अभियुक्तं से 
अलग) रक्खे जने के विरोधमें जोअ्चौदौथो, उसौ पर 
यियक्तकी तरफ़ से मि० श्यामलाल ते अजञ बहस की । 

रजी मे कहा गया था, कि अभियक्त अदालत ऊँ ररी जून 
वाले हुक्म के अनुसार न्याय-विभाग की हिराखतमे कर दिया 
गया था । साथ दही अदालत ने दोनों पत्तो के वकालोंको बडष 
सुन लेने के बाद यह भी सिफारिश क्रीथौ छि अभियक्त सुख- 
दवराज्ञ अपने केस के अन्य अभियुक्तो के साथएकदही बैरक 
में रक्खा जा सक्ता है। जेल के सुपरिर्टेर्डेर्ट ने श्चदालत 
की सिफारिश का पालन क्रिया; परन्तु & जुन को अभियुक्त 
सुखदेवराज अन्य अभिय॒क्तों से फिर - अलग कर दिया रया, 
जिसका कार्ण जेल के नियमों का कोई उल्लङ्कन नदीं था 
बल्कि ब्रान्तोय सरकार का हुक्मथा! चर्ची यहमभो कहा 
गया था कि अभिय॒क्त जेल के अन्य क्ैेदियों से बिल्ल अलग 
एक कालकोठरी मे रक्खा गया है । अभियक्त ने द्िव्यूनल् से 
प्राथेना की, कि बह सरकारी बको से रावनेमेख्ट इरा जारी 
किए गए इस हुक्म का कारण पूष्धे, जपे यदि खन्तोषजनक न 
सम्‌ पड़े, तो द्िव्युनल अभिय॒क्त को अन्य अभियुक्तो के साथ 
रहने की आज्ञादेदे। यदि द्िन्यूनल की ्ाज्ञाश्नों या सिका 
रिशो का पाल्लन न दहो खके, तो अभियुक्तं को जमानत पर ही 
ह्योड़ दिया जाय । 


-२९४ परदार भगत सिंह 
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 अ्ज्ञीं खारिजि 

मि० श्यामलाल ने श्दालत से पृष्टा कि स्या सुखदेवराज 
के अन्य श्रभियक्तों से अलग रक्खे जाने के कारण के विषय 
मे जेल सुपरिष्टेरडेण्ट का कोड उत्तर राया है ! 

्रज्डेण्ट ते कहा, कि इस विषय में वहाँ से कोड खबर नहीं 
श्राह हे । 

मि० श्यामलाल ने कहा कि करैदियों के अलग रखने के 
विषय में क्ञी-पुरुष-मेद काया श्रणी-मेद्‌ का विचार किया 
जाता है| अदालत से दर्डित हो जाने बाले क्रैदी तक श्रापस 
मे मिलने-जुलने से वञ्चित नहीं किए जाते । यदि किसी श्रेणी 
मे केवलपकदही करेदीहोताहे, तो उसे अन्य श्रेणी के करदियों 
से मिलने-जुलने दिया जाता हे । 

मि० सलीम--आापका मतलब यह्‌ है कि सुखदेवराज को 
मलग रखना अअनिश्वित समय तक के लिए काल-कोठरीमें 
रखने के बराबर है ! 


मि° श्यामलाल-जी हां, क्ेदी के लिए एकान्तवास से 
बद्‌ कर अर कोड दरुड नहीं हो सकता । केस के श्रधिक समय 
तक चलते की सम्भावना है । यह सेम्भव है, कि इस एकान्तवाख 
का श्रयियक्त के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े। इस तरह से 
बिल्छ्त अलग रखने से उसकी सफ्राई में मी वाधा पड़गी । एेसी 
हालत मे, जब कि श्रभियुक्त के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ 
रहा हो ओौर उसकी सफाई मे बाधा पड़ती हो, अदालत को 
हस्तन्ञेप करने का धिकार है । 
मि० श्यामलाल ने कहा कि इस सम्बन्ध में मै हादकोट में 
जान्ता फौजदारी की दफा ४६-एके अनुसार कारवाई करने 
वाला ह । श्रदालतसे मेरी भराथना है, कि वह इसकेसकी 
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सुनवाई तब तङके किए स्थगित्त कर दे । इस पर दिन्युनल ने 
२२ ता० तक के लिए केस स्थगित कर दिया । 

२ हौर द १ ~ 

दूसरे लदौर षड्यन्त्र केस के मुखबिर देरातीराम की जिरह 
स्पेशल टिष्यूनल के सामने माज भी जारी रदी | 

भि श्यामलाल ऊ भिरह करने पर मुखबिर ते कहा, कि 
लाहौर फोटं मे श्रभियुक्तं की शनाख्त होते के समय सै नदीं 
जानताथा किसे माक्षी मिल जायगी । लायलपृूर्‌ की कुद 
जगहों के पते बतलाने पर सुरे माकी भिल्ली थी । पहरा देने 
बालेके हाथरमने सी० आआई० डी० अफससों के शस एक खजर 
भेजी थी, जिसका अभिप्राय यहथाकिवे सरकारी वकीलसे 
कह कर मेरी तरफ़ से अदालत में एक ठेसी अर्जी दाखिल कर दे, 
जिससे मेँ जेल की हिरासत से बदल कर लाहोर-फ्ोः की 
हिरासत मेँ कर दिया जाड, क्योंकि जेल में मेरा स्वास्थ्य बरा- 
बर खराब होता जा रहा था ¦ यह्‌ खवर मैने लाहौर सेन्ट्रल जेल 
मे आने के एक सप्ताह बाद भेजी थी । चार कोन्स्टेषिल, नूर 
हसेन नाम के देड-कोन्स्टिविल के साथ मेरे पहर पर तैनात ये । 
लाहौर फोट में हेड-कोन्स्टेविल तो दिखलाई पड़ता था, परन्तु वे 
चार कान्स्टेबिल वहां नहीं थे । खवर मेजने के वाद्‌ मुमसे कोई 
पुलिस श्रफ़्सर नही मिला, सिकं सरकारी वकील चौर एक 
मजि ट जेल में मुफपरे मिलने के लिए आए घे 


युखनिर की अरजी 


भि० अमोलकराम कपूर के जिरह करने पर मुखबिर ने 
कदा; कि जिस दिनि मुमपते सरकारी वकील श्मौर मैजिषटरेट 
भिलेथे, उस दिन मेने एक काग्रज पर हस्ताक्षर छियाथा। 
कागज सुमे मेजिष्टटने दिया था। चसे पद्लेनेके बाद मैने 
उस पर अपना हस्ताक्तर बनाया था । सरकारी वकीललसेमेरी 
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कोद बातचीच नही इदे । बह काग मेरी ओर से लिखी हई 
छ्रीं थी, जिसमे लिखा था कि मेरा स्वास्थ्य जेल में बराबर खराब 
होता जारहादहै, इसलिए जेल से बदल कर मे लाहौर-फ्रोट में 
कर दिया जाङ या अमानत पर ह्योड दिया जा । अरजी में यह 
भी लिखा था, कि सेन्द्रल जेल में सुमे जान का खतरा मालूम 


होता है। 
 प्रोटं मे 


दछ्मागे जिरह करते पर मुखबिर बह तारीख या सहीना नहीं 
बतला सका, जब उसके पिता ओ्रोर भाई जेल में उससे मिलते थे । 
दुसरे प्रश्न के उन्तर में उसने. कहा कि मुभे यह्‌ याद्‌ नहीं, कि वे 
मुकसे सेजिष्ट्रंट ॐ सामते मेरे बयान हो जाने क पहले भिक्ेये 
या बाद ! मै अदालत में १४ जनवरी, सन्‌ १६३१ को हाचिर 
इ था । मेरे पिता श्रौर भाई मुमसे इसके पदतले ही मिल चुके 
थे । १ जनवरी के बाद्‌ मँ उनसे दो बार मिलाथा। जन्तु 
मिलने की तारीचधे मुफे याद नहीं ह ! लाहौर फोट में मँ श्रषनी 
कोठरीमे र्हा करता था। शौच क्रियादि ओरौर स्नान के समय 
के अतिरिक्त कोटरी के बाहर निकलने की इजाजत नहीं भली 
थी । माफी मिल जाने के बाद्‌, दिन श्रौर रात दोनों वक्तर्मै 
कोठरीमें ही रस्खा जाता था। माफी भिलने के पहलेदिन के 
वक्त म कोटरी के अन्दर हथकड्याँ डाल कर श्रौर दात 
के वक्त एक हाथ मे हथकड़ी डाल कर, जिसकी जञ्नीर कोन्स्टे- 
बिल की चारपाई से बंधी रहती थी, खुले में रक्खा जाता था | 


इसके बाद श्रदालत की कारवाई स्थगित हो गई । 


अज दही मुखबिर इन्द्रपाल कीउस अर्जी परभी विचार 
खा, जिसमें कहा गया था, कि मुखनिर को क्रानूनी सलाहकार 
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से मिलने की इजाजत दी जाय, क्यो कि हाईकोटे मे वह जमानत 

पर छोडे जाने के लिए एक श्री पेश करना चाहता है । 

सरकारी वकील ने कहा, कि अदालत किस क्रानून के अनु- 
सार मुखबधिर को कानूनी सलाहकार से मिलने की इजाजत दे 
सकती है ? जेत के नियमों के श्रनुलार श्रदालत अभियुक्त को 
केवल गबाही के लिए बुला सक्ती है; दृसरे किसी भी कायं के 
लिए वह उसे नहीं बुला सकती । अदालत मे हाजिर होने के वक्त 
भी अभियुक्त जेल-अधिकारियों की हिरासत रहता हे । 

इस पर॒ रायवह्‌।दुर गङ्घाराम ते कहा कि यदि अदालत 
अभियुक्त को जमानत पर छोड़ सकती है, तो क्या वह अदालत 
भें क्रानूनी सलाहकार से मिलने कौ इजाजत नहीं दे सक्ती ! 

इस पर पण्डित स्वालाप्रसाद ते कहा कि अदालत को इन 
मामलों मे वह्यं तऊ अखतयार है, जह्य तक किसी जेल-नियम 
का उ्लङ्कन नदीं होता ¦ इस के में इन्द्रपाल के विरुद्ध कोह 
मामला नहीं चल रहा है अर न वह कोद अभियुक्त ही है। वह 
सवूत-पत्त का एक गवाह दै, जिसका बयान अमी समाप्त नदीं 
दा हे। 

अदालत ने अर्जी मञ्जर कर ली ओर कानूनी सलाहकार 
से मिलने की इजाजत दे दी गई । 

१७ जून, १६३१ : त्राज स्पेराल द्िव्युनल के सामने नए 
लाहोर षड्यन्त्र केस का मामला फिर पेश हु्रा | अभियुक्त 
बिशनदास बीमार होने के कारण आज अदालत में उपस्थित 
नहीं हो सका । उसने श्पनी उपस्थिति का श्रधिशार अपने 
वकील कोदेदियांथा। 

सफाई के वकील मि० अमोलकराम कपर से, जिरह के 
उन्तर मे, मुखबिर खेरातीराम ने कहा, कि मै अपनी गिरक्तारी 
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के बाद लाह्येर के बाहर केवल लायलपूर भेजा गया था । सुरे 
नहीं मालूम कि २० अक्टूबर, १६३० तक मुमे मारो क्यो नदीं 
मिली । ममे यह भी नहीं मालूम कि दलका नाम “अतिशी 
चक्कर पाटी" के अतिरिक्त श्योर भी कोई हैया नहीं । इस केस 
की जांच के खमय मने किसी वम की शनाखत नहीं की थी । 
सफाई के वकील मि० अमोलकराम ने कदहा-इसर अदालत 
के सामने अपने बयान मेंतुम कह चुके हो कि हंसराजने 
शाहदरा में तुमसे कटा था करि मलिक कुन्दनलाल श्रौर धर्मवीर 
लायलपूर मे ““श्रातिशी चक्कर” क पर्चँ बोंटने चालले थे । यह 
बातनतो तुमने अपने पुलिस के सामने दिद गए बयान 
कदी है शओ्ओरन सैजिष्टरटके सामने दिए गए बयानमें कही 
है) क्या इसका कोई कारण बतला सक्ते हो 
मुखबिर-अगर जो आप कहते हैँ वह ठीक है, तो उनः 
वयानो में उसवातकेन कहनेकाकारण यहदहै कि मुम उस 
समय उसका ख्याल नही रहा । ममे याद नहीं क पुलिस या 
मैजिषट्रट के सामने दिए गए किसी वयान में वह बात मेते कही 
थीया नदीं 
अफसरों की हत्या कां उद इय 
इसके वाद भित अमरनाथ मेहता एडबोषेट के जिर करते 
पर मुखबिर ने कष्या कि हंसराज ने मुपे कहा था कि “आरिशी 
चक्कर पार्टी” के उदश्यों मेएक यह्‌ भीदहै, कि जिसदिन 
भगतसिह्‌ श्नौर उनके साथियों को फांसी दी जाय, उस दिन 
उच्च युरोपियन अफ़ससों के बङ्गलों पर बम फे जार्य । 
इसके वाद्‌ युलबिर ने कहा कि दुगोदास दवाय क्रान्तिकारी 
विचारों मेँ परिणएत किए जाने ४परमैने दलके कार्योमें भाग 
लेने का भ्रण कर लिया । मै कान्तिकारी दल का उद्‌ श्य, हिंसक 
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उपायों से शासन में बाधा डालना समरफताथा। हंसराजने 
मुखसे दल का उदेश्य नजिदटिश गवनेमेर्ट को भारत से निकाल 
वाहर कर देना आर पुलिस तथा फनी शक्तियों को, जिनके 
आघार पर ज्निटिश गवनेमेरट भारत में रज्य कर रहीहै, नष्ट 
कर देना बतलाया था । दुगौदासने युक्स कहा थाकिदलको 
उच्च अफसरों की हत्या करनी चाहिए, जैसा कि भगतसिंह मौर 
दृखये ने क्याथा। मै नदीं कह सकता छि हंसराजने मुम 
कोन-सी खनी देख कर कहा था कि नवयुवकों को भारतकीं 
स्वाधीनता प्राप्न करने का प्रयल्न करना चाहिए | मुखे याद नदीं 
कि मेने पुक्तिस यो मैजिद्रोट के सामने अपने किसी बयानमें 
कहा था छि हंसराजने युत का था फि गुलाबसिह शौर 
मलिक कुन्दनलाल शाहदरा गन-कोंटन बनाने के लिए आएथे। 
जव मैने हंसराज को उनके कायं मे सहायता देते का वचन्‌ 
दिया था, तब मेने उनसे यह नद्यं पूह्धा कि मुभे किस प्रकार की 
सहायता देनी होगी । 

इसके बाद अदालत स्थगित हो गह । 

आज स्पेशल द्िब्यूनल के सामने मुखच्रिर खेरातीराम का 
बयान सृमाप्र ह्या । 

सफाई के वकील मि० अमरनाथ मेहता के प्रश्न के उत्तर 
मे युखविर ने कहा करि मलिक कुन्दनलाल ने जो मुकसे कहा 
थाकि १६ जून, सन्‌ ३० का स्वेरे मे च्रौर धमेवीर देल के 
उस मकान मे गया था, जहाँ बम फिट करके रक्खे हुए थे, वह्‌ 
टीक है । बत्ती जला करवे भाग्ये बमो के फट जाने 
के बाद वे वहां तमाशा देखने के लिए गएथे। ब्य बहुत से 
लोग एकच हो गए थे । जब हंसरान ने मुखबिर इन्द्रपाल्न के 
हाथ से एक बम लेकर मुभे दिखलायातो मैते समां 
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हंसराज का भी षडयन्त्रकारी दल से कोड सम्बन्धदहै। 
षड्यन्त्रकारी दल के सदस्य ओर सहायक का भेद नहीं बतला 
सकता । लाहौर फो मे मेरा षयान सव-इन्सेक्टर “मेहर जी" 
ने लिखा था। मैं नदीं जानता कि “मेहर जी" मेरे पिताको 
जानते है या उन्होने मेरी मापी के लिए कोई प्रयन्न छया है । 

मि० प्राणनाथ मेहता के जिरह करने पर मुखचिरने कहा 
-कि लाहोर मेँ कोङ्गरेस-अधिवेशन के समय मेरी ङन्दनलाल 
से किसी राजनीतिक विषय पर बत्तचीत नदीं है । हंसराज 
ने मुफसे कुन्दनलाल, अमरीकर्सिह, गुलावसिह अर रूपचन्द्‌ 
, के अतिरिक्त श्रौर क्िसीभी दत के सदस्य का नाम नदीं 
बतलाया था। मै माबलपुर रोड की वम-घटना ओर रावी-तट 
पर एक सदस्य के मर जाने की घटना के ्तिरिक्ति दत्त की 
चौर किसी भी कारवाई को नदीं जानता । 

सरकारी वकील रायव्रहादुर परि्डित उबालाप्रसाद के फिर 
रन करने पर मुखबिर ने कहा कि लाहौर फोट में पुल्िसिने 
` सुमे ङु सिखलाया नहीं । हंसराज के पिता का नाम 
गिरधारीलाल है, परन्तु मेने उन्हं कभी देखा नहीं 

१६ जन, १६३१ : आज स्पेशल द्िव्युनल में बड़ी सनसनी 
-श्ी। आज तीसरे मुखिर मदनगोपाल की गवाही प्रारम्भ 
डे । गवाह के कटघर में मुखनिर मदनगोपाल के अने पर 
सफ के वकील मिण श्यामलाल ने कहा कि इस मुखविर की 
गवाही करानूनन्‌ जायज नदीं है, क्योकि इसकी मापी विल्युनल 
बन जाने के बाद्‌ ओर केस उसके अधिकार में सुपुदे ह्यो जने 
के बाद मिली थी। भि० श्यामलाल ने इस सम्बन्ध में 
सन्‌ १६३० के एक्ट चतुथं की नवीं दफा को ओ्रओर टिब्युनल 
-का ध्यान ्राकर्षित किया । 
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परन्तु दिव्यूनल ने आपके तकं को स्वीकार नहीं छिया 
ओर सुखबिर का बयान प्रारम्भ हो गयां । 


मुख बिर फा बयान 

शपथ लेने के लिए कदे जनि पर युखकिरने कहा ॐ 
जो कद्ध से कर्हरगा, सच कर्हुगा ; परन्तु यह जकरूरी नहीं है कि 
जो इख मेँ पुलिस के कटने से पहले कह चुका हूँ यौर जो ठीक 
नदीं था, उसे भी इस वक्त दुहरा । 

सरकारी वकील, रायबहादुर पर्डित उालाप्रसाद के प्रश्न 
के उत्तर मे मुखबिर ने कहा कि मै अजमेर के यादव स्थानका 
निवासी हँ मौर मेने सन्‌ १६२६ मे सैद्रेङ्ुलेशन पसोक्ता पास 
कीथी) सन्‌ १६२९ में जव से मने समाचार-पवों मे एरेम्बली 
वम~ टना रौर भगतसिह ओर दत्त के विषय छी बातें पदु, 
तव स सुखे ऋान्तिकारियों से सहानुभूति हयो गहे ! अजमेरमें 
मेरी एक गोशाला थी । केशवचन्द्र नाम का व्यक्ति मुस राज- 
नीतिक मामलों की चचा क्रिया करता था ¦ वह भगतसिंह ओौर 
दत्त केकार्यो की प्रशंसा कियाकरता थार मुमसे का 
करता था कि प्रत्येकं नवयुवक का कतेत्य है कि वह्‌ भारतको 
स्वतन्त्र करने का ्रयत्म करे । एक दिन चन्द्रशेखर अच्राद की 
प्रशंसा करते हए केशव ने मुमसे कदा कि मेँ चन्द्रशेखर अजाद्‌ 
से ठुम्हारा परिचय करा दंगा । उसने मुभसे यह भी काकि 
मे उसी दल का सदस्य हं ¦ उसके यह कहने के समय मैने 
अनुमान लगायाक्रिममी दलका सदस्यहोगयाद् 


तीन विभाग 
मुखविर ने कडा, छ केशवचन्द्र ने मुभसे बतलाया था कि 
दल तीन विभागों मे विभक्तदे। पहले विभागमे कायं करने 
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वाले लोग रहते है, जिनका काम हस्या करना रौर डाके डालना 
रहता ह, दूसरा विभाग प्रचारकोंकादहै। इस विभागका कम 
नवयुवकों मेँ कान्तिकारी विचारों का प्रचार करना श्रौर उन 
सदस्य बनाना रहता है । तीसरा विभाग क्रान्तिकारियों से सहा- 
लुभति रखने वालो का दै । इस विभाग के व्यक्ति फरार च्रभि- 
युक्तं रौर दल के सदस्यों को शरण देते ओर दल को आर्थिक 
सहायता पर्ुवाते है । उसने मुमसे बतलाया था कि क्रान्तिकारी 
-शल का उदेश्य ववंमान शासन को जड से उखाड़ फकना श्मौर 
उसङे स्थान प्रर हिन्दुस्तान सोशलिष्ट रिपब्लिकन शासन कायम 
करना है ! उसने मुमसे यह भी बतलाया था कि राष्ट्रीय च्ान्दो- 
लनो में बाधा डालने वाक्ते पुलीस अफसरों शे हत्या करदी 
जाय । उसते मुमसे कहा था कि मेँ तुमपे पोष्ट-बोक्षसि का काम 
-क््‌गा अथौत्‌ मेरे पत्र तुम्हारे पते से श्राया करेगे । 


दल का साहित्य 


च्मागे प्रश्न करने पर मुखविर ने कह कि केशवचन्द्र मेरे पास 

एक रिवोस्विर, यह्‌ कह कर दौड गयत कि शपते पास रखते 
-में आजकल डर मालय हदो रहा है, क्योंछि उन लोगों के सकार्नोँ 
की तल्लारशियां हयो रही, जो मचदरूर-अन्दौलन में भाग लेते 
है । सिहर के साथ उसने कुद कारतस भी दिये ये । मैने उन्द 
-श्रपने गोशाला मेचासके ठेरकेनोचेरख लिया था) कुल 
-समय बाद्‌ मने पिस्तौल रौर कारतूम उन्दं लौटा दिए । इसङे 
वाद्‌ विमलप्रसाद भौर कान्तिप्रषादसे, जोकि दले सदस्य 
-थे, मेरा परिचय हुत्रा | इसके दस या पन्द्रह दिन बाद कान्ति- 
“प्रसाद्‌ ने मुमे “हिन्दुस्तान सोशलिष्ट रिपञिलिकन रसोसिणएशनः 
-शीषेक एक पचो दिखलाया, जिसमें लिखा था ॐ यदि दलका 
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सदस्य, दल काकोई भीमेद किसी पर प्रश्ट करेगा तोच 
मार दिया जायगा । प्रत्येक सदस्य को अपने जिले के सङ्गठन- 
कता की आज्ञा माननी पड़गी । सदस्यों का क्वेव्यहै, किवे दल 
के कर्यो को अपने निजी कर्यो की अपेता अधिक महत्व दे । 
सुखबिर ने कहा करं उस पर्चँमेंयद्‌ भी ल्खाथा कि केन्द्रीय 
कभिदी को, प्तोजी शिन्ञा के लिए नवयुवकं को विदेश भेजने का 
प्रबन्ध करना है, जिससे जब भारतवषं में पिक्चव पैज्ञे तो दल 
देश का नेदृत्व कर सके । उस प्च मेंरमैने यह भीपदाथाकि 
प्रचार-विभाग गुप्र मौर प्रव्यक्त दो शखाश्चो में षिभक्तदै। 
उसमें लिखा था करि भरत्यक्त भ्रचार काकायं नौजवान मारव- 
खभार्णे ओर सेवा-सभितियोँ कर रही है । गुप्त प्रचार का मतलब 
से राजद्रोहाव्मक सादय को प्रकाशित करनादहै जो साहिय 
खुले्माम नयं दयापा जा सकता । उस प्च में लिखाथा छि 
चले के सङ्गठनकती्ो के पास हथियार रहा करेगे, परन्तु जिना 
केन्द्रीय कमिटी की आज्ञाकेवे किसी दसरे सदस्यकोनदिष 
जा सकेगे । कान्तिप्रसाद्‌ के पास ष्वतन की क्रिलोसकी? शीषेक 
एक दूसरा पच भी था कान्विप्रसादने कदा कि इस पर्चेका 
उदेश्य महात्मा गाँधी द्वस ध्यङ्ग इरिडयाः मेँकल्िखे गए एक 
लेख का. उत्तर देना था। यह पचो हिन्दुस्तान भर्में बांट 
गया था। 


इसके बाद युख्बिर ते अपनी गजाही के सिलतपिले में कडा 
कि कान्तिप्रसाद ने तार ह्वार मई, खन्‌ ९६३० मे मुम दिल्ली 
बुलाया था। दिल्ली में बड़े भयाः अथात्‌ चन्द्ररोखर आजाद्‌ 
-से क्वोन्स गाडन में मेरा परिचय हा । 


इसके वाद्‌ अदालत जल-पान क जिए स्थगित हो गई । 
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वड़े भय्या 


जल-पान के बाद श्दालत के फिर बैठने पर मुखबिरने 
कहा कि क्वीन्स गाडेन में आपस में बातचीत होने के वाद्‌ ष्वडे 
मैया ८ चन्द्रशेखर श्राजाद्‌ ) हम लोगों खे अलगदहो गए 
श्रौर यै कन्तिप्रसाद उकं कैलाशपति के साथ विमलप्रसाद के 
धर चला गया । रास्ते मे कान्तिप्रसादने युमसे कहां बडे 
मेया के साथ लाहौर जाङमा। थोडी देर के बाद बड़े मैया एकः 
चमडे का सन्दुक्क लिए हए बहोँ पचे । बडे भया मौर कान्ति- 
प्रसाद प्रन्टियर-मेल से लाहौर के लिए रवाना हो गए बड 
येया सेकण्ड क्लास के डव्वे मे ओर उसके बग्रज्त वाले 'सरवेर्ट? 
वाले डब्वे मे से बेटा । लाहयैर रेलवे-स्टेशन पर शिव हम लोगों 
कोलेनेकेलिएश्माएथे। वे हम ल्लोगोंको सिविल लाइन्ङ्े 
एक मकान में ले गए, जदह भगवतीचरण, एम० जी शुक्ल 
प्र ध््रानः भी उपस्थित थे । इतना कहने के बाद्‌ मुखबिर ने 
कहा कि सेने अपने पहले के बयान में पुलिस के कहने से एम 
जी शुक्ल का वास्तविकं नाम यशपाल बतलाया था। भगवती 
चरण, यशपाल ओर बडे भैया ने आपस में क परामशं किया ! 
मै भगवतीचरण के मकान पर क्रीवदो दिन ठहराथा। दो दिनि 
के बाद्‌ श्रानः मुम भावलपुर रोड पर के एक बङ्कले पर ले गया । 
वह्‌ दिन ता ४३ मई, सन्‌ १६३० का था । 


खिर भरा बनाया गया ! 
भावलपुर रोड के मकान पर यमसे बेराका काम करने 
श्मौर सुरज के रसोहेदार का काम करने ॐ लिए कटा गया । 
इसी बीच मे अदालत के सामने यशपाल की फोटो पेश की 
गरदे, जिसकी मुखविर ने शनाख्त की । इसके वाद्‌ सुखबिर ने 
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कहाकि मने श्चौर सूुग्जने वड़े भैयाके देशों के श्रनुखार 
सकान की सव चीं ठिकनिकीं। उप्त मकान में नैर जन 
सन्‌ ३० तक रहा । मेरे रहने के वक्तुं उस मक्रान में सुरज 
प्रान, दादी ओर भाभी नामे पुकारी जनेवाली दो यौरतें 
रौर राज रहते थे! बडे भैया उस मकानसे रातत ॐ वक्त चज्ञ 
जाया करतेये। वे वत्त २७ मह्‌ की रावको उस मकन सें 
सोएथे) २४८ श्मौर रनम्‌ ॐीरातंभौ उन्होने उत्री वकान 
मे विताई थीं । र मड का रातत को उस वद्गन्ते में एक धनी नाम 
का व्यक्ति सोयाथा। ३० मदं को वङ्खतते मे आसफ़ नामका 
क उ्यक्तिञ्ायाथा। एक दूसरा व्यक्ति, जिषे लोग सरदार 
कहते थे, ३०-३१ सई ओर पहली जन को खाया था ! «जट? 
नामका मी एक व्यक्ति वङ्खले मे आया था) 


बम्‌ की परीका 

मुखविर ने कहा ऊ भभामीः भगवतीचरण कीलो थीं) 
२८ मदर, सन्‌ १६३० को लगभग चार-पांच वजे शाम को सुरज 
ने मुमे तैयार होने ओर राजकोकींले जनेकेक्लिर्‌ कदा। 
राजकेपैरमे तगिसेचोट आगहैथौ। बाहर जति वक्तमैने 
राज को बङ्कलेके एक कमरे मे पड़ा हरा देखा । दीदी उस 
वार्पैपैरमें परी बोध रदीथीं। मेते खद उतकी चोट नहीं 
देखी थी । मैने शिव को बड़े भैया से यदह कहते इए सुना था कि 
शिव रौर भगवतीचरण क्सो बम की परीता करते के लिर 
कीं गए थे, वहीं बम के फट जाने से भगवतीचर्क ओर राज 
घायल हो गए थे, जिसमे भगवतीचरण अयिक घायन्न हुए थे। 

इस बीच मे टिव्युनल ने सुखविरसे कदा कि मैजिष्टरटके 
सामने तुमने जो बयान.द्या थ), उसमे तुमने दाहिने पैर मे. 

व [९ क 
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चोट लगने की बात कही थी, परन्तु इस वक्त के व्यान में तुमने 
कहा है @ि चोट बां पैर मे लगी थी । इस पर युखविर ने कहा 
कि मँ भूल गया, चोट दाहिने पैर मे लगी थी, बां में नहीं । 


मेजिस्टरट के सामने का बयानं 
मि० सलीम- पुलिस के खःमने दिए गए बयान में तुमने 
कहा था कि चोट ३ इच्च लम्बी थी, परन्तु इस वक्तं के बयान में 
तुमने उसका कोड जिक्र नदीं किया ! 


सुखबिर-मेजिष्टोट के सामने जब मेरा बथान होरहा 
था, उस समय कुद शब्द्‌ मे कहता था श्रौर ङं शब्द पुलिस- 
अफसर जोड़ दिया करता था। मेजिष्टृट हम दोनों के 
सम्मिलित वक्तव्य को लिखता जता था। ३ इनकी चोटकी 
बात जो मेरे बयान मे आह है, वह यपुलिस-अरफ़सर की ल्िखाई 
हुई दै । पुलिस-अफसर के यह लिखाते समय मेँ चुपथा। 
युलिस के सामने जब मेरा बयान ल्िखा जा रहा था, तब 
युलिस ने उपरोक्त बात अपने श्राप लिख ल्ली थी। लिखते समय 
ममते का गया कि यह बात जानी हृ है कि ३ इच्च की गहरो 
चोट लगीथी। इस पर मैने पुलिससे कहाकिमैँभूठन 
बेला । मैजि्ट्‌ ट के सामने बथान होने के समन्न मै चुप 
था, पुलिस-अफसर बोल कर लिखाता गया । उस समय मेने 
इसका विरोध नहीं शिया श्रौरन इस तिषय में मेजिष्देटका 
ध्यान ही आकर्षित किया । जहां कहीं भें कुद भूल जाता था, वहाँ 
पुलिस-अकफ्रसर पुलिस के सामने दिए हए मेरे बयान की नक्रल 
देख कर, जोकि उस वक्त उसके पास दी थी, बोल देता थ। | 
इसके बाद अन्य प्रश्नों के उत्तर में मुखबिर ने अपनी 
~ गवाही मे भागे कहा कि पुलिस इन्ध्येक्टर के० पएख० मिज 
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छअताउल्ला शाह मजिष्टट के सामने नही गए, यद्यपि मजिष्टर 
उनका व्यान लिख रहेथे। मखबिरने कहा कि वयान देते के 
लिए पुलिस लाहौर फटे से समे मेजिष्टट की अदालत में केवल 
दो रोज्‌, £ श्रौर ७ दिक्तम्बर कोकते गहै थ| इसञ़े वाद, यद्यपि 
मेरा बयान अभो पूरा न इु्ाथा, बह सुमे मैजिद्टरोट को 
अदालत में नही ले गह । मेँ इस ख्प्रलमेथा कि वयानदेते के 
लिए मेँ फिर कभो मैजिरटट की अदालत में पेश किया जागा | 
परन्तु १४६या १५८ दिसम्बर को के एस> मिज अतःउल्ला 
शाह ने यमसे कहा कि हमलोग तुमह दो रोज सैजिषटरेटकी 
दात में फं क्रानूनो रस्म पूरी कध्नेके लिए अदालत ल्त 
ग्एथे, नदींतो मेजिस्ट्रट हम लोगों का दास्वहै। 


नेल मे बयान रटने को क्षिका 


इस बीच में अदालत के उपस्थित लोगों को आश्वयेचशित 
करते इए मुनिर ने अदालत के सामने अपने जूते के अन्द्र 
से कागर्त का एक टुकड़ा निकाल कर पेश किया ओर कहा कि 
परसो जेत से पुलिस के एक डी एसन्पीन्ते मुभे सैजिष्टरट के 
सामने दिए गए मेरे बयान की नक्र दौ ओर कष्या छिडइसे 
जवानी याद कर लेना । मेने उक्त बयानको पदा, इडे वाद 
डौ० एस> पीठ उसे लेगया। कल फिर वही पुकल्लिस-श्रफ़सर 
जेल गय! ओरौर जेल के एक कलक के द्वारा सुमे बल्लवा कर 
बयान की नक्रलदी। उस्र पुलिस-अफसर के हाथ में दिल 
षड्यन्त्र केस के मुखबिर कैलाशपति के बयान की मी एक्‌ नक्रल 
थी । पुलिस अफसर ने मुस कडा कि हाशियार रहना, सुखबिर 
कैलाशपति द्वारा कदी हदे बातों का कीं खरुडन न हो । बयान 
पद्‌ लेने के वाद्‌ वह सुफसे न्ते लिया गया। लेकिन मैजि 
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के सामने ने जो बयान दिया था, उसकी नक्रज्ञ मेरे पास 
रहने दी गई । उसी नक्रलसे मने जो नोट तैयार किह, 
उन्दे जूते मे छिष कर अदालत के सामने पेश करने के लिए 
लाया हू । डी० एस ० पी अफसर ने चेतावनी देते हए मुमसे 
कहा था, कि अगर बयान में कीं गलती की तो साप्री धिन 
जायगा । जूते के अन्दर लनिके कार कागज फट गया है 
प्रौर उसका क अंश अव भी जूते मे चिपका हुच्या है । इतना 
कह कर ॒सुखबिर ने द्च्यूनल क सदस्यों को अपना जूता 
दिखला दिया । 


पुलिस क्षी चिन्ता | 


इसके बाद मुखविर ने कह्‌। कि मै अपने बयान की नक्र 

टर मे बन्द कररुरख आयादहं। टङ्क की ङ्ञ्जी विस्तरमेंहे। 
सरदार प्रतापसिह डी एस ° पीने मुमसे पृह्ाथाक्ि कुञ्ज 
कहाँ है ! सेने कहा, कमरे में है । अदालत के हाते में जेल के 
क्लकं ने आकर मुकसे, पुलिस ऋअफ़सयों के जेल में जाकर मिलने 
की वात अदालत सेन कहने के लिए कहा । उसने शहा कि 
इख बात के मालूम हो जाने से मे बरखास्त कर दिया जागा | 
क्लके से इुञ्जी के विषय से पृषते पर मालूम हमा. इञ 
नहीं मिली । परन्तु अदालत के जल-पान के समय कोर 
इन्स्पेक्टर ते आकर मुमसे पृष्ठा कि बयान की नक्रज्ञ का पहला 
पष्ठ कँ हे { मुखबिर ने अदालत से कहा क्रि नक्रल को ट्रक 
में रखते समय उसका पहला प्रष्ठ निकाल कर मने अन्यत्र रख 
द्या था । इन्पेक्टर के ष्ठे से सुज शक्र होता हे, कि ट्ङ्कसे 
नक्रल निकालली गहैटै। जो काग्रज मेने अदालत में पेश 
~ किया है, उसमे नक्कल के प्रथम ;८ पृष्ठं के वाक्य श्मौर लाइनौं 
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ॐ नम्बर दजं है ! कागजमें जो संख्या दी इदे है, वह 
लाइनों की हे 
जूते क तल्ले का निरीक्तए करने पर कागाज्ञ काण्कश्रौर 
छोटा-सा इकड़ा निकला । 


सफाई के वकीलमे जांच की्मोगपेन्नकी 


सफाई के वकीज्ञ भि० श्याभलाल ने अदाल्लत से इस घटना 
की जांच करते की प्राथेना की। 

अदालत के पृष्धने पर युखबिरने कदा कि सैजि्टरर के 
सामने दिए गए बयान की नक्रल का प्रथम प्रजो मनेद्धिपा 
ऊर रक्खादै, उसे पेश करने को आशा रखता ह । परन्तु यदि 
युलिस उसे पा गड होगी तो मेँ लाचार ह| 

मि० सलीम के प्रश्न के उत्तरसें मुखबिर ने कहा करि यदि 
दिव्यूनल ने सुकसे पृष्का न द्योता तो अदालत के उठने के ४-६ 
मिनट पहल मैने खयं हौ सब बात बतलाई होती । 

अदालत के उठने परर अदालत का क्रकं मुल्लबिर के साथ 
छोर्टेल जेल मे जँच करने के लिए गया । 

अज की कारवाई मे कोमरेड कान्तिङ्कमार ने, जो कि अभि- 
युक्त धमेवीर से मुलाक्रात करने के लिए गयाथा, दशको की 
गैलरी से अदालत को सम्बोधित करते हुए चिल्ला कर का कि 
युलिस ने अद्लत के अन्दर श्राने के समय मेरे जेष से एक पत्र 
ज्तेलियाथा,जो कि अब तक मुखे नदीं लोटाया गया। 

इस पर अदालत मे इन्स्पेकटर डउकिडसन से मि० क्रान्ति- 
कमारः को गैलरी से निकाल बाहर करने का हुक्म दे दिया । 

मि० क्रान्तिङ्कमार के हटाए जाने ॐ समय दशक नन्दलाल 
जे, जोकि अभियुक्त जद्यंगीरीलाल के भाई ईः द्विव्युनल्ल से 
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निवेदन किया कि पुलिस इन्प्ेक्टर मिञ क्रान्तिक्गमार को 
पीर रहे है। 

इस पर अभियुक्तं ज्हागीरीलाल तथा अन्य अभियुक्तो ने 
द्रभ्युनल से कहा कि यदि हम लोगों ॐ रिश्तेदारों नौर वशकों 
को इस तरह से अपमानित किया जायगा तो हम लोग अदालत 
मे हाजिर होने से इन्कार कर देगे। दशको पर इसलिए कड़ा 
कीजाती है, जिससे वे अदालत में आना छोड दें यह तो 
असहनीय है । 

इस पर दशेकों की गैलरी मेँ बैठे हए लोग ॒विरोध-स्व्प 
अपनी-्पनी सीटें छोड़ कर बाहर चते गए । 

परेजिडेण्ट ने इन्पपेक्टर डेविडसन से पृद्ाकि स्या मि° 
क्रान्तिङ्घुमार के साथ बुरा व्यवहार हृ्मा १ इन्पपेक्टर ने कहा, 
जी नहीं, दुव्येवहार नहीं हु्रा, मने केवल कोटेकी चअज्ञाका 
पालन किया है। 

अभियुक्त कुहं बोलना चाहते थे, परन्तु मि° श्यामलाल, 
अमोलकराम कपुर आदि के कदने से वे चुप रहे । 

१६ जून, १६३१ : की बैठक में स्पेशल दिब्युनल ने प्रारम्भे 
अदालत के क्लकं खान गुलमेहम्मद खं का बयान दज किया । 
खान गुलमोहम्मद्‌ खाँ को दिव्नूनल ने सुखविर मदनगीपाल के 
बयान के अनुसार उसके छिपाए हुए कागज को लाने के लिए 
जेल मेजा था । उसने अपने बयान में कहा कि मँ स्पेशल दिल्यु- 
नल की आज्ञा से बोस्टल जेल के फाटक पर कल शाम को चार 
बज कर पाच मिनट पर पर्चा । जेल के सुपरिर्टेर्डेण्ट उस 
वक्तं मौजूद नदी थे । क्ररीब चार बज कर १५ मिनट परमँ 
अन्दर बुलाया गया रौर प्रवेश-द्वार के बग्रल बाले एक कमरे 
मे, जोकि शायद्‌ जेल का अंस था, बैठा दिया गया । मुखबिरः 
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भी वहीं बुला लिया गया ¦ इस ॐ बाद्‌ जव मुखनिर को जेल ॐ 
कमेचारी उसके कमरे की ओरल्ेजाने लगे तब मैने मी मुख- 
बिर के साथ जाना चाहा परन्तु सुपरिर्टे्डेष्ट ने मुफसे कषा 
कि तुम्हारे जाने की वहां कोई जखरत नहीं है, मदनगोपाल 
काग स्वयं ही लेता आगा, अगर कोड होगा । सुपरिर्टेरुडेर्ट 
ने मुखबिर के साथ असि्टेर्ट जेलर को भीसेजा था यँ 
अफ्रिस में बेठा उनके च्नाने का रास्ता देखता रहा । क्ररीव 
पन्द्रह मिनट के बाद्‌ मुखबिर ने आकर कागरज् सुमे दे दिया, 
जिसे मेँ अदालतमे पेश कर चुकाह। उस कागरज्रपर मैने 
सुपरिर्टेर्डेण्ट जेल श्रौर असिस्टेरट जेलर ॐ टम्ता्तर करा 
लिए थे। 

सरकारी वकील रायव्रहादुर परिडत उवालाप्रसाद्‌ ने कहा 
कि अदालत के इस गवाह ने सवृत-पन्ञ के विरुद्ध गवाही दी है । 
इसलिए मुभे इस गवाह से जिरह करने का समय दिया जाय । 

इस पर सफाई के वकील भि० श्यामलाल ने कहा कि नियम 
के श्रतुसार इस गवाह से जिरह करने का पहला अधिकार मेरा 
है । अदालत ने भि° श्यामलाल की बात मान लौ । 

मि० श्यामलल की जिर के उत्तर में गवाह ते कडा कि 
बोर्टेल सेल के फाटक पर पर्हचने पर मुभे फाटक का पहरेदार 
मिला । मैने उससे कहा कि अदालत ते मु जेल के अन्द्र 
जाने की इजाजत दी दै, परन्तु उपने फाटक खोलने ओर अन्दर 
जाने की इजाजत देने से इन्कार कर दिया । उसने कहा छि 
साहब ही आपको अन्द्र जाने की इजाजत दे सक्ते हैँ । गँ मोटर 
पर बेठा बाहर इन्तज्ार करता रा ¦ श्रसिस्टेरट ञेलर दोस्त 
अलीशाह से पृद्धने पर, जोकि युखबिर को उसके कमरे तक 
पहुचाने गए थे, मालूम हा कि बिना जेल-सुपरिष्टेर्डेण्ट क्पे 
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ज्ञा के जेल के अन्दर जाने की इजाजत नहीं मिल सकती । 
मेने उनसे जेल-सुपरिष्टेर्डेण्ट तक खबर पर्चा देने के लिए 
ऊह्‌ । अखिस्टेरख्ट जेलर ते करीव साद चार बजे लौट कर कह 
दिया सुरे जेल के अन्दर क्रुं इपयोमी कायवश देरीहो 
गडे। साथ दही यह मीक्हा कि बिना सुपरिषश्टेर्डेण्ट की 
इजाजत के आप अन्दर नदीं जा सकते । इस पर मैने उनसे 
यही बात लिख कर देने के किए कष्य । इस पर उन्होने श्रदालत 
के हुक्म पर सीकर दी। परन्तु मेने कहा कि फेवल आपकी 
सदी पयोप्र नहीं है, इस पर जेल्तर सुपरिष्टेर्डेश्ट की सदी भी 
होना आवश्यक है। इस पर असिस्टेण्ट जहर अदालत का 
ज्ञा-पन्न लेकर जेल कँ श्नन्दर चले गए । पांच बज कर १० 
भिनट पर जेल सुपरिर्टे्डेण्ट बाहर आए, मे अन्दर लिवा 
तेगए ओर ओकसि में एक छ्रीं पर बैठा दिया । सै सुखबिर 
के साथ उसके कमरे तक जाना चाहता था, परन्तु सुषरिर्टेणुडेश्ट 
ने कहा कि कोड खरूरत नहीं है । इसके करीव पन्द्रह मिनर बाद्‌ 
मुखचिर लौट आया । उसने कहा कि मेरी टङ्क का ताल्ा तोड़ 
दिया गया है श्रौर यह कह कर उसने मे अपनी तालियों का 
गुच्छा देना चाहा, परन्तु मैने कहा कि ताल्ियों क गुच्छे के लिए 
युके अदालत से कोद हुक्म नदीं मिला । युलबिर ने फा कि 
द्रङ्‌से मैजिषट्रटके सामने दिए गए मेरे बयान की नक्रल्लमी. 
गायब कर दी गड टै। 
इसके बाद सरकारी वकील रायवबहयादुर पंन ज्वालाप्रसाद 

के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने काकि पहले युखिर ने भुम 
ताललियों का गुच्छा देना चाहा, पिर उसने अपनी द्रङ का ताला 
दटने की शिकायत की । इसके बाद्‌ उसने वह्‌ काग दे दिया, 

सके लेने के लिए मै ्दालत की तरफ़ से भेजा गया था। 
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मेरे यह पृञने पर करि को चौर काग्रञ्जभी तो नहीं है, मुलबिर 
नेका था कि इसके अतिरिक्त दूरा कोड कागज नहीं है, 
दुसरे कागरजजोथे बे गायब कर दिए गए है| यह काग्रच, जोकि 
उसने दिया था, पुराना चौर फटा हुमा धा ! मँ नदीं जानता छि 
सखनिर मदनगोपाल वह काश कहं से लाया था; न इस 
विषय मेकिसी शख्स ने युके कोद वात बताई ओौरनर्मैने 
च््सीसे पृह्धा दी क्योंकि अदालतने रेखा कोड्‌ हुक्म मुम 
नहीं दिया था । युखविर की कोटरी तकमेरेन जाने का कारण 
यह नदीं या, कि अदालत से उस्र विषय में कोड हुक्म नहीं 
मिला था, बल्कि नजाने का कारण जंल सुपरिर्टेरडेण्ट का 
इस्तक्तेप था । यदि अदालत न मुखबिर की कोठरी वक जने का 
स्पष्ट आदेश दिया होता तोम घुपरिर्टेर्डेर्ट स मुखविर के 
साथ उसकी काठरी तक जाने का ्माग्रह करता | 

अदालत के कलकं की गवाही हो चुकने के बाद्‌ भुद्धनिर 
-मदनगोपाल पेश किया गया 

मि० श्यामलाल ने द्िभ्यूनल से प्राथना की कि कागरज्ञ के 
सम्बन्ध में अगर मुखबिर को भी वाही इसी वक्त दे जायत 
अच्छाहो। 

अदालत के प्रश्न करने पर मुखबिर ने कहा कि कल शाम 
के वक्तु मेने अपने बयान का प्रथम प्रष्ठ ्रदालत ऊ क्लकंको 
दियाथा। उसे मने जेल में अपनी कोरी के बाहर मीन के 
अन्दर से निकाला था । अदालत्त मे जो कुं सेने कहाथा 
उसका प्रमाण देने के लिए मैने उस कायाज कौ जमीन के अन्दर 
सुरक्तिति करके रख लिया था | जेल की कोठरीमें मेरे दो सूट- 
केस थे । कल अदालत से जेल जने पर भने देखा किं एक सुट- 
केस, जिसमे मेजिसट्रट के सामने दिए हए बयान की नक्रल्ल 
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रक्खी हइ थी, गायब है । कल बोस्टेल जेल परहचने पर श्रदालत 
के कलक को, जिसे अदालत ने मेरे साथ अपने हुक्म से मैजा 
था, जेल के अधिकारियों ने जेल के फाटक पर ही रोक क्िया 
छ्मौर ममे जेल क अन्दर ले गए । बहों बोंड़िर ने, जिसे लोग 
ध्याह जीः कहते है, यमसे पूषा कि बयान का प्रथम प्रष्ठ कां 
है? मेने कहा छि अदालत कं किसी जिम्मेदार अफसर की 
अनपर्थिति सेमे वह प्रष्ठ किसी भी व्यक्ति को नहीं दे सकता। ` 
इसके बाद बवोडर ने मेरे सुट-केस की तालो मोगी, जिसेदेने 
से मने इन्कार कर दिया । इस पर वांडर ने सूट-कस का ताला 
तोड़ डाला, परन्तु उसमें कुड मिला नहीं । एक दुसरा कागज 
मैने अपनी कोठरी के एक द्रा मे रख दिया था, परन्तु मेरी 
गैर-मौजूदगी में पुलिस ने उसे भी ग्रायव कर दिया या । 


भगवतीचरण की भृ्यु 


इसके बाद युखबिर शी षडयन्त्र-सम्बन्धी गवाही प्रारम्म 
हुड । सरकारी वकील ने अदालत के सामने एक जूता पेशं 
किया, जिसकी मुखबिर ने शनाख्त की अमर कहा किं यह जूता 
वैसा ही है जैसा राज पहना करता था | इसके बाद्‌ मुखभिर ने 
कहा कि "वड मैया ने कदा था कि बह बम इतना भयानक था 
च्छितोस गच्रका फासला होने परभी बह राज की पुस्तकके 
आर-पार निकल गया । घायल हौ जाने के बाद्‌ भगवतीचरण 
भावलपुर रोड बाते मकान पर नहीं लाए गए ये। मगवतो- 
चरण के घायल होने के दिन "डे भैया, धनी, प्रान मौर सुरज 
मकान से बाहर जाते समय भगवतीचरण के यहाँ जने के 
लिए कह गए थे । ग्यारह बजे रात को उन सबके लोटनेषपर 
-समे मालूम हा कि भगवतीचरण की मृत्यु हो गई । २६ मई, 
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सन्‌ १६३० को स्वेरे वे ल्लोग फिर धर से निकल गर अर शाम 
को £ बजे वापस माए । उनकी बातचीव सेमे मालुम हा 
किवे भगवतीचरण को रावी-तट के किसी अखीरे में दफन कर 
ए हें प्रान ने मुस साइकिल लाने के लिए कदा । राज ने 
म॒मसे साइकिल के लाने के लए नदीं कहा था। मुखबिरने 
कहा कि मेने पुलिस के कहने से इस सम्बन्धमें राज का नाम 
लिया था। उसी दिन शाम को दत्त फे उपयोग के लिए शिवदो 
साइकिल लाया था । भावलपुर रोड हाउसमें हर वक्तं द-चार 
साइवि ले मौजृद रहती थीं । ता० २६ या ३० मई को "बडे भयः, 
सरदार, प्रान ओर जार एक मोटर लसि पर आए च्रौर जेल 
पर आक्रमण करने की स्कीम पर विचार हृश्मा | 


लेल पर आक्रम 


मुखबिर ने कहा कि पहल जून खन्‌, १६३० को ¶्वड़े मेया? 
से मालूम इचा कि आज्ञ जेल पर आक्रमण किया जायगा । 
इस सम्बन्ध मे २० तान्की रात को ल्ल रिवाल्वर निकाल 
कर साफ़ कर लिएगए थे। ३१ मडईेको तीन वम स्वयं भान 
चौर वड़े भयाः ने भर कर तैयार किएयथे। उख वक्तु कमरेमें 
शिव वैदी इच्याथा चौर राजसो रहा था) मैने मगवतीचरण 
की मृत्यु के पहले कुदं बम अआलमारी मे रक्खे हुए देखे थे । वे 
टेनिस कीर्येद के आकारकेथे। इसी बीच अदालत मे मुखबिर 
के सामने सरकारी वकीलने एक बम पेश किया; जिसे देख कर 
मुखबिर ने क्डाकिवे बम इसी प्रकारकेये। ३१ मदैकोर्म 
शिब के साथ एक धुलाई ॐी दूकान के पाख गया, जहां से शिव 
एक ह्धोटी-सी सन्दक्त ले आए । मेने शवसे यह नहीं पृष्धा कि. 
उसमे क्याहै। १ जून दो वड़े मेया नेमे ओौर सुरज करे 
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बुलाया श्रौर सूर्जसे कहा किम लोग जेल पर आक्रमण 
करने जा रहे है, मेरे साथ चलो । सुरज ने कदा कि मेरी तबीयत 
टीक नहीं । इस पर "वड़े मेया ने सुमे चलने को कदा । "बडे 
मयाः ने बग्रलके कमरे ते एक रिबोल्वर लाकर अमे दे दिया। 
यह्‌ पौजी रिबोह्वर था । मैने पहले कभी रिबोल्वर नहीं चलाया 
था । हवादे पिस्तोल से निशानेबाजी का अभ्यास कियाथा। 
जेल्त पर आक्रमण करने के लिए मोटर लोर पर यै, प्रान, 'वडे 
भयाः, शिव शओओर सस्दारजी जने बलिथे। हम लोग घरसे 
२ बजे मोटर लारी पर राना हो गए! चासप्त, दीदी, भामो 
छरीर राज बङ्धते पर रहे ¦ लोर हइमलोगोंको लेकर एक बाग 
मे प्हवी, जहां हम लोगों ने ताश खेलना प्रारम्भ करः दिया । 
थोडी देर में दो व्यक्ति एक-एक करर साइकिल पर आद, जिनसे 
रान ने बति कीं । दूसरे व्यक्ति के रवाना होने के बद्‌ इम लोरो 
परबेठ गए । लोती तेखीसे जेल री श्रौर रवाना हो गई। 
बोस्टेल जेल से दो फलङ्ग द्धी दूरी पर एक पेड के नीचेहम 
लागोने लोर खड़ी करदो। बां से बोर्टल जेत का मुख्य 
फाटक दिखलई पडता था । मैने जेल के फाटक के सामने एक 
जेल-लोरी खडी देखी | 


ह्शारा 


शिव बांसुरी बजाने लगा । ने सममा छि मगतसिह रौर 
दत्त को इख बांसुरी के द्वारा इशारा शिया जारहा है कि उनको 
जेल से ह्ुडाने बाला दल आ गया दै ! "बडे भैया ने कहा कि बभ 
फेंकना टीक न होगा, क्योंकि सम्भव है फ उससे भगततिह्‌ रौर 
दत्तको भी चोट लग जाय । मेरे चौर शिव के लिए निश्चय हा 
-थराकि हम लोग भगतर्सिह्‌ के साथ बाले कोन्स्टेबिलों पर गोली 
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चलाय मौर पिस्तैल भगतसिंह र दत्तकोदेदं) भ्रानके 
लिए निश्वय हृच्ा था छि यदि कोड पुक्तिस ्रफसर हम लोगो 
की रोर गोली चल्लाए तो वह उनका उत्तर दे। "वड़े मेयाः 
पते लिए सब-इन्धपेक्टर ओर मोटर डइवर को मोली मारने 
कीड्यटी निश्चय की थी। मगतरिह ओर दत्तको छुड़ाकर 
दल ने उन्हें मोटरमें एकधर तरफ़ ले चलमे का विचार 
क्य) इम लोगों ने भगतसिह यौर दन्त च्छे एक जेज्ल-लोर 
मे जाते हए देखा अर भगतसिंह श्मौर दत्तने भीहमलोगोंको 
देखा ! "वड भयाः प्र हम लोगों क असफलता चछा वडा आघात 
परहा । बडेमेयाः ने कहा कि यह्‌ कायं हम लोग क्ल फिर 
करेगे | इसलिए हम लोग भावलपुर रोड वाक्ते मकान पर वापस 
चले श्ाए अर मकान मे रहते बाले साथियो से अस सतता की 
बात कद्‌ दी ¦ वड मैया" ने कल्य चि इस कायं के लिए बहत 
रुपए की आस्यकता है | मिन आसफनें रुपएके लिर्‌ ्चन्ध 
करते का वचन दिया। भाभी तेक्हा कि आप लोग हमारा 
जेवर वेच कर इस कायं की जशूरत पूरी कर सक्ते है ! दीदी 
ते भी अपने अवर बेचने की इच्छा प्रगट की । 


भावलपुर रेड कौ बम-घटना 


१५५४ 


रातको ह्म स्बलोग उसी मान में सए । दृक्षरे दिन; 
जून को सवेरे साहे पाँच बजे मकानमें वम फटने की चवा 
सनाद पडा मे जल्दी स "वड मभंयःः के पास इड गया। 
उन्होने कहा करि दल के दुसरे सूदस्य मन्मनसे दल का सामान 
हटाने के ल्लिएगए इ, क्याकि वम फटने का खवर पुलिस मं 
वश्य ही पहुंचेगी । अगर सामान जल्द नहीं हटाया जाताः 
ता दलका सब सामान पुलिख ऊ हाथ में पड़ जायगा । "बडे 
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सेयाः ते मुके एक दोटी-सी सन्दूक्क; एक रिवोल्वर अर कुष 
कारतूस दिए मै इन्दं लेकर यूनिवर्सिटी के मैदान में चला चया 
चौर वहाँ से पालनपुर के लिए रवाना ह्यो गया। पिर पालनपुर 
से श्रजमेर प्रचा । उस सभय रिबोह्वर चौर कारतूत मेरे पास 
ये । सन्दृक्र मेने भरानकोदे दियाथा। मै ्रजमेर क जुनको 
प्हुवा था । जुलाई सन्‌ ३०्में म कान्तिप्रसद्‌ ॐ निमन्त्रण 
पर उनसे दिल्ली मे भिल्ला । भने अपना रिर्बोह्वर कान्ति्रकषाद 
कोदे दिया। ऋन्तिप्रस्ाद्‌ ने मुफते एक "माई साह नाम क 
व्यक्ति क्रा परिचय कराया ओर मुफसे अपने साथ श्रजमेरले 
जले के लिए कहा । बाद सें युके मालूम हु्ा करि (भाई साहब 

-भी दल के सदस्य है चौर इस केस के फार अभियुक्त है 

इसके वाद अदालत जल-पान ॐ लिए स्थगित दो गई । 


सुखदेवराज का क्रनूनी विरोध 


जल-पान के बाद अदालत के रिरि बैऽने प्र मुखबिरने 
ते अपनी गवाही के सिलसिक्ते सें कहा किमे १३ नवम्बर, सन्‌ 
१६३० को गिरफ्तार हुश्रा था । परन्तु उसी दिनि रात को छोड 
भी दिया गया था। इसके बाद १५ नवम्बर को फिर गिस्फततार 
कर्‌ लिया गया ओर दिल्त्ो मेज दिया गया। दिल्ती- से फिर 
लाहौर पर्हवाया गया, जयं मेरा बयान हत्रा । मै पुलिस को 
अजमेर जे गय, जरह से मैने एक सिवाल्वर ओर तोस कारतूस 
चरामद्‌ कराए । सुखबिर ते चरदालत में रक्खे हुए रि्बोल्वर 
की शनाख्त की । इसके बाद्‌ सुल्विर ने कदा किंमुमे त्तमा 
प्रदान की गड । | 

इसके बाद उसने मुखरिर इन्द्रपाल को शनाख्त की । इसी 
- समय अदालत मे अभियक्त सुखदेवराज भौ शन।ख के क्तिए 
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पश्च किए गए । अन्य अभियुक्तं के साथ मिल्लाए जाने के समय 
खखदेवराज ने अदालत से पृष्टा कि जै क्यों बुलाया गया हँ १ 
श्रदालतने का कि तुम म॒ खिर द्वारा श्नाख्त कराए जनि के 
लिए बुलाए गए हो । सुखदेवबराज ने अपनी शनाख्त किए जाने 
सा यह कह कर विरोध किया, कि मेरा मामला इन अभियुक्तो 
से अलग चलेगा, इसलिए मेरी शनाख्त की कारवाई मेरे अलग 
मामला चलने के समय ही होनी चाहिए । यदि मेरी शनाख्त 
की कारवाई इस केस के साथ हयी की गर, तो इस सिव्यूनल ओर 
दोनों पक्त के व्रकीलों की हैसियत गबाहों की हो जायमी, ओर 
पिर इस द्िव्यूनल अओौर इन वकीलों को मेरा अलग मामला 

करने का अधिकार न रह जायगा | 

सरकारी वकील ने सुखदेवराज के कथन का विरोध किया । 
परन्तु द्विभ्यूनल के सदस्यों ने सुखदेवराजञ के कथन को सान 
लिया योर उन्हें वापस मेज दिया । 


धमकी 


इसके बाद्‌ मि० सलीम के प्रश्न के उत्तर में ञुखबिर ने 
कहा कि पहले मने बयान देने से इन्कार कर दिया था, परन्तु जब 
पुलि ने धमकाया किं तुम्हारे पिता, जो कि पोर्टल विभाग में 
नौकर दै, उनकी नौकरी में हस्वक्तेय भियः जायगा, तब जने 
वयान देना स्वीकार करलिया। एक दिन एक पुलिस असर 
ने सुभे माफ दिला देने के किए कहा । भँ राजो हयो गया नौर 
सुखबिर बन गया । पुक्िस ने मठो दिलाने की वात मुकसे ३ 
दिसम्बर, सन्‌ १६३० में की थी । इक्तके दूसरे दिन बह सुमे 
कसूर ले गइ श्रौर मेजिस्ट्‌ट के सामने पेश कर दिया । पुलिस 
के सामने वयन दजं होने के समय जो बात मेँ नदीं जानताथा 
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छर जिसे पुलि मुफसे कहलाना चाहती थी, उपरे विषय में 
उपस्थित पुलिस चक्षसर कह देतेथे किएेसी बात भी हृदे है, 
अपने बयान में इसे शामिल कर लेनेमे कोड हानि नदीं है। 
सुमे यह नदीं बतलाया गया था किमेरे बथानमें उन बातोंके 
शामिल करा देने से पुलिस कोक््या लाम होगा! 


२२ जून १६३१ को दुसरे लाहौर षडयन्तर केस की कारेवाई 
स्पेशल दिच्युनल के सामने फिर शुरू हह । अशिथुक्तं भीमसेन 
ने अदालत से कहा किञ्ज भेरेपेटमेंददंहै। ददै रहते हए 
जेल से अदालत लाए जानेका मँ विरोध कर्ताहं मे च्राज् 
अदालत की कारव मेँ भागकेने में असय । इस पर टिब्यू- 
नल ने अभियुक्त कौ जेल वापस जने की इजाजतदेदी। ददे 
रहते हए जेल से अद्‌ालत लाए जाने के विरोध्‌-छखषरूय श्रभियुक्त 
ने अपनी गैर-मौजूदगी के लिए वकील को अपना प्रतिनिधि 
बनाने से इन्कार कर दिया! इसलिए केस कल के लिए स्थगित 
हे गया । 


एखबिरो की हिरासत 


इसके बाद अभियुक्तं की ओर से सक्रादै के वकील ने 
दिव्यूनल क सामने निन्न-लिखित अरजी पेश कीः 

(१) युखबिर मदनगोपाल के ता १६ जून अर २० जूनः 
के बयानों से साफ जाहिर होता है कि सुखषिसों के हिससतमें 
रखने के सम्बन्ध में हाद्ेकोटे ते जो हुक्म जारी किए ये, उनका 
पालन नहीं दो रहा । वास्तव में सुखबिर अव भी पृक्लिस के 
हाथ मेहे, 

(२) अभियुक्तो को इस वात का विश्वस्त-सून्र से पवा चलाः 
ह कि असिस्टेरट जेलर बी° दौल्लतअली शाह्‌ खु्रिया-विभाग के. 
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श्रादमियों से मिलेहुएदहैँ। मुवि की गवाही तया अन्य परि 
स्थितियों से भी यही वात प्रकट होती है | वस्व में सी० आई० 
डी० विभागकी सिफारिश से बं दौलतग्रली शाह मुखविरों के 
उपर तैनात कर दिये गए । जेज्तसे सभी वोडर बो० दोलत- 
श्रली शाह ओर सी अई० डी०के अद्भिर्योके हाय मेड 
अर यह्‌ बात अव बिल्ल स्पष्ट हयो गह दै, कि मुखविसें प्रजो 
नए २० वोडर तैनात करिए गए है, उनका काम युलविरो कौ जानो 
की हिफाचत करना नहीं है, बल्कि सी० अई० डौ० श्रफ़ससें 
को उनके वयानो के रटने ऊ कायं मे सहायता पर्हवाना है । 
सुखबिरों के सेर्टल जेल से वोस्टेल जेल में ले जने का मौ यद्ये 
उदेश्य था । रेरटल जेल में अभियुक्त उनकी कारेवाश्यों को 
तोड़ सकते थे । बोस्टेल जेल में च्रव उनी कारैवाहयों का पता 
नहीं चल सकता । 

( ३) इस अदालत क सामने व° दौलतच्रली शाहने जो 
यह रिपोट दी है, कि सी° आई° डी० के अादमी अभियुक्तो से 
नहीं मिल पाते, ूठ है । सफ़राई के वकील ने पहले जो वक्तव्य 
द्यथा कि सुखविरों ॐ सम्बन्ध का प्रचन्ध सन्तोषजनङ हो 
गया दै, वह्‌ ग्रलत रिपोटे के धार पर दिया गया था । मालूम 
होता है,.कि सुखभिरों पर से पुलिस का प्रमाव एक मिनट ङ 
लिए भी नहीं हटा । जेल के सुपरिदेण्डेएट तक का मुखशरिरों 
पर कोरे श्रधिकार नहीं है । 

(४) मुखबिर मदनगोपाल की गवाही से मालूम ह्येता है, 
कि बी दौलतश्रली शाह्‌ ओर सी० ्राई० डी० के अक्सर जेल- 
नियमों के भङ्गं करने, भटो गवाही देने के लिए उकसाने श्रौर 
अदालत की तौदहीन करने के दोषी है । 

(५) सी अआआई० डी के च्रफसर अदालत ऊ हुस्मों का. 

॥ र्‌ १ | 
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प्रव्यक्त टङ्क से उल्लङ्खन करके न्याय का हनन करने के लिए 
सरकार की व्यापक कायंकारिणी शक्ति से अनुचित लाम उठा 
रहे है । मुखविरों की रत्ताफे बहाने गवनेमेर्ट से कह कर 
उन्होने च्रं र वाडेरों का एक विशेष दल नियुक्तं करा 
ल्लिया है, जोकि युखबिरों को बयान सिखलाने का कायं करता 
है। अगर गवनेमेर्ट को अपते बनाए क्रानूनो के लिए कु 
भी इज्जतदहैतो उसे चाहिए कि बी दौलत्त्ली शाह अआौर 
सी० अआह० डी० अफसरों को, जोकि इतने गम्भीर दुषो के 
अभियोगी है, तुरन्त सजरा दे । अभियुक्तं को यह बात बहुत 
अच्छी तरह मालूम दै,-कि इन अपराधियों को निर्दोष सातित 
करने लिए कोह न कोद उपाय मिल्ल ही जायगा । 


( ६ ) सी० आई० डी० के आदमी केवल जेल के अन्दर ही 
नही, वरन्‌ श्रदालत के हाते के अन्दर भी सुखबिरों से भिलते 
है। उस वक्तं मुखबिरों पर पहरा रखते बाली पुलिस अपने 
आपको सी० अई० डी० के आदसियों का मातहत सममती 
है। जरा सी बात परर जनता के छफिस्ी भी व्यक्ति की शिकायत 
करदेते के लिए बह तैयार रहती हे, परन्तु सी आई डी° 
के श्राद्मियों को बह निस्सङ्कोच मुखबिरों से मिलने देती हे । 


(७ › घर से चलने के समय से लेकर अदालत छोड्ने के 
समय वक प्रव्येकं सबृत के गवाह को, पुलिस अपने क्रन्बे में 
रखती है। जल्दी से जल्दी समन जारी करने के बहाने उसते 
गवाह को वुज्लने चादि का भार, क्रानून के बिश्द्ध, अपने 
दी उपर ले लिया है । उन्हे जगह देने अौर श्र तथा श्रदाल्लत 
के हाते के न्द्र हर तरह की सुविधा पर्हुवानेका कायं भी 
उसने बिना किसी के कदे, अपने उपर ले लिया है । परिणम- 
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स्वरूप कोड भी सचूत का गवाह पुलिख के प्रभाव से बाहर नद्ली 
रहने पाता । ,. ॥ 

(5 ) बीर दौलदञ्मली शाह ने अदालत की अज्ञात्रांका 
उल्लक्घन भी किया है। अदात्तने सुल्लबिर मदनगोपाज्ञ के 
साथ अपने कलक रो कुघु कागरञ्ञात लाने केलिए जेज्ञमेजा 
था, परन्तु बो दौलतश्चली शाह ने कलक को सुखतर मदन- 
गोपाल के सथ उसकी कोटरी तक नहीं जाते दिया । 

( ६) अभियुक्त को मालुम होता है कि जे्-विभागणके कु 
अफसर सी श्राई० डी० के आदृभियों से उरते है, इसलिए 
चे क्ायदे-क्रानून के मुताविङ्त अपने कर्तव्यो का पालन 
नहीं कर पाते । 

( १८ ) इसलिए अभियुक्त न्याय की राके लिए अदलत 
से निञ्न-लिखितहुक्मों के जारो करने की प्राथना कर्ते है 1 

(क 3 मुखबिर फिर से सेख्ट्रूल जेल मे मेज दिए जायं । 

(ख) सरकार से अनुरोध किया जाय, ॐ वह बी दौलश्मल्ली 

शाह ओर सी० आई डी० के अप्र्रों छो जेल- 
नियमों के भङ्ग करने, चोरी करने ओर भटो गवाही 
देने केलिए उक्सने के किए उन्हें दण्ड दे । 

{ ग). बी> दौलतस्रली शाह सुखबिरों पर निगरानी रखते 

के पद्‌ से तुरन्त हटा दिए जायं 
( घ ) जब तक उपरोक्त प्रबन्ध न हो जाय श्रौर हाईशोट के 
हृक्मों का पूणंतया पालन नहो, तव रर मुखरो 
क गवाही स्थगित रक्खी जाय । 

(ङ ) अदालत के हाते के अन्दर मुखबिरों पर पहरा रखने 
वाली पुलिस को अज्ञादेदी जाय छिवह्‌ किसीभी 
सी० श्राई०°डी० अक्सर को सुलरविरों के पाख न जाने दे । ~. 
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( च ) इस मामले से सम्बन्ध रखने वाले सी° आदई० डी° 
श्रप्तसर श्रदालत के हाते के अन्दर केवल गवाही देने 
के लिए आ सरे, परन्तु अदालत के कमरेमें बैठने 
की इजाजत तो उन्हं किसी हालत में न मिलनी चाहिए ¦ 


( छ ) कोटे.इन्पपेक्टर को हुक्म द्या जाय कि वह्‌ मुखविसौँ 
तक सी० श्यै डी> अफसरों के सन्देशा पहुंचाने 
काकायंन करे । 


नोटिष्ठ जारी 


मि० सलीम-अगर सी० श्राई०° डी० के श्रफ़सर जेज्ञ के 
नियमों को भङ्ग करके मुखविरों से मिलते है तो इससे यह नदी 
कहा जा सक्ता कि मुखबिरों की हिरासत के लिए जो प्रबन्ध 
क्या गया है, वह प्रबन्ध दूषित दै। केवल उस्र प्रबन्धक 
दुरुपयोग क सम्बन्ध मे आपी शिकायत हो सकती है। 

भि० श्यामलाल-हमारा श्रभिप्राय तत्व सेहै,द्वाया से 
नहीं । हम केवल यह चाहते हे कि सी० आई० डी० के अक्षर 
मुखबिरों की गवाहियों में बेजा दवाव न उल्ल सके, जैसा कि 
हाईकोटे के नियमों का भी अभिप्राय है। 

प्रज्डर्ट-जेल तथा सी० अई० डो० के श्रफ़पसं के 
श्पराधों के विषय में हम केवल जििला-मैजिदट्रट को सुचनाः 
मेज सक्ते हे, जो कि जोँंच.-पड्ताल के बाद जो उचित 
कारवाई समे, कर सक्ते है । इसके अतिरिक्त श्र हम क्या 
कर सकते हं १ 

मि° श्यामलाल--अब तक अधिकारियों ने जो श्पराधः 
किहं, उन पर सरकार कारवाई करे, परन्तु दमे तो चे के 
लिए भी ्रभियुक्तों के अधिकारों की रक्ता करनाहै। अभी दो 
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श्रौर युखभिरों की गवाही होनी ब्त है । अदालत को चहिए 
कि बह पुरिस के अनुचित दवाव से उनो रक्ता करे । अगर 
्रसिरटेण्ट जेलर बाब दोलतच्रलो शाह सुखबिरो की निगरानी 
क कायेमें बनेरहं, तो मुखबिर पुकि के अनुचित दबाव से 
चचे नदीं रह सक्ते | मेरो.्रथनारहैःचखिवे इस कायं से तुरन्त 
हटा दिए जाये । उन्होने इस अदालत के हस्म रो अग्ज्ञा को 
ड, अदालत के कलक को जेल के बाहर खड़ा रक्ला ओर उष 
चीचमेंउसकागत्र को ्रपने कन्ेमेकरतेने कप्र्त शिया, 
जिसको अदालत सांग चुका थी । 

मि० श्यामलालने कहा कि सी° श्राई० डो० के ्ररृप्तर 
खरकार की कमजोरी से अनुचित लाम उठा रहै ह। उन्दने 
शरल्तत रिपोट भेज-भेज कर सरकार द्वारा मनमने हुक्म जारी 
करा लिए ह । ्रभियुक्त केवत इतना! हौ चाहते है कि सुखतर 
सी० आईे० डी ० अफसरों के च्रनुचित दबाव से स्वतन्त्र रहं | 

इस पर अदालतने सरकारे वङेल ओर डिद्टिक्ट मेजिष्टर 
के नाम नोटिस जारो करते हर्‌ उनते पचा छि अभिद्॒तो को 
उपरोक्त अज्ञ क्योंन मन्जर करल जाय? इस अर्ज पर 
बहस करने के लिए अदालत ने २५ ता० निथत की। 

२३ जूस, १६३१: आन स्पेशल दिव्यूनल के साममे दृषरे 
लाहोर षड्यन्त्र केत के पेश होने पर श्रभियक्त भोमपेन, जिषे 
पेट में एक रोज पहत्तेसे ददे था, जेलकेदो बाडरों के सहर 
अदालत ॐ कमरे मे लाया गया । उषसे एक बेच पर लेट जने 
के लिए कह दिया गया । 

अभियक्त जहो गीरोलाल ने दिञ्युनल से कहा छि भोमसेन 
मब अदालत में हाजिर होने मे असमथेहै। इस ददं के कारण 
इतने थोडे समय में उसका वजन ४ फोर्ड घट गया है | 
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लेल-सुपरिएटेण्डेणट का बयान 


प्रारम्भ मे दिब्यूनल ने भीमसेन के स्वास्थ्य के विषय में 
सेर्टल जेल के सपरिरटेण्डेरट मेजर सधी का बयान जिया । 
श्रापते कहा कि मेने श्रमियुक्त की सवेरे परीक्षा की थी, उससे 
मेरा ख्याल था कि वह अदालत में हाजिर होने लायक्र है । 

पदालत के कहने पर मेजर सोंधी ने श्रभियुक्त को अदालत 
मेँ एक बार अर देखा भौर देख कर कहा कि अभियुक्त की 
हालत सवेरे की चपेक्ता बुरी नदीं है । बह अदालत की कारवाई 
मे भाग ले सकता है। 

अभियुक्त भीमसेन ने कहा कि मेरे बहत ज्यादा दद॑ ह्य 
रहा है। इस पर उसे बैठने के लिए एक श्रारामङ्करसी दी गई । 
श्मभियुक्त ने परेजिडेर्ट से कदा कि श्राप स्वयं आकर देख सकते 
ह कि सुमे कितना अधिक ददे हो रहा है । इसके बाद अभियुक्त 
ते कहाकि कल मैने अदालत के सामने जो शिकायत की थी, 
उसी कारण से मेजर सोंधी मेरे विरुद्ध ह गए हे च्रौर यज्ञ 
छअदालतमें हाड होनेकी समथंता के विषय में इतना जोर 
दे रहे हं । बास्तव मे मेरे बहुत ज्यादा ददं हो रहा है । मेरे लिए. 
वैठना मी असम्भव हे । 

कुछ मिनटों क बाद्‌ अभियुक्त कुखीं से नीचे ¡गर पड़ा | 


सुनवाई स्थगित 
सुखबिर मदनगोपाल गवाह के कटघरे मे खड़ाथाभौर 
कारवाई प्रारम्भ होने ही बाली थी, कि अभियुक्त जहां गीरील्ाल 
ने दविष्यूनल के सामने एक अर्जी पेश कर दी । अर्जी मे लिखा 
_थाकिुखबिर की गवाही समाप्त हो चुकी है, अव सक्राई की 
शरोर से उसकी जिरह होने बाली है ¦ मुखविर से जिह होने के 
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पहले हम सात उभियुक्त, जहांगीरीलाल, दृयानतराय, कन्दन- 
लाल, गुलाबसिह, भागसम, धमेपाल अर रूपचन्द, जिरह के 
सम्बन्ध में कख सलाह करने के लिए अभियुक्त सुखदेवराज से 

मिलना चाहते हैं । 

अदालत ने अर्ज मल्जृर कर लो अौर इसके लिए एक धर्टे 
का समय दिय} सकफादै के वकील मि० प्राणनाथ मेहता की 
उपस्थिति में श्रभियक्तो ते सुखरेवराज से सलाह क । 

२४ जून, १६३१: स्पेशल द्विव्युनल के सामने दुसरे लाहौर 
षडयन्त्र केस के पेश होने पर सफाई के वकील, भि० श्यामलाल 
की जिरह के उत्तर मेँ मुखविर मदनगोपाल ने कदा छि मेजिद्टरट 
ने मेय बयान लिखने के बाद सुमे पद्‌ कर सुनाया नहीं था। 
मेजर के सामने मैने किसी चीच्की शनाख्त भो नदीं 
की थी। पुक्िसने इन्द्रपाल चौर दो दूसरे नवयुवकों को 
दिखला कर मुक्ते उनकी शनाखङ्त करने के लिए कहा 
था। मिर्जा अताउल्ला ने दो नवयुवकों को दिखला क्र 
ममते कदा छिये हीवे व्यक्ति, जिन्दोने तुम्हे पालनपुर 
मेजने का प्रबन्ध किया था, इनकी शनाखत कर दो। मिर्तरा 
ने खसे उनके नाम केवल कृष्ण ओर देवराज बतला ये । 
उन चृबयुवर्को के दिखलाए जाने के समय मे एक चिक्र 
की अडमें था मँ उन्दें देख सकता था, परन्तु वे मुम 
नही देख सकते थे । यह्‌ घटना मैजिष्ट्रट के सामने व्यान देने 
के कुष्य दिन पहक्तेकी है। मैने उन लोगों को पहले कभी 
नहीं देखा था, इसलिए ओने उनका शनाखत नहीं की 1 जक 
मै चन्द्ररोखर श्राजाद रौर शिव के साथ पहले-पहल लाहौर 
गया था, तव पुरानी अनारकली में इन्द्रपाल के सकान गें 
ठहरा था | 
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इसके बाद्‌ मुदबिर को अदालत मे एक कोट दिखलाया 
गया, जिसे उसने चन्द्रशेखर ्राज्ञाद का बत्तलाया । 
मुखभिर ने कहा # लाहौर फटे में मुके मेजि्टट के 
सामने दिए गए बयान की अङ्गरेजी नक्रल दी गहै थी । म उदू 
नहीं जानता । बयान की नक्ृल मेरे पास एक महीने तक रही, 
जिसे मँ कर्ठस्थ करने के लिए बाध्य किया गया । वह नक्नल 
मेरे रमे थी, परन्तु न्यायालय की हिरासत मे र्खे जनि 
कै समय पुलिस उसे निकाल ले ग । 


प्रीवी कोन्पिल् भँ अपील 


मि० श्यामलाल की जिरह के उत्तरमें मुखबिरने कहा 
कि लाहौर फोटेमें मुभसे कहा गया कि इन्द्रपाल ने अपने 
बयान में द्ध परिवतेन कर दिए टै, जिसॐ़े लिए उसे उपगुक्त 
दृण्ड दिया जायगा । लाहौर फोटे से न्यायालय विभागकी 
दहिरासतमें लाए जाने के दिन जव मै अदालत मे लाया गया, 
चो पुलिस असरों ने भुमसे कदा कि डरने को बात नहीं है । 
इम लोग हाईेकोटे की आज्ञा के विरुद्ध प्रीबी-कौन्सिल में अपील 
करने जा रहे है । डन पुलिस अफसरों मे सरदार प्रतापयिह 
डी° एस० पी० ओओर सरदार खडगसिह सी० अ्ई० डी० फे 
इन्सपेक्टर थे । उन्होने युकसे कहा कि हम लोग मुखबिरों का 
तबादला लाहौर शोटोमे फिरसेकरादेगे। इसङ़ेवाद्‌ हम 
लोग सेण्टल जेल पटंचाए गए, जँ हम लोगों के परे पर 
बही पुलिस के आदमी तेनात किए गए, जोकि लाहौर फोट में 
ये । सेर्टूल जेल मे जब-तब सी० आई ठी के पसर भी 
डम लोगों से मिला कस्ते थे। 

प्ररन--क्या चखेरातीराम ने तुमसे यह नहीं कष्य था कि 
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उससे पुलिस ॐ अफससों ने कटा, कि तुम लाहौर फोट से 
सेर्ट्ल जेल मे बदल जाने के षिरुद्ध हाडईकोटे मे दरख्ास्त दो ! 
उन्तर-निस्सन्देह खेरातीराम ने मुकसे कहा था कि पुलि 
इस सम्बन्ध मे मेरी शरोर से एक अर्जी पेश कर चुकी है। 
एक दृसरे प्रश्न के उत्तर में मुखभिर ने कहा कि मुके नहीं 
मालूम कि ैरातीराम के साथ जेल मे विशेषतापूं व्यवहार 
किया जाताहै। मने पक्ति से इतत बात की कभी कोड 
शिकायत नहीं की कि जेलमें मेरी जान खतरेमें है) इस समय 
भी मुम इस बात का कोड डर नहीं है । 


प्लवो फे ज्लिए इनाम 


आआगेजिरह करने पर मुखबिर ने कदा कि पुलिस-गाडं के अफ़- 
सरोंने ममे धमकाया नहीं था! उन्होने मुकमे कदा था कि इससे 
पहले वाते बडयन्त्र उस में जिन मुखबिरों ने पुलिस के के 
मुताबिक्र बयान दिए थे, उन्दं हजारो रुष्ट इनाममें मित्ते ये, 
परन्तु जिन लोगों ने श्रपते बयान बदल दिए थे, उन्हं दण्ड 
दिया गयाथा। इन्होंने मुखसे कहा, कि जयगोपाल को एक 
तम्वा श्रौर & हडार रुपए इनाम में मिलते थे । इसी प्रकार फनी 
घोष, लङतङ्कमार मौर मनमोहन वैन्जींको दो-दो हार रुपए 
छोर आत्म-रत्ता के लिए एक-एक तमन्चे दिए गए थे ! उन्होने 
मु से कदा कि गवनमेर्ट ने सब से अच्छी गवाही देने बाले 
युखबिरों को ५१०००) रुपए ओर एक-एक तमच्चा देने का 
निश्चय किया है । उन्होने मुकसे यह भी बतलाया कि सुखविर 
ब्रह्मदत्त रौर रामखरन दास पर, जिन्दोँने पदतले लाहौर षड्यन्त्र 
केस में पते बयान वदल दिए थे, मामला चल्लाया गया श्रौर 
बहुत बुरी तरह से दरिडित किए गए थे। इसके बाद सुखबिर. 
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ने कहा कि सी० आई डी० के सब-इन्श्यक्टर सरदार खडगसिंह 
सेण्टरल जेल में मुखबिरों से मिलने श्राया करते थे, उनङे लिए 
मिटाहयां ओर फल लाया करते थे तथा श्रौर भी अनेक प्रकार 
से उन्हें सुविधा पर्हवाते थे । 


बोध्टंल जेल 


बोप्टेल जेल के सम्बन्ध में प्रश्न किए जाने पर मुखधिर ने 
कहा कि जेल में दो काटक है । सी० च डी ॐ ङी० एप्त 
पी०, खां साहब सय्यद्‌ अहमदशाह मुकसे मिलने के लिप 
क्रिरोजपुर रोड कीतरफ जो फाटक है, उससे होकर श्राया 
करतेथे। फाटकके बगल वलि ओंक्रिसमें वे मुस मिलते 
थे । बाबू दौलतश्रली शाह इस ओं करिस के इनचाजं थे । पहले. 
पहल मुमसे मिलने के लिए सय्यद्‌ अहमद्शाह सदे नौ रजे 
रात को आए थे। मैने दिल्ली षडयन्त्र केस फे मुखबिर 
कैलाशपति फे अपूणे बयान की नक्रल देखी थी । उस बयान की 
नक्रल में टत प्रष्ठ थे, जिनमें सव में सुष्टर लगी हृ थी । 

इतना कहने के बाद मुखबिर ने अदालत के सामने कैलारा- 
पति के बयान के कुं अंश च्रपनी याद्‌ से बदुधृत करे सुनाए । 

रागे जिरह करने पर मुखक्रिर ने कहा फि जब इन्स्पेकटर 
परतापसिह अदालत के कमरे के बाहर मेरे बुट-केस की ताली मोः 
रहे थे, उस समय दो पुलिस कोन्स्टेविल मौजूर ये, जिनमे एक 
सजावलसखां नाम क्रा कोन्स्टेविल इस समय अदालत में उपस्थित 
ह । बयान का पहला प्रष्ठ मोँगते समय भी वे दोनों कोर््टेविल्ल 


मोजूद्‌ थे। री 
“ने शिकायत नष्टौ की" 
मुखर ने ऊहा कि दल के सदस्य दल के अन्द्र कौ भिन्न- 
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भिन्न शाखा की सम्पूणं कारेवाइयों से परस्पर परिचित नहीं 
रहते । जब केशवचन्द्र ने मुखसे अपने पते से पत्र मँगाने के लिए 
कदा था, उस्र समय मँ दल के प्रति केवल सहानुभूति रखता धा । 


कान्तप्रसाद ने सुमे “हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपल्लिकन 
श्ना्मी? का प्च दिखलाया था । पच दिखलाने मेँ उसका उदेश्य 
मुमे दल के नियमों से परिचित कराना था । मुके चह नहीं मालूम 
किं मावलपुर रोड वाला बङ्गला किसयए पर कब जिया गया था । 
मेरे वहां पर्वन के पहले ही उसमे दल के लोग मौजूद ये । मेनि 
उस व्यक्तिकाचिच्र देखा है, जिसको हम लेग मावलपुर रोड 
वाले बङ्गले पर धनी के नाम से पुकारते थे । बह चित्र भने सर- 
कार की ओर से प्रकाशित एक घोषणा-पत्र मे देखा था, जिसमें 
उसका नाम धन्वन्तरि दिया गया था। 

प्र०-मेजिरटरेद के सामने वयान देते समय जव पुलिस के 
रकफ़सर अपनी तरफ़ से उस बयान में बातें जोडते जाते थे, तव 
तुमने इस बात की शिकायत मैजिद्ट्रटसे क्यो नदीं की? 

उत्तर--्मेने भेजिद्ट्रट से शिकायत नहीं की, क्योंकि मैलि- 
टट श्रौर पुलिख अफसरों मे उस समय परस्पर जो बरतें दे 
रही थु, उससे मालुम होता था छि वे एक-दूसरे के मित्र है! 


पुलिस अफसर कै नोट 


इसके बाद मुखबिर के सामने वह काग पेश किया गया, 
जिसे अदालत ने श्रपना कलक मेज कर जेल से मंगवाया था। 
मुखबिर ने कहा कि यह कागज मैजिष्ट्रट के सामने जोर्यैने 
बयान द्या था, उसकी नक्रल का प्रथम पृष्ठ है) बोर्टलजेलमें 
मने मीन खोद्‌ कर उसे निकाला था, जिसे अदालत ऊ कलकः 
ने यहां आकर पेश पिया था । 
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एक दूखरे प्रश्न के उत्तर में मुत्रिरने का कि इष कारा 
पर पेन्विल से जो तारीख लिली ह है, उनङॐ़े लेक खाँ साह 
सय्यद्‌ अहमदशाह डी° एस० पी० है । उन्होने कागज परये 
तारी्धे मेरी मौजूदगी में लिखी थीं। डी° एस० पीन ने सुकसे 
इन ताररखों को कर्ठस्थ कर लेने के लिए कहा था | 
इस पर सफाई के वडील मि० श्यामलालने द्विभ्युनल से 
डी° एस० पौ० को श्रदालत में बुलवाने ओर उनकी कल्िखावट 
तेलेने के लिए प्राथना की। 
अदालत ने मि० श्यामलाल की प्राथेन। खीकार कर ली । 
इसे बाद अदालत जलपान के लिए स्थगित हो गई । 


पुलिस अफसर का बयान 


जलपान ऊ बाद अदालत के फिर बैठने पर सी० अई० डी° 
के डी० एस० पीठ खों साहब सय्यद अहमद्‌शाह्‌, जिन्होने इख 
केस की जांच को थी, अदालत के सामने गवाहकी हैसियत से 
पेश किए गए | सफ्रादे क वकील ने श्रापको मुखबिर के बयान 
का प्रथम प्रष्ठ दिखलाया। उसे देखकर खां साव सय्यद्‌ 
अहमदशाह ने स्वीकार कर किया कि कागज के हदाशियामें 
पेन्सिलसे जो तारं लिखो हृदैदैः वेमेरोद्यो लिखो हु हे । 


बयान मे पररिितंन 
इसके बाद्‌ युखबिर मदनगोपाल गवाह के कठचरे मे फिर 
पेश किया गया । 
मि० अमोलकराम की जिरह के उत्तर में मुखबिर ने क 
कि उस दिन गोष्ट जेल से कागज लाते केलिए मेरे साथ 
अदालत का जो कके भेजा गया था, वह्‌ जेल के फाटक परदी 
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रोक लिया गयाथा । केवलम सीधे जेल के अन्द्र पर्हवाया 
गया था । इसके बाद मुख्रिर ने कहा कि डिद्ध्िस्ट मेजिद्धट 
के सायने पेश करने फे ल्िए क्सुर ले जाते समय खां साहब 
मिरजा अताश्ज्लःशाह मेरे साथ थे केख ५ दिसम्बर को प्रारम्भ 
होने बाला था, इसलिए पुलिस ने लाहौर क डिग्टरिश्ट भैजिद्धट 
केश्माने का रास्ता नहीं देखा । पुलिस के सामने बयान देते 
समय पुलिस मेरे बयान में ्रपनी तरफ़ से कुड बातें जोडती 
जातीथी । बयान छे बाद भी उसमें परिवतेन किट गएथे। 
बयान के कुद प्र हटा कर उनके स्थान पर महीन लिखाव्रर के 
नए प्रषठरख दिए गएथे | मैजिष्ट्रट के सामने वयान देते समय 
मगर पुक्लिस वरावर उपस्थित नहोती,तो मैने सच्चा वयान 
दिया होता । अब्रैल्न, सन्‌ १६३१ मं ङ्द शनाख्त-सम्बन्धी 
कारवादयों केलिएमे लहौरते दिह्लोमेजा गयाथा। जरम 
मेजिश्टरट को भिन्न.भिन्न जगह बतला रहा था, तव खां साहब 
मिरजा अरताउद्ला खां ओर कुदं कोन्स्टिविल मेरे साथयथे। अगि 
जिरह्‌ करने पर मुखर नते कहा कि मु यह नदीं मालूम कि 
दल के लोगे ने भगतसिंह श्रौर बटुकेश्वर दत्त को जेलसे 
हुडा कर किस स्थानमें ले जाने का निश्चय किया था। मगतसिंह्‌ 
श्मोर बटु श्वर दत्त को जेल से हुने के सम्बन्ध मे अजमेर में 
कान्तप्रसाद्‌ के पृञ्नेपर मेने उन्दँं दल के नियमों की याद्‌ 
दिलाई थी । दल का यह्‌ नियमदहै, कि दल के रहस्यों को कों 
सदस्य दूसरे सदस्य से न त्रतल्।ए । मने इख नियम का पालन 
पनी गिरप्तारो के समय तक किया था। कान्तप्रसाद से गडो- 
दिया स्टोसे की इकैती के सम्बन्ध में कुद पृष्धना मेरी गलती धी । 


दल के रहस्य 
मि० अमरनाथ मेहता ष्टी जिरह्‌ ॐ उत्तर में युखविरिने 
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कहा फ केशबचन्द्र॒शुप्र से एक मीरे तक राजनीतिक विषयों 
की बातचीत होते रहते के बाद मेँ क्रान्तिकारी दल क सदस्य 
घनाया गया था। पक महीनेकेबीचसें मैने केशवचन्द्र गुप्या 
चन्द्ररोखर आज्ञादसे दल के सद्य होते की इच्छा कभी नह 
्रकृट की, न्मते दल के नियमों के सन्बन्ध मेदी कभी उनसे 
पृष्ठा । केशवचन्द्र गुप्रने दल के नियमों को सुमे जत्रानी बत- 
लाया था। कान्तप्रसाद्‌ नेभी दल के कुदं नियम बतलाए ये, 
जो यमे याद नदीं हैँ । यह्‌ बात ठीक है कि दल के नियभाजुसार 
दल के रहस्य केवल उन्हीं लोगों को बतलाए जाते थे, जो 
किसी काये-विरोष मे माग जेते थे। कान्तप्रसाद्‌ द्वारा बतलाए 
इए नियम दल के केन्दर-कमिटो सम्बन्धौ निथम ये, जिन्दं 
भरत्येक सदस्य को जानने की आवश्यकता नद्यं थी । उयावहारिक 
कायं करते वाले सदष्यों का परिचय केवल उन्हीं सदस्यों को 
दिया जाता था, जिन्हें उने साथ मिल कर कोई काये-विरोष 
करना दता था । आवश्यकता पड़ते प८ दल का दुसरी शाखाश्च 
के सदस्योंसे भी परिचय हो जाया करता था। मेया ओर 
भगवतीचरण का परिचय दल के सदस्यों के नाते हा था । 
भगवतीचरण मेरे साथ अजमेर में रहने के लिए अने वाला था । 
भररन-क्या यह्‌ बात ठीक हे, कि जो लोग मौजूदा शासन- 
श्रणाली के विरुद्ध ह, वे सदातुभूति रखने बाली शाखा के सदस्य 
सममे जते रें ! 
उत्तर--हां, यह्‌ बा ठीक है । 
प्रश्न--स्या यह बातत ठीक है फ्रि जब कोड कऋन्तिकारो 
किसी सदानुभूति रखने वाते व्यक्ति के पास आर्थिक सहायता 
क लिए जाता है) तब बह राष्टरौय कायं के नति सदायता मोगता 
है, दल के नाम पर नदी ! 
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उत्तरा, परन्तु सदानु भूवि रखने बालों को क्रा न्विक्ञारी 
दल के नियम मालूम रहते! वे उनकी सहायता सोगने जी 
बात समते हे । 

इस सम्बन्ध मे अगे जिरह करने पर मुखबिर ने का कि 
जब कोड क्रान्तिकारी सदानुभूत्त रखने वालों से कोड आर्थिक 
सहायता मोँगता था, तो वहं उनसे अयने को क्रान्तिकारी नदीं 
बतलाता था, बल्कि वह्‌ उनसे कवा था कि माद-भूमि के 
स्वतन्त्रता-एम्बन्धी काये" ॐ क्लिए धन की आवश्यकता है । इख 
भकार के सदानुभूति रखते वाले व्यक्ति दल की किसी शाखा 
के सदस्य नहीं धे । सदहानुभूति रखने बलति दो प्रकारके हुमा 
करतेथे। एकवेजोदलके सदस्यथ, दूसरे वे जो सदस्य नहीं 
थे । दल के व्यवहारि काये करने बाली शाखा के सदस्यों को 
शरण देना ठेते सहानुमूति रखने बाले व्यक्तियों का काये था, 
जोकिदलके सदस्य भमी ह्या करते थे! सुखबिर ने कहा कि 
र्य आन्दोलन का मतलब देश को स्वतंत्र करने बाला 
आन्दोलन समवा हर, चाह वह आन्दोलन दहिसामय या अहिसा- 
मयदहो। मनेक्हा थाकरिदृज्ञ का उदेश्य ेसे अन््छरों ढी 
इत्या करना भी है, जोकि राष्ट्राय आ्रान्दोलन में बाधार्पेः डालते 
ह । वबाधाच्मोः से मेरा मतलब अफसरों की गरेर. क्रानूनी कारेवा- 
द्यो सेशहे। 

जिले का सङ्गटनकचां 

जिले के सङ्गठनकत्तं को श्रपने चिज्ञे मर के सदस्योकी 
जानकारी रहती है! शच्च आर कारतूस वबभरह चिज्ञे के 
सङ्कठन-कत्ती के अधिकार में रहते ह । केन्द्र-कूभिरी की इजाचतव 
से वहं शश्च चोर कारतूत वगैरह सदस्यों को वितरित करता है । 
जिले से बाहर जाते स्मय सदस्यों को जिलेके सङ्घठन-कनत्ती 
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से श्राज्ञ! लेनी पड़ती थी । उयावहारिक काये करने वाज्ञे सदस्यों 
की भर्ती, िज्ञेके सङ्कठन-कन्ती की सिफारिश पर केन्द्र-कभिदी 
किया करती थी।` नए भती किए जाने वाल्ते सदस्यों से चिक 
के सङ्खठन-कत्तौ का परिचय सीनियर सदस्य के नाते कराया 
जता था। परन्तु बाद में, सदस्यों की सञ्चह की परोक्ञा 
हो चुक्नेकेवाद्‌ उन्हें जिज्ेके सङ्गठन-कत्तौ का वास्तविक पद 
बतला दिया जाता था । कैलाशपतिने मुङे वे नियम बतलार 
थे, जिनसे नर भर्ती किए जाने बाले सदस्यों की सच्चाई की 
परीक्ता लीजाया करतीथी; सवसे प्रथम उनके सदाचार को 
परीज्ञा ली जातीथी। पता लगाया जाताथा किवे शराबी 
जुश्रारी आदि तो नहीं है । 

२५ जून, १६३१: आज स्पेशल द्िम्यूनल के सामने सक्ता 
कीच्रोरसेता० २९ जूनको पेशकी गदं उस अती पर बह 
इद, जिसमें बोष्टल जेज्ञ क असिष्टेर्ट जेलर बाबू दौलतच्रली 
शाह को मुखरो पर देख-रेख रखने के काये से अलग कर देने 
छर मुखबिरों को बोपस्टेल जेल से सेखद्रल जेल में मेजदेनेके 
लिए प्राथेना की गड थी । 


परारी वडील का बयान 


सरकारी वकील रायकबहादुर पं० ज्वालाप्रसाद्‌ ने अभियुक्तो 
कीओर से थरजींमे कदी हृदे बातों के उत्तर में एक विवरणातमक 
क्िखित वक्तव्य चअदालत के सामने पेश किया । खबूत की ओर 
से आपने कहा कि मुखबिर इस समपय जेल-अधिकासियों कीः 
हिरासत में चौर पुलिस के दबाव से बाहर है । इसॐे अतिरिक्त 
मुखबिर मदनगोपाल का बयान ्रभीजारीदहीदहै, एेषी हालत 
में पुलिस के विरुद्ध जो कु उसने कहा है, उसे ठक मान लेना 





भमर-हहहीद्‌ स्वर्गीय भी० इरीङिशित 
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न्यायतः खतरनाक है । बाबु दौल्तञ्रली शाहं ओर सी° ३० 
डी° असस ॐ विरुद्ध जो अभियोग लगाए गण है, वे गलत है 
सवृत के गवाह के एति अनावश्यक सेवा-भाव दिखलाने का 
पुल्तिस पर जो दोषारोपसण्‌ किया गया है वह भी गरलत हे । सी° 
अआई० डी ० क आदमी गवादय को बुलाने आदि का कायं अदालत 
ॐ हुक्म के अनुसार करते रहे है । 


अभियुक्ता की ओर से बहस 


मि< श्यामलाल ने अभियुक्तो की ओर से बहस करते हुए 
कहा कि हमारा कहना यह दै, कि मुखिर अव भी पुलिस के 
दबावमें है ¦ हम चाहते है कि इसफे रोकने का कोड प्रवन्ध 
किया जाय ! एक सरकारी गवा ने सवृत-पक्त के विरुद्ध इद 
गम्भीर दोषारोपण किए है | 

श्मापतने कहा कि मेरा कहना यह रहीं है, कि युखबिर ने 
पते बयान मे अव तकजो इलं कहा, वह्‌ म्माणित मन 
लिया जाय । मेय कहना दै किजो कुष सुखविर ने कदा है, 
उस पर द्िव्युनत का ध्याने आकर्षित होना चाहिए चौर उसे 
णेस व्यवस्था कर देनी चाहिए, जिससे पुलिस के आदमी युख- 
बिरों पर किसी प्रकार का दबाव न डाल सकं चौर उन्द्‌ बयान 
न सिखा सङं। पुलिस वालों ने अदालत के हाते के अन्द्र 
मुखर से तालियों का गुच्छा श्नौर बयान का रथम प्रष्ठमांगा 
था । अदालत को न्याय की रन्ता करनी चाहिए । चीक्र जस्टिस 
ने इस सम्बन्ध में अपने फैसले येंक्हाथा कि युखबिरों को 
पुलिस के दबाव से दुर रखना चादिए, जिससे कि वे स्ववन्त्रता- 
पुवेक अपने बयान दे सकं । परन्तु हादेकोटे की इन श्राज्ञाश्मों 
का सी० आई डी० के अफसरों ने उल्लङ्कन्‌ किया है । सीर 

भ गर्‌ | 
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अई३० डी० विभाग के खां साहब सय्यद्‌ चअहमदशाह डी° एस 
पी० सुखविर से भिज्ञे थे) इस बात का सवृत-पत्ञ ने खण्डन नदीं 
क्रिया है । अगर यह बात गरलतथी तो मुखधिर से ताक्तियों के 
लेलेनेका प्रयलनक्यों छ्य गया थां चनौर उसके सुट-केख का 
ताला क्यो तोड़ दिया गया था १ सरक्छार श्रपने कमंचारियों ॐ 
कार्यो" के लिए उत्तरदायी है । अभियुक्त तो जेल-विभाग, सी 
३० डी० विभाग ओर गवनेमेर्ट को एक दी बस्तु समते 
है । जव तक इस सम्बन्ध में अदालत स्वयं सन्तुष्ट न हो जाय, 
तब तक मुखबिरों की गवाही बन्द रहनी चाहिए । अगर अदालत 
मुखबिर मदनगोपाल के कथन को बि्छुल निरथेक न समम 
कर उसे सारयुक्त समभती है, तो उसे कोड एेसा प्रवन्ध कर 
देना चादिए, जिससे कि युखबिर पुलिस दवाय किसी प्रकार 
दबाएनजा सकं 

सश्ाईे के वकील सि० अमोलकराम कपूर ने अपनी बहस 

में उन परिस्थितियों कछ जिक्र क्या, जिनमें मुखविरों की हिरासत 
के सम्बन्ध मे हादैकोटे से प्राथेना की गहै थी। उस समय 
अभिय॒क्तो की श्रोर से हादैकोटे में हलफनामे पेश करने पड़ धे। 
गर पिर कीं हादैकःटे जाना पडा तो उनका पक्त पहले की 
छपेत्ता अधिक सुद्‌ हो जायगा । एक्‌ सरकारी गवाह शूपथपूवेक 
कह चुका है कि न्यायालय विभाग की हिरासत की हालत में 
चसे केवल उसके बयान की नक्रल नदीं दी गई, बल्कि कैलाशपति 
के बयानकीभी नक्रलदीगड्‌थी\ युखबिरने जो दोषारोपण 
किए दै, वे अयन्त गम्भीर है चौर उनके प्रमाण के लिए कागजी 
सबूत भी मौजूद हे । डी° एस० पीर ने यह्‌ बात स्वयंदहीः 
स्वीकार की ह कि बयान के प्रथम प्रष्ठ पर पेन्सिल से लिखी हदे 
तारीखे उन्दी के दाथ की लिखी इद है । दन्यूनल को चादिए कि 
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इस सम्बन्ध मे जांच करे शओ्रौर जांच के वक्त तक युखतिरों शी 
गवाही स्थगित्त रक्खे । न्याय कीरक्ताके ज्ञि यह आवश्यके 
कि द्विव्युनल इस सम्बन्ध मे तुरन्त कोद जोरदार कारवाई करे । 


सरकारी वकील का उत्तर 


सरकारी वकील रायबहादुर परिडित उ्वालभ्रसाद ने सफ़्ादई- 
पक्त की बहस का उत्तर देते हुए कदा कि जेल मनुर्न के नियमों 
के अनुसार जच करने का श्रधिकार केवल जेल-पुपरिर्टेर्डेण्ट 
अर डिष्टिक्ट मैजिद्टरोट को है । व्यक्तिगत सुमे द्विव्यूनल द्वस 
जांच होते में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु क्रानूनन्‌ अशलत को 
इस मामले में कोड अधिकार नहीं है । 

दिव्यूनल ने अपना निणेय स्थगित रक्खा 1 

इसॐे बाद युखविर मदनगोपाल छी निरहं प्रारम्म हुड | 

सादे के वरील मि अमरनाथ मेहता के प्रशन के उत्तर 
मेँ मुखबिर ने कहा कि ज्य वक सम्भव होता था, विवाहित 
व्यक्ति दल के सद्य नहीं बनाए जाते थे ¦ नया भर्ती होते बाला 
व्यक्ति दल का साधारण सदस्य सममा जाताथा। इसकी 
सचाई की परीत्ताहो लेने के बाद वह्‌ व्यावहारिक काये करते 
वाली श्राखा का सदस्य बना लिया जाता था । रा्रौय कायेकतीश्रों 
को गरेर-कानूनी दर्ड देने बाले च्रफसरों की हत्या का निश्चय, 
इसलिए छया गया था, कि गवनमेरट गैर-कानूनी कयं करने के 
लिए उन्हं दरिडित नहीं करती थी, बत्कि उसके लिए वह इन्दर 
उत्साहित किया करती थी । नौजवान भारत समाद श्र सेवा- 
समितियांँ कान्तिकारी दल की शाखार्पे नरी है । 

प्रश्न--पुलिस ने वुम्हारे बयान में जो बावं अपनी तरफसे 
जोडी थीं, क्या वे तुम्हे याद्‌ हैँ! 
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उत्तर--दय, याद है । पुलिस ने निम्न-लिखित बातें मेरे 
जयन में जोडी थीं: 

(१) दीदी, भाभी श्रौर घनी ( धन्वन्तरि ) उपस्थित थे, 
जव बम भरे जा र्हैय दोदौी ओर भाभी खाली बम देती जाती 
थीं । राज चारप परलेटा हृ था। 

(२) भगतसिंह चमर बडुकेश्वर दन्त को जेल से छ्युडाने के 
ल्िए जाते समय दीदी, भाभी, धनी च्रौर आक्तफ़ को तमनञ्चेदे 
दिए गएथे। | 

(३) प्रान दीदी के साथ ्हसी-मनज्ञक्र कर रहा था। ( यहं 
चात क्रान्तिकारियों को बदनाम करने के लिए जोडी गह थी।) 

(४) प्रान भाभी के साथ हंसी-मज्राक्र कर रहाथा थौर 
भावलपुर रोड बाले बङ्गले पर बम-बटना होने का कारण यह था 
कि उनके हंसी-मज्ाक्र के बीचमे भाभीसेकदीं बम दू गया। 

(५) भगतसिंह ओर बडुकेश्वर दत्त को जेल से ह्ुडाने के 
लिए जाते समय प्रान ने “बड़े मेया ( चन्द्ररोलर अजाद्‌ ) से 
कह्‌। कि शिव एक लडकीसे प्रेम करने लग गया है| इष पर 
आजाद्‌ ने कहा कि शिवक्छा चरित्र भीप्रान कीतरह्‌ भरष्टहो 
गया हे । 

इस समय सुभे उपरोक्त बातें ही याद्‌ है । मेरे बयान मे इन 
बातो को जोड़ कर पुलिस क्रान्तिकारी दल को बदनाम करना 
ओर जनताकीदृष्टिमें उसे गिरसा देना चाहती थी। 

सके बाद्‌ शरदालत के एक प्रश्न के उत्तरमें मुलबिरने 
क्टाकिजो कुढर्मेने द्िभ्युनल के सामने क्या दै, बह सच 
का है । 

बयान समाप्त हो जने के बाद्‌ सुखबिर ने द्िभ्युनल ॐ 
सदस्यों से प्राथेना की, कि युमे अदालत में सप्ताह मे एक बार 
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हाचिर होने की इजाजत दे दी जाय, क्योकि खुमेडर दै किडइस 
प्रकार के बयान देने ॐ वाद सम्भवदै, मुभे दण्ड दिए जायं । 
यदि अ्रदालतमें सप्राहमें एक वारम सकगातोकिसी 
प्रकार की शिकायत होने परमै उसे श्रदालत के सामने पेशः 
कर सकरंगा। 

२६ जून, १६३१ : आज लाहौर दाकर मे दूसरे लाहौर 
षड्यन्त्र केस के अभिय्त श्रौ° सुखरेवराज को, जिनक्रा मामला 
स्पेशल द्िव्युनल ॐ सामने अश्म से हो रहा दै, उख अर्जी पर 
विचार हृ्मा जिसमे उन्होने जेल मे अन्य श्नमियुक्तौ से अलग 
रके जनि का विरोध किया थाश्रौर कहाथाकियातो मुर 
अन्य श्रभियुक्तो के साथ रहने को ्ज्ञादौी जायया जमानत 
पर होड दिया जाय । 

अभियुक्त की ओर से बहस करने क लिए भि° सुमेरचन्द्, 
मि० श्यामलाल, मि० अमोलकराम कपूर थे। सरकार को 
ञ्नोर से सरकारी वकील्न रायसाहब परिडत अ्वालाप्रसाद ये । 
अदालत का कमरा दशंकों श्रौर वकीलों सेभरा हृद्या था। 
सी० ्आई० डी० विभाग के डी° अआराई० जी° पुलिस भी अदालत 
मेँ उपस्थित थे। 

भि° सुमेरचन्द्‌ ने अभियुक्त की शरोर से बहत करते हुए 
कहा कि सुखदेव राज दुसरे लाहौर षड्यन्त्र केस का च्भिय॒क्त 
है, जिसका विचार एक स्पेशल टिव्यूनल में हो रहा है । बड 
पहले से ही षड्यन्तरकारो घोषित हहौ चुकाथा श्रौर उसकीः 
गिरप्तारी दुसरे लाहौर षड्यन्त्र ॐ प्रारम्भ होने के पचः 
महीने बाद हई थी । इसलिए सरकार ने उसके मामले को 
श्नन्य अभियुक्तो से अलग चलाने की अल्ञादीथी। पिर भीः 
उसके विरुद्ध अभियोग वेदी थे, जोकि अन्य अभियुक्तं के 
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विरुद्ध थे श्रौर इस समय उसका विचार भी उसी द्िव्यूनल मे 
हयो रहा है, जिसमे अन्य अभियक्तौ काहो रहा है। पुलिस की 
हिरासत से हटा कर वह्‌ न्यायालय बिभाग की हिरासत में दिया 
गया था । ्रदालत नं अपनी दूसरी जून की अज्ञा दारा सिका 
रिशिकीथी कि अभियुक्त दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अन्य 
अभियक्तोंके साथएकदही बैरकमें रक्खाजाय। ४जूनको 
अदालत की आज्ञा का पालन हुश्मा, परन्तु §& जूनको वह्‌ फिर 
वहां से हटा कर एकान्त कोटरी में कर दिया गया, जहां किसी 
व्यक्तिः ऋ उससे मिलन की इजाजत नहीं थी । 

मि= सुमेरचन्द ने कहा कि इस प्रकार बिल्कुल अलग रखने 

से अभियक्तं के स्वास्थ्य मौर उसकी सफाई की तेयारी में बाधा 
प्हुचेगी । हम लोगों मे जेल-अधिकारियों से एक पच्रह्मरा 
इखदेवराज के अलग हटाए जनेका कारण पृष्टा था, परन्तु 
बहत दिनों तक उनका कोड उत्तर नहीं अया । इसके बाद हम 
लोगों ने स्पेशल द्िष्यूनल के साम्ने इस सम्बन्ध मे अजींदी 
परन्तु वेह खारिज हो गई । वहाँ से खारिज होने के बाद्‌ अब 
इस्र हाईेकोटे के सामने अर्जी पेशकी। हादकोटे मे अरजीपेश 
होने के बाद्‌ जेल के अधिकारियों ने टिव्यूनल के पास अपना 
उन्तर भेजा । उत्तर अभियक्त के वकीलों के पासन मेज कर) 
टिष्यूनल के प्रेञडेण्टट क्‌ पास भेजा गया । उसमें लिखा था कि 
गवनमेरट सुखदेवराज के अन्य अभिरक्त से अलग र्खे जाने 
काकोड कारण नहीं बतलाना चाहती । अभियुक्तं के वकील 
ने “प्रजन प्क्ट की २७ शरीर र वीं दफा का हवाला देते 
हए कहा कि व्यवस्थापक सभा ने जो व्यवस्था दी है, उसके 
च्मनुसार केवल दख्डित श्भियुक्त अकेले बन्द्‌ किए जा सकते 

द विचाराधीन अभियुक्त नदीं । क्रानून मे कीं नदीं कदा गया 
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कि विचाराधीन अभियुक्तं अलग एकान्त में बन्द्‌ क्ियाजा सकता 
है । इस सम्बन्ध में हाईकोरं की जो आज्ञा निकल चुको हे 
उने भी कहा गया है करि बिचाधधोन अभियुक्तं के साथ 
उतनी ही सख्ती की जानी चाहिए, जितनी उन्हें हिरासत में 
रखने के लिए नितान्त आअश्यक है। विचाराधोन अभियुक्त 
्दालत के अधिकार मे रहते है, जेल-यपरिश्टेण्डेरट को उन्दं 
हिरासत मे रखने का अधिकार अदाल्तसेहो प्राप्न डोताहै। 
सरकारी कायंक्रारिणौ को विचारःघौन अभियुक्तो के सम्बन्ध 
मं दस्तन्दाचौ करने छ कोह अ्रधिशार नहीं है! अदालत 
से दण्डन पाए हुए करैदियों पर पूरे अधिकार केवत अद्‌ाल्लत 

कोदहै। 

जेल-अधिकासियों के नास श्रदाल्तनेजो पत्र लिखा था, 
उसके सम्बन्ध में अभियुक्त के बरोल ने का कि स्पेरात द्यू 
नल जेल-अधिकारियों के पास केवल अपनो सिक्तारिशें मेज 
रही थी । परन्तु जव अभियुक्त अन्य अभिथुक्तों से च्रलग 
हटाया जा रहय था; तव उससे कदा गया कि तुम एक एेखी 
अधिक्ार-शक्ति की आज्ञानसार अलग शिचा रहे ह, जोकि 
दालतों से उपर है। सफाई के वकोलने हादेक)टं से कदा 
कि क्या, बीसवीं शतान्दी में अदाज्ञतों ॐ स्थिति इस दज पर 
प्रव गह है, @ अद्‌ालर्ते सरकार के कयेकारिणी विभागसे 
नश्र-निवेदन क्या करे, उनके यँ अर्जियां मजा करे 
परन्तु वे यह्‌ तक्र न बतलार्पे, छि किसको च्ाज्ञानुखार ओर 
किस कारण से कह कायं हा । सरकारो वकील रायबहदुर्‌ 
पं उवालाप्रसाद ने अंका विरोध करते हुए कष्यञिजो 
उ्यक्ति जेत मजा जाता है, उदे जेज्ञ-पुपरिर्टेरडेर्ट अपने जज 
मेलेलेनेकेलिएबाध्यदहै, बह इन्कार नहीं कर सर्ता! परन्ु 
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जेल के अन्दर प्रवेश करते ही वह व्यक्ति जेल के तमाम नियमों 
च्मौर प्रतिबन्धो के ्राधीन दहो जाताहे। 

इस पर जस्टिस भिडे ने कहा--परन्तु उसके साथ विचारा- 
धीन क्रैदी.-रू व्यवहार होना चाहिए । श्रदालत को यह 
अधिकार है कि वह्‌ उस पर अनावश्यक सद्ितयां न होने दे । 

सरकारी बकीलने कहा कि यह ठीक है । सुखदेवराज के 
साथ बी० क्लास के कदी का-सा व्यवहार किया जाता है, साधाः 
रण॒ क्रंदी का नदीं | 

इसके साथदही सरकारी वकील ने कहा कि इद्ध विशोष 
कारणों से अभियुक्त सुखदेवराज अन्य अभियुक्तो से अलग 
रक्खागया दै,जो किमे अदालत को बताने के लिएतैयार हः 
परन्तु सवेसाधार्ण को नहीं बतलाए जा सकते । इस बात कीं 
व्यवस्था कीजा रदीहै कि जेल में वह प्रचार का कायं 
न कर सके । 

२६ जून, १६३१ : आज की बैठक में स्पेशल द्िष्यूनल ने 
दुसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के २६ अभियुक्तौकी्ोरसेदी 
डे उस अर्जी का कसला सुनाया, जिसमें अभियुक्तं ने 
असिष्टेरट जंलर को हटा देने च्रौर भखबिरों के दहिरासतमें 
रखने के सम्बन्ध मे हाइकोटे ने जो हुक्म जारी किए थे, उनके 
पुणेतया पालन किए जाने का ्रनुरोध किया था । 

दविभ्यूनल का फैसला इस प्रकार है 

“भूमुश्लबिर मदनगोपाल ने अपनी गवाही के सिल 
सिलले मे कहा है कि इस अदालत मे गवाही भारम्भ होने 
के एक दिनि पहले सी आई डी° पुलिस क डिष्टी 
सुपरिण्टेण्डेणट सय्यद्‌ अहमद्शाह ने असिस्टेर्ट जंलर्‌ 

वाव दोलतदली शाहं दीसाक्शिसे, जो कि मुखबिरों पर देख- 
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रेख करते ॐ लिए तैनात ३, रात के समय जेल के अन्दर 
अनुचित ठङ्ग से प्रवेश करिया भ्नौर मुखबिर मदनगोपाल को बयान 
की नक्रलें देकर उन्हे करटस्थ कर लेने फे लिए कहा । सफाई के 
वकील काकहनादहै किहाईकोटेने इक्मदियाथा कि सी० 
श्राईै० डी० के अकसर मुखविरों से मिलने न पारण, परन्तु दिष्टी 
सुपरिर्टेरुडेरट सय्यद अहमदशाह की कारवाई से मालूम 
होता दै कि उस हुक्म का पालन नदीं किया जा रहा है। इस 
प्रन पर विचार करने के बाद हमें मालूम हा दहै कि सस्कार 
द्वारा हाईैकोटे के हृक्मौं के पालन न होने श्रौर दो व्यक्तियों द्रा 
स्वयं सरकार के नियमों के उद्लङ्कन होने मे बहुत अन्तर हे । 
जोहो, हमारे सामने यह्‌ बात स्पष्टहो गह है कि मुखविरोंके 
हिरासतमें रखने के सम्बन्ध में एेसा प्रबन्ध नहीं कियाजा 
सका, जिससे क्रानून ऋच या किसी व्यक्ति द्वारा अपने कन्तेव्य' 
का उक्लङ्घन करना असम्भव हो जाय । 

"अगर यह मान भी लिया जाय, कि मुखविर मदनगोपाल ने ` 
अपने बयानमेजो ङु कहा दहै, बह ठीके, फिर भी उससे 
यह नही प्रकटता किसरकार कीश्रोर से सुखविरों के लिए: 
जो प्रबन्ध किया गया है, उसमें सी° आईे° डी० के अफसरों के 
लिए इुखबिरों से मिलने की व्यवस्था बनी रहने दी गड हे । 
मुख बिसं के लिए ज्ञेसा भरवन्ध दिया गया हे, उसमें सी० आई० 
डी० @प्रसर, बिना खयं अपने यत्तेव्य का उल्लङ्कन किए चोर 
जेल के किसी अफसर से न्याय-विरद्ध साजिश क्षि कसि 
मुखविर से मिल ही नही सकता । दाईैकोटे के हृक्मो का पालन 
कराने के लिए इससे बद्‌ कर च्रौर्‌ स््यागारण्टीद्ोसकतीहै 
किजो व्यक्ति उन क्सो के उल्लङ्घनं करने की चेष्टा करेगा; 
वह्‌ द्‌ रिडत किया जायगा ! 
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“सफ्राई के वकील का कहना हैकिवे किसी जेल-अधिकारी 
या पुलीस के डिप्टी सुपरिर्टेर्डेण्ट को दरुड नहीं दिलाना 
चाहते, बे केवल छ ठेसा भ्रवन्ध च।हते है, जिससे मुलबिस से 
- सी० आई डी° के आदभियों का मिलना असम्भव हो जाय। 
जेसा कि हम पहले कह चुके दै, हमें नडी मालूम कि टेसा कोई 
प्रबन्ध क्रिया जा सक्वा है । स्र्जीमें कहा गया है कि मुखबिरों 
को सेर्टूल जेल में भेज दिया जाय । परन्तु यह उपाय हमे 
ज्ेचता नही, क्योंकि इस बात कीक्या गारख्टीदहै छिजेखे 
बोस्टेत जेल में असिस्टेण्ट जेलर ने अपने कर्तव्य का उल्लक्कन , 
कियादहै, वेसेही सेण्टूल जेल का अफसर श्रपने कतेन्य का 
चल्ल्घन न करेगा ए 
““अजरीं में यह मी कहा गया है कि बोष्टंलल जेत के ्रसि- 
.श्टेण्ट जेलर अपने पद से हटा दिए जार्येँ ¦ हम लोगों ॐ किष 
-एेसी कोड बात करना त्रसम्भव है, जब तक किम लोगोंको 
: इस बात का निश्वय न हो आय कि दौलतश्रली शाह ने कोड 
शअपराध करिया है । 


"लफ्रादे फे वकीलनेकहादहैषिहम लोग इस मामलतेकी 
जच कर, परन्तु हमाया ख्याल है कि इद्ध सम्बन्व मे अपत्ति 
कीजा सकतीदहै। एकतो यह्‌, किकफेसकेबीचमेंहीुख्बिर 
की गवाही के किसी अंश पर हा फैसला दे देना सवूत या सफ्राई- 
यक्त के लिए हानिकारक सिद्धदहयो सक्ता है । इसके अतिरिक्त हम 
ल्लोगों का यह्‌ खश्च मत है कि हमारी अदालत इस बात के लिए 
नहीं है फि बह ेसी बातों की जींच करे यह्‌ मानले पर 
भी कि मुखविर मद्नगोपालने जो ङ कहा दै बह सच दै, 
-दौलतश्ली शाह अौर सय्यद्‌ श्रहमदशाह के कायं, सम्भवतः 
` प्रिज्न एक्ट की रवी दक्षा के नुसार याकि अर 
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क्रानून के अनुसार अपराध कहे जा सकते दहं । इन अपराधो 
कीजोंच करना लाहौर चित्तके किसी फ्टे क्लास मेजिद्ध ट 
की अदालतका कायैदहै। वे अपराधदएेसे नहीं मालूम होते 
जिनकी जोच यह श्दालत कर सक्तो हो । इस कथने, कि 
प्रबन्ध देसे है, जिनमे सुखविसो से सीर च्राई० डो० के अफसरों 
ॐ मिल सकने की व्यवस्था है मौर इस कथन में रि किसी सी° 
्राई० डी के अफ़सर ने क्रानून का उल्लङ्घनं करके क्रिसी मुखबिर 
से मिलने का उपाय कर लिया, अन्तर है । सम्भवतः पहले कथन 
के सम्बन्धमें जांच करना हमारे लिए उचित दहै। परन्तु इमे 
उस अदालत के अधिकार अपहरण करते का कोड हक नदीं 
है, जिसे इस सम्बन्धे जोँच करने का अधिकार है। 
५८इसलिर्‌ इस सम्दन्ध मेहम लहर के डिर्टिक्ट मेजिस्टट 
का ध्यान श्राकषित करना उचित समते हैँ । अगर वे उचित 
सममे तो अर्ची मे लिखी बाती की जांच कर सक्ते हें | 


सी° आई० डो० के अफसर 


“इरी में यह भी प्राथेना की गई है, कि अदालत मे मलबिर 
से सी० अड३े० डी° के अफसर न भिलने गरे । इस सम्बन्ध 
मे हम पना अबानो हुक्म पहले ही निङात्त चुके ह । अव 
एक लिखित हुक्म निकाल कर हम फिर से उस वात का समथेन 
करते ह । अव से गवाह के कमरे मे कोई भी पुलिख शफ़प्तर 
बिना अदालव की आज्ञा के प्रवेश नदीं कर सकेगा । केव्लवे 
ही पुलिख अफसर उस कमरे मे जा खकेगे, जिनं खयं गवाही 
देनी दै, परन्तु जिन्होंने केस की जोंच में कोड भाग नदीं लिया 
है; यावे पुलिस अफसर जा सकेंगे, जिन्दं अदालत में मखबिरें 
की देख-रेख रखने का कायं दिया गया है । 
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“श्राखीर में हम यह बात स्पष्ट कर देना चाहते करि 
म॒खभिर मदनगोपाल की गवाही केकिषी मी अंश पर हम 
श्मपना कोई भी निणेय नदीं ३ रहे है ।' 

३ जलाई, १६३१ : दुसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के श्भियुक्त 
श्री° सुखदेवराज ने, अन्य अभियुक्तो से अलग एकान्त कोठरी मे 
रक्खे जाने के सम्बन्ध में स्पेशल द्िव्यूनल क सामने जो अर्जी 
दी थी, उसका परैसला अभियुक्तं के विरुद्ध हुञ्ाथा। इस पर 
अभियुक्त की शरोर से फ्रैसले के विरद्ध लाहौर हादेकोटेमें 
द्रख्वास्त पेश की गद थी | लाहौर हाहेकोटे ने उस्र पर अपना 
फैसला देते हए कहा है कि “इस मामले में मुख्य विचारणीय 
बात यह है कि विचाराधीन कदी के साथ जेल में होने बाजत 
व्यवहारो की शिकायत की जोंच करना अदालत के अधिकार 
की बात हैया नहीं । अभियुक्त की प्राथेना पर स्विभ्यूनल ने 
जेल-अधिकरियों के पास सूचनां मेज कर, अभियुक्त को दुसरे 
अभियुक्तो के साथ एक दही बैरकमेरखते की सिक्रारिश कर 
दी थी । टव्यनल ने इस सम्बन्ध में अपनी सम्मति प्रकट करते 
हृप्य जेल-अधिकारियों के पासं यह्‌ भी सुचना मेज दी थी कि 
अभियुक्तं की प्राथना उचित है भौर द्िव्यनल को, उस प्राथना 
के स्वीकार कर जिए जाने मे कोड आपत्ति नहीं है। परन्तु 
दिञ्युनल ने सिफारिश कर देने के अतिरिक्तं इस सम्बन्ध मे 
श्मौर कोडे कारवाई नहीं की । सिफारिश के अनुसार कायन 
होने पर एक बार उसने, सफ़्दे-पत्त के कहने पर जेल-अधिक- 
रियो से उसका कारण पृष्ठा था । इस विषय मे दिन्यूनल ने 
श्रपनी तरफ़ से स्वयं अपने सन्तोष के लिए कुह नदीं पृष्ठा । 
टिव्यनल ने अपने प्रसते में कषा है कि इसङे रागे कोड 
ऊकारवाडे करना हमारे शअधिकार-परिधि के बाहर टै। उसके 
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अभियुक्त की जमानत भी नामञ्जर कर दी हे। टिव्यूनल का 
करेसला यदि टीक मान लिया जाय तो इसका अथं यह्‌ होगा, छि 
अदालत भिचाराधीन क्ैदौ की शिकायत दुर करने का को 
उपाय नहीं कर सक्ती । परन्तु हम चहं समस्ते किं अद्‌लत 
की स्थिति ेसी निरुपायहै। हमारी समस में अभियुक्त ने 
छरपनी अ्ीसेंजो बातें कदी थी, उनका असियुक्त की जमानत 
से सम्बन्ध था आर इसलिए कम से कम इतना पता लेना 
आवश्यक था कि अर्जी मे लिली वाते कहँ तक ठीक है, जेल- 
प्थिकारियों ने जो कारवाई कीटे. वह्‌ कानून के अनुखार है 
या उसे विरुद्ध है यौर उस कारवाई के करने में कोड बाहरी 
रभाव तो नदीं रहय | 

“भ्यदि पता लगाने पर मालुम होता कि अभियुक्तकी कदी 
बाते ठीक है चनौर जेल-अधिकारिथों दयाय की इद कारवाई गैर 
कानूनी है, तो उस हालत में द्विभ्यूनल को कम से कम अभियुक्त 
की चरमानव के प्रश्न पर तो विचार करना दी चाहिए था, चाहे 
दुसरे सी उपाय से अभियुक्त की शिकायत दर करना द्विञ्य्‌- 
नल की सामथ्यं के बाहर हेता । 

“जो हो, हमारी सम से दिज्युनल का यह कहना ठीक नहीं 
है कि इस, मामले मे अदालत को कोड अधिक्रार ही नदीं है। 
सन्‌ १६०० के प्रि्न एेक्ट की तीसरी दषा के अनुसार जेल 
का अफसर उन सब व्यक्तियों को जं मे दाखिल करने ओर 
रखने के लिए बाध्य है, जिन्हं किसी अद्ःलत ने नियमासुसार 
हिरासत मे रखने के लिए मैनाद्यो। इसका तात्पयं यह्‌ कि जब 
अदालत किसी व्यक्तिको विचाराधीनक्रैदी की हालत में रखने 
के लिए जेल भेजे वो जेत का अफसर प्रि्न एेक्ट के अनुसार 
उस विचाराधीन क्ैदी मानने ्रौर उसके खाथ वेसा ही ज्यवहार्‌ 
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करते के लिए वाध्यहै। इष्ठ पर यदि कोह कैद अदालतसे 
शिकायत करता है कि मेरे साथ उपरोक्त नियम के अनुसार व्यव- 
हार नद्य किया जाता श्रौर नियम-विकशद्ध दण्ड दिया जाता दै, 
तो क्या यह कहा जायगा कि अदालत को इस मामलेमें जांच 
करने या यह जानने का कि क्तैदी के साथ अदालत के वोरिण्ट के 
अनुसार व्यवहार होता है या नहीं, अधिशठार नहींहै? मेरी 
सथ से अवश्य ही शरदालत को यह जानने छा अधिकार है 
क्रि कदी के साथ अदालतके वारण्ट के अनुसार व्यवहार 
होता है या नदीं । विद्वान्‌ चीफ जस्टिस सर अब्दुल क्रादिरके 
एक प्तैखले से भी उपरोक्त घात की पुष्ट होती दै । आपके सामने 
जो मामला पेश था, उसमें कहा गया थाकि जेल में मुखबिर, 
अदालत की अज्ञा के विरुद्ध, पुलिस की हिरासत में रक्खे गए 
है । पहक्तेतो सरक ककोल ने इस सम्बन्ध में कोई सुचना 
देने से इन्कार कर दिया, परन्तु बाद में यह बात मानली गई 
कि अदालत को, यह जानने फे जिए कि उपमकी आज्ञाओं काः 
पालन होता दहंया नही सम्पूणे बातों के पृद्धने का धिकार 
है| मै नहीं समता कि इस सम्बन्ध में मावहत अदालतों की 
स्थिति भिन्न केसे हो सकती है । आखीर मे सरकारी वकील को 
इस मामले में स्वीकार करनादही पड़ा कि अदालत को यह 
जानने का अधिकार है कि विचाराधीन कैदी के साथ जेलमें 
करानून के अनुसार व्यवहार छिया जाता है या नहीं । अभियुक्त 
की ज्जीके विरोधमें सरकारी वकील ने सिषं इतना दही कहा 
कि इस सम्बन्ध मे जो जच हो वह सावंजनिक न हो । उन्होंने 
कहा कि यद्यपि सरकार उन कारणों को बतलाने के लिए तैयार 
दे, जिनसे बभ्य होकर उसने अभियुक्त को ्रलगरखनेका 
देश दियाथा, रिरि भी सावेजनिक हित के विचार से उनः 
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बातों को प्रकट क्रनारटीकनदोगा। जोह, मामले की मुख्य 
वाव स इन वातो का छोई सम्न्थय नीर; देस माहे नें 
सावेजनिक जांच पर जार देने कौ अवश्यकता दही नहीं है, 
कोड भी अदालत ठेसी जांच पर जार नहीं दे सकती, जिससे 
सावेजनिक्‌ हित मे वाधा षहचने की सम्भावना हये । 


कोटं को जांच के बाद कारवाई करने का अधिकार है 


८“इस सामने में दसरी विचारणीय बात यह्‌ है, कि जांच के 
बाद्‌ अदालत कौन-सी कारवाई कर सकती है । निध्न्देह जेल 
के अन्दर बन्द कैदी जेल-कानून के च्ाधीन है । जेल-क्रानून के 
नुसार केदियों के साथ व्यवहार होने पर शअ्मदालत को जेल- 
श्मथिकारियों के कायं मे हस्तक्तेप करने काकोई दधिकार नह्य 
हे ¦ परन्तु यह मालूम द्योने पर कि उनका कायं जेल-नयमों 
के विरुद्ध है, अदालत को उस सम्बन् में उचित ऊारेवाई करने 
का शधिकार है। निस्सन्देहं जेज्ल सम्उन्धी नियमों के विषय में 
रदालत श्रौर जेल-अधिक्री दोनों दही बाध्य हं, परन्तु मेरी 
राय मे, जेल-नियमों को विना भङ्ग किर यदि अदालत न्याय 
की राके लिए कुछ श्रावश्यक्त हुक्म जारी करे तो उसमें कोई 
श्रापत्ति नदीं की जा सकती । जेत मेनु दल के नियमों को देखने 
से भी मालूम होता है कि अदालत को इस प्रकार के हुक्म जारी 
करने का अधिकार है। उदाहरणाथं पञ्चा जेल मेनुश्रल के 
८११बे पैराप्राफ़ मे लिखा दै कि अ्रगर मैजिटरेट काहृक्महो 
तो कैदी अपने साथ के च्न्य कैदियों से अलग रक्खाजा 
सकता है । सरकारी वकील ने इस सम्बन्धे कहा दै, कि यह्‌ ` 
्मपवाद्‌ है, परन्तु हम इस कथन से सहमत नदीं है । ओर भी देसे 
मामले है, जिनमें न्याय की रक्ता के लिए अदालत को अपना 
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हस्म जारी करते का अधिकार है। उदाहरथ क्रानूनी 
सलाहकायं से क्रैदियों के मिज्ञने फे सम्बन्ध में अ! एल० 
द्रार० ५० बम्बर, प्र ७४१ मे नजोर दज है । यथपि उपरोक्त 
खद्हर्ण पुलीस की हिराक्षत में रहने बलि क्रेदियों पर लागू 
होता, पिर भो कोई कारण नहीं है छ वौ सिद्धान्त जेलमे 
बन्द्‌ विचाराधीन क्रैदियों पर क्योन लागू हो। निस्सन्देहं 
श्मदालत श्रपना हुक्म जारो कस्ते समथ जेल-नियमों का ख्याल 

-रक्खेगी ही । 

धविचाराधीन क्ैदौ अदालत क अधिकार में रहते है, यहं 
वात हादैकोटैः ने न्याय-विभाग की हिरासत फे सम्बन्धमें जो 
नियम्‌ बनाए ह उनसे भी प्रकट ह्येता है। न्याय-विभाग को 
हिरासत मे जेल के उन स्थानों की भी गणना ह, जहाँ विवारा- 
धीन करेदी रक्ते जाते है । यद्यपि जेल के अन्दर न्याय-विभाग 
की हिरासत का प्रबन्ध जेल-अधिकारी हो करतेहै, फिरमो 
सेशन्स जजों को उसके निरीक्तश का अधिकार रहता है । इस 
सम्बन्ध में जेल-अधिकरियों के सेशन्स जजों के पास कु 
मासिक विवर्ण भी भेजना पड़ता हे । 

“निस्सन्देहं अदालत जेल-शासन के मामलों मे कमसे कम 
हस्तक्तेप करना चाहती है। जेल्-अधिकारियों की कारवाई 
बिल्ङ्कल गरेर-क्रानूनो ओर अवुचित होने पर हयो बह न्याय की 
रक्ता फे लिए हस्त्ेप करोगी । इत वक्त जो मामला मोजूद्‌ दै, 
उसमें हम यह तो नहीं मानते कि अ्रभियुक्त को अन्य अभियुक्तो 
के साथणएकरहीवैरकमें रहने का अधिकार है, परन्तु यह बात 
माननो प्ड़ेगी छि अभियुर जित टङ्क से एकान्त कोठरी में 
रक्खाजारहा हे, बह भ्रिज्ञन एक्ट के अनुतार दण्ड है, यथपि 
'ठसने जेल का कोद नियम नहीं भङ्ग करिया। पञ्ाज जेल 
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मेतु ्रल के नियमानुसार विचाराधीन कदी के साथ केवल उतना 
ही हस्वक्तेप ह्यना चाहिए, जितना करि जेल क नियम ओौर 
अनुशासन की रक्ताके लिए आवश्यक! इस दृष्टिसे इस 
मामले पर विचार करने से मालूम टोता है कि अभियुक्तं की 
शिकायतों को जांच होनी जख्री है । इसलिए हम अभियुक्त 
की अज्ञी मजञ्जूर करते हें। स्पेशल द्विव्यूनल इस मामले की 

जाच करेगा च्रौर उसके बाद्‌ सला किया जायगा 1” 

४ जुलाई, १६३१ : आज भि० सुमेरचन्द्‌ एडवोकेट ने हाई 
कोटे के सामने दूसरे लाहौर षडयन्त्र केस के अभियुक्तो की 
ओर से न्ता फ़ोजदारी की दफा ४३५ ओर ५६१-ए के 
अनुसार निम्नलिखित अरजी पेश की 

( १ ) अभियुक्तं के विरद्ध सखेशत्त द्विव्युनल में भिन्न-भिन्न 
अपसो कं लिए मामला चल रहा है। 

(२) इसकेसमें & मुखविरदह। 

(३ ) मामला चलते समय पहले मुखबिर पुल्लीस की हिरासत 
मेंथे, बाद्‌ में १८ एप्रिल के हाईेकोटेके हुक्म के अनुसार वे 
न्यायालय विभाग की हिरासत मे कर दिए गरए। 

(४ ) न्यायालय विभाग की हिरासत मैं रक्खे जने के वाद्‌ 
अभियुक्तं ने इस हादेकोटे के सामने एक अखं पेशकी थी 
जिसमे कषा गया था कि मुखविरों पर सण्टरल जेल मे पहरा देने 
वाले पुलोख के आदमी ह मौर पुलीस के अफसर सुखविरों 
से मिला करते हैं 

(५ >) जिस खमय उपरोक्त अं पर हाईकोरं मे बिचार हो 
रहा था, उस समय सरकारी वकील ने ह्‌ाईकोटे के सामने एक 
वक्तव्य पेश च्या था, जिसमें हादैकोटे को विश्वास दिलाया 
गया था, कि सुखबिरों के लिए स्थायी प्रबन्ध कर दिया जायग, 

~ २३ - 


२५४ सरदार भगत सिंह 
3 10.202 पामा पाौ"त © के पात तारण पाण्ट पाठ 
पुलीस का परा हटा लिया जायमा शौर पुलीस के अफसर न 
तो मुखबियों से भिल सकेमे, न उन पर भ्सी प्रकारका दबाव 
डाल सकंगे । 

( ६ ) सवृत-पत्त के इस प्रकार विश्वास दिलाने पर हाईेकोटे 
के चीक्र जर्टिस सर शादीलाल ओर सर अब्दुल क्रादिर ने 
अभियुक्त की अधी २३ मई सन्‌ १६३१ को खारिज कर दी! 
उस सम्बन्ध मेँश्पलोगों तेजो विचार प्रगट किएथे,वे 
इस प्रकार हैः 

'“ठेसी हालत मे श्रव इख बातत का भय नहीं रहा, किं केस 
के जांच करते वाले अफ़सर मुखबिरों पर किसी प्रकार का 
द्वाव डाल सके । अभियुक्तो को अव इस सम्बन्ध में तब तक .. 
किषी प्रकार की शिक्रायत करने ख मोक्ता नदीं दहै, जव तक 
करिबे यहन प्रमाणित करदं कि अ्रफ़खरों को मुखबिरों से 
मिलने ओौर उन पर दवाव डालने के अवश्षर भिलते हँ 

(७ ) हारईशोटं के उपरोक्त हुक्म ॐ निकलने के बाद मुखबिर 
मदनगोपाल की गवाही प्रारम्भ हद । उखने अपनी गवाही में 
कष्टा है कि सी० अआई० डी०के अफसर श्रसिस्टेर्ट जेल्लर 
दौलतच्लौ शाह की सहायता से श्चवभी मुकसे मिलते ओर 
लिखित बयान को कर्ठस्थ करने क लिए कहते हँ । मुखबिर 
मदनगोपाल ने अपनी गवाही क समर्थन मे अदालत के सामने 
एक कागज्ञ भी पेश छया था । इससे जाहिर होता है फि मुख॒बिर 
दव भी पुलिस के दबाव से बाहर नदीं है रौर सरकारी वकील 
ने हाईकोटे रोजो विश्वास दिलाया था, उसका पालन नही 
कियाजारह्यहे। 

(८) भ्रभियुक्तो ने ता० २२ माचे, सन्‌ १६३१ को दि्यूनल 
से शिकायत की, कि मुखनिरों से सी° आआई० डी० के अरफ़खर 
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श्नौर अस्िस्टेरट जेल्लर मिलते आर उन पर दवाव डालते हैँ 
रौर हदाईकोटं के हृस्मों का पालन नदींक्रियाजा र्हा है। 
परन्तु द्विब्यूनल ने २५८ जून, सन्‌ १६३१ को अभियुक्तो की द्रीं 
यह कह कर खारिज कर दी, छ यह अदालत इस मामे में 
जोंच नहीं कर सकती ओर न उसे रोक्नेका कोड उपाय द्यी 
कर सकती है । 


ट्व्युनल को क्या करना चादिए्था! 


(६ >) छोटी श्रदाज्लव का यह कहना, कि वह्‌ सुखकविसें से 
सी० आई० डी० अफसरों का मिलना नदीं रोक सकती, गलत 
है । घोटी अदालत का यह देखना फजेदै छि हःदकोटे के 
हृन्मो का शब्दों अर भावो, दोनों प्रकार से पालन होता है 
या नहीं शिकायतों की रार वल्ल लाहौर क डिद्धिक्ट 
सैजिस्टरेट का ध्यान आकर्षित कर देने आर उनते यह कट देने 
से कि यदि वे उचित सम्मतो शिकायतोंकीजाँच करे, कों 
लाभ नहीं हो सकता क्योंकि जवं तक बे इस सम्बन्ध में कोह 
कारंवा३ करने का विचार करेगे, तव तक मुद्ठिरों की गवाही 
समाप्र हो जायगी । दिञ्युनल को सुखबिरों के लिए भ्रवन्ध मं 
कुलं रेखा परिवतेन करने का हुक्म देना चाहिए था, जिखसे 
द 4 1 
निष्पत्ञ न्याय की रक्ता होती ! दिन्युनल को युखबिरों की गवाही 
तब तक के लिए स्थगित कर देना चाहिए था, जब तक छि 
मुखबिर पुलीस क दबाव से बिलङ्कुल स्वतन्त्र न हो जाते । 

(१०) जोह, इस दाईैकोट को १८ ऋ्रेल, सन्‌ १६३१ के 
इक्म के पालन कराने के लिए आवश्यक हुक्मों के निकालने, 
्मदालत की कारवाई का दुरुपयोग रोकने च्रौर न्यायकी रत्ना 
करने का पूरा हक्‌ है । 
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( ११) बाबू दौलतश्ली शाह मुरूबिरों की देख.रेख रखने 
ङे कायंसे हटा दिए जायं मौर मुखबिर बेोर्टेल जेल से हट 
कर सेन्ट्ल जेल में कर दिए जार्य | 

( १२) प्राथेनादै किदहाहैकोटे के १८ ्प्रैल की आज्ञाका 
पाल्लन कराया जाय, जिससे सी० श्रादई० डी० के श्रफ़सर 
मुखबिरों से मिलने श्रौर उन पर दबाव डालने का अवसर 
नपा सकै। बाबू दौलतच्रली शाह युखबिरों पर देख.रेख 
रखने के का्यैसे हटा दिए जार्यै । युखबिर बोस्टेल जले 
हटा कर सेन्टल्त जेल में कर दिए जारं । इसके अतिरिक्त निष्पक्त 
न्याय के लिए हाद्ैकोरे जो अन्य उपाय उचित सममे, उनका 
प्रबन्ध करे ! जब तक यह प्रबन्ध न हो जाय, तव तक मुखबिरों 
की गवाही स्थगित रक्खी जाय | 

< लाई, १६३१ : दिष्यूनल के प्रेजिडेण्ट भि० ब्लेकर फे 
छुरी लेते के कारण दुसरे लाहौर षड्यन्त्र केस की सुनवाई 
१० रोज के लिए स्थगित हो गड थी । आज तारीख = जुल्ाद को 
संनवाई होने बाली थी । | 

अदालत मे सक्राईे के वकील श्रौर कुदं सबूत के गवाह 
उपस्थित थे दिञ्यूनल के एकं सदस्य रायबहादुर गङ्गारामं 
सोनी ने अदालत में उपस्थित लोगों को सुचना देते हृष्ट बतलाया 
कि केलम नदीम बाद आ जाने के कारण श्रीनगर नौर 
रावल्लपिर्डी क बीच के कोहला च्रौर दुसरे पुल बह गण है 
जिससे मि० अलेकर लाहौर नहीं पटच सके । इसलिए अदालत 
शनिवार तक के लिए स्थगित हो गड । 
श्रा लाहौर ह्ैकोटे ने दृसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के 
श्मभियुक्तां की रोर से जान्ता फ़ौजदारी की दका ४३५ चोर 
-४६१- के अनुसार दी हदे उस श्ङ्धी पर विचार किया, जिसमे 
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हाडेकोट से प्राथना की गहईैथी, कि मुखतरिसों के हिराखवमें 
रखने के सम्बन्ध में दाईकोटे ने जो प्रहले हुक्म जारो किया था; 
उसका पालन कराया जाय श्र सीर ईर डी° अफसरों को 
युखविरों से मिलने श्रौर उन पर करिसो प्रकार के दबाव डालने 
का मौक्नान दियाजाय। अर्मे यदम प्राथनाको गईथो 
कि बाबू दौल्ततञ्नन्ली शाह ञुखिरों पर देख-रेख रखमे ॐ कायं 
सेहटा दिद जार्यै ओर ुखुश्िर बर्टेल जेज्ञ से सेन्ट्त्त जेल 
मे कर दिए जायं । इसे अतिरिक्त ओरौर जो उपाय हडकोट 
निष्प् न्याय के लिए आवश्यक सममे, कर सक्तीडहै। यह्‌ 
भी कषा गया था, छि जव तक मुखिर्ो के सम्बन्ध में उचित 
भरवन्ध न दहो जाय, तव तक मुद्विरों कौ गवाही स्थगित 

रक्खी जाय । 

अभियुक्तो की ओर से बहस करने के लिए भि० सुमेस्चन्द्‌ 
मोर भि० श्यामलाल उपस्थित थे । 

मि० सुमेरचन्द ने का करि इस केस में £ सुखबिर है । 
चार महीने तक वे पुलीस की हिराखव में र्हे। बाद्‌ में 
अभियुक्तोंी शरोर से यह शिकायत होने पर च पुल्लीख 
मुखषिरों पर बेजा दबाव डालती दहै, हादेकोटे ने उन्दं पुलीख 
की हिरशतसे हटा कर न्यायालय विभागको हिरास्तमें क्र 
देने का हुक्म जारी कर दिया। यष इख मामले का प्रथम 
अध्याय था । हादईेकोटं के हुक्म क मुताविक्र मुखविर पुलीख 
की हिरासत से हटा कर न्यायालय विभागकी हिरासतमें कर 
दिए गए । परन्तु युलीस का पहर व्यो कायो बना रहा। 
हाईकोरं से इसी शिक्नायत ऋ गई, जिसे परिणार-स्वरूपं 
गवनेमेर्ट ने पुलीस का पहरा हटा लेना स्वीकार कर जिया । 
यह्‌ इस मामले का द्वितीय अध्याय था । इसका तीसरा अध्याय 
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इस वक्त हाईकोटं फे सामने उपस्थित है । बोस्टेल जेल के 
श्रसिस्टेर्ट जेलर बाबू दोलतञ्मली शाह, जिन्दं मुखबिरों की 
देख-रेख रखते का काये दिया गया था, पुलीस से भिले हुए 
हे । बे सी० आई० डी० पुलिस के डिष्टी सुपरिर्टेण्डेण्ट सैयद्‌ 
महमद शाह को जेल के पष के रास्ते सेले जाकर मुखबिरों 
से मिलाया करते थे । यह्‌ अर्जी श्रभियुक्तौ ने एेसी कारेवाइयों 
के रोकने केलिएपेशकीदहे। । 


खिर के बयान 


मि° समेरचन्द्‌॒ने मुख्धबिर मदनगोपाल के बयान का वह्‌ 
छ्म॑शा च्रदालत के सामने पद कर सुनाया, जिसमें उसने कहा 
था कि डी० एस० पी० सैयद अहमद्शाह बोस्टेल जेल में मेरी 
कोठरी में आए, यमे दिल्ली षड्यन्त्र केस के सुखबिर कैलाश- 
पति के बयान की श्रङ्खरेजी नक्त दी शरीर उसकी उन बातों को 
करठस्थ कर लेने ॐ लिए कहा, जोकि दिल्ली श्रौर लाहौर 
षडयन्त्रो से भिलती-जुलती हों । उन्होने युखबिर् से कहा कि 
बयान में परस्पर विरोधी बातें न होनी चाहिए । 

जस्टिस टेप-पुखभिर को कागज देख कर श्रपनी याददाश्त 
ताजी करने का अधिकार है । इसमे हज दही स्याह ¢ 

वक्रील-हज कोड नहीं है । परन्तु क्रानूनन्‌ बह अदालतः 
मेँ ही याददाश्त ताजी कर सकता हे । 

जस्टिस मिडे--श्रदालत में जाने से पहले भी वह अपनी 
याददाश्त ताजी कर सकता दहै । सम्भव है, डी० एसर पी० 
इजा्तत लेकर जेल के अन्दर गया हो, उसमें दोष दी क्या है ! 

वकील-क्रानूनन्‌ डी० एस° पी० जेल के न्द्र मुखि 
के पास नहीं जा सकता । सवृत-पक्ञ का तो कहना है कि डी° 
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एस० पी० के जे में जने रौर मुखबिर से मिलने आदिकी 
बातें गरलत हे । 

जच्टिस भिडे--क्या सवूत-पत्ञ का केटना है कि डी एस 
पीठ वहां गयां दी नहीं ? 

वकील-जीदहां। 

जस्टिस टेप-सुखविर ने डी> एस० पीठ के हाथ का लिखा 
एक कग पेशभीकियादहै) 

वकील-जी हों । 

जस्टिस भिडे--यह अरजी लेकर हाईकोटे मे आने की आपको 

जरूरत ही क्या है, जब इस तरह का वयान भिसिल मेंदजं 
दै १ यह तो सवूत-पक् को साबित करना चादिएः कि एेसी कोड्‌ 
चात नहीं हुं । 

जस्टिस टेप-इस वक्तं मिसिल मे एक टेप्ी बात दजं है, 
जिस सबूत की अौर से विरोध नहीं हुता । यह च्रापके प्त 
केलाभ की बात दहै) आप ञ्रीं पेश करके अपते विरोधी को 
उस बात फे काटने काञ्रव्र क्यों देते? गवाही के उपर 
छाए हए बादल को आप स्वयं दही क्यों हटाना चाहते हे ? 

व. -हम इस सुखबिर के सम्बन्ध में कोई कारवादी 
नहीं चाहते । हम केवल दूसरे सुखबिरों के सम्बन्ध में कु 
आवश्यक प्रबन्ध चाहते है । 

जजँ ने, यह कह कर अञ्जी खारिज कर दी, किं इस सम्बन्ध 
मेँ हाईेकोटः की तरफ़ से आवश्यक दिद्ायते दौ जा चुकी हैं 
इस प्रश्न पर फिर से विचार करने का कोड्‌ कारण नहीं है । 

१९१ जुला३, १६३१ : को स्पेशल द्िव्युनल के प्रखिडेण्ट भि 
एच० ए० सी० उ्लेकर के श्रीनगर से लाहौर श्रा जने पर, जो छि 
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मेलम नदीमें बाह आ जानैके कारण सुक गएथे, दूसरे 
लाहौर षड्यन्त्र केस की सुनवाई फिर से प्रारम्भ हृद । 

आज अभियुक्त एक वदी मेँ केसरी रङ्ग के साफ़ बोधे भूरी 
रङ्ग की कमीच्रं शरोर नीले रङ्ग के निकर पहने अदालत में 
उपस्थित हुए । 

कारेवाड भरारम्भ होने पर सब से पहले सृत की ओर से 
किरोक्षपूर शखागार के केष्टेन मिलर की गवाही इई । केष्टेन 
मिलर ते अपनी गवाही में कहा कि अमृतसर रेलवे रटेशन की 
सराय में मने एक बम की परीद्धाकी थी। मने उसे हु नदी, 
क्योकि मुफेडरथा कि द्यूने से बह कहीं भङ्क न उठे । 

इसके बाद्‌ अगृतसर के सरयाली पुलीस-चौकी के सब- 
इन्स्पेक्टर .जुलफ्रिकार ली शाह की गवाही हृदे । ज॒लश्िक्रारअ्ली 
शाह जम सन्‌ १६३० में सिषिल लाइन्स के हत्क्र मेँ थे । अपने 
अपनी गवाही मं कहा कि १६ जून सन्‌ १६३० को सवेरे सादे 
& बजे सराय रनजोधरसिंह के मुन्शी अब्दुल हकीम ने पुलीस- 
चोकी मे आकर कहा कि सराय के दृसरे नम्बर के कमरे में एक 
चम फटने की घटना हृ है । उसने कहा कि रत मे एक नव- 
युवक ने उस कमरे को किराएपर लियाथा। बम फएटनेके 
बाद्‌ कमरे को धुरे से भरा हुच्मा देख कर बह नवय 5 सराय 
से चला गया । घटना की रिपौटे लिख लेने के बाद मै सराय 
गया, वहां कमरे से धुश्रां निकल र्हा था । ताला खोल कर 
अन्द्र देखने से मालूम हा छि दीवार पर लुक्रसान पचा 
है। इस बात से मैने अनुमान च््याक्रि कोई बम की घटना 
हे है। मने कमरे की आलमारी मे एक कले सन्दुक्त मे एक 
ओर वम रक्खा हुञ्मा देखा था । मने देखा कि काले सन्द 
के नीचे कुं कागज भी रक्वे हरदं । मेनि किसी व्यक्तिको 
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उसे दले नदय दिया । इसके वाद्‌ भि= नील तथा दूसरे भफ़रससें 
ने आकर घटनास्थल ओर बम का निरीक्षण किया । मैने जमीन 
पर बिखरी हइ कीलो को एकत्र करे उनी एक लिस्ट तैयार 
कर ली । इसके बाद गवाह ने ्रदालत में पेश एक कमी श्रौर 

पटक काले सन्दूक्र की शनाख्त की । 

सफाई के वकील भिण श्यामल्लाल की जिरह के उत्तर में 
गवाह ने कहा कि सराय के रजिस्टर छो मैने घटना के कद्ध 
दिनि बाद्‌ कृञ्े मे क्रियाथा। एक दुसरे प्रश्न के उत्तर मेँ उसने 
कहा कि रज्ञस्टर मे जहां तक लिखा जा चुका था, उसके भआखीर 
ञं मेरे दस्तखत नहीं है । 

इसके बाद रनजोधसिह-सराय के मैनेजर अब्दुल हकीम 
ङरेशी की गवाही हृ । श्ापने कहा कि रजिस्टर में सराय में 
श्माने बाले प्रत्येक व्यक्तिकानाम क्िख लिया जाता है। श्त 
जून को सराय में एक नवयुवक आया था, उसका नाम रजिस्टर 
मे लिख किया गयाथा। मँ उस नवयुवक को पहले से नहीं 
जानता था । बह २ नवम्बर के कमरे में ठहरा था । वड सूयास्व 
से समय अकेले आया था। उलके आने के द मिनरों बाद 
शक सिक्ठमी आयाथा, जो कि उसके कमरे मे चला मया 
बह सिृङ्ख रात में नहीं रहा, क्ररोब पौन घर्टा के वाद्‌ वहं 
चला गया था । 

इसके बाद गवाह ने कहा कि दुसरे दिन स्वेरे करीव & 
अजे २ नम्बर के कमरे में एक बम फटा । ने कमरे के अन्दर 
से बहुत अधिक्‌ धुश्रों निकलते हुए देखा । इसके वाद्‌ मैने इख 
मामले की पुलीस में रिपोरे कर दी। 

गवाह की जिरह के बाद्‌ सुनवाई स्थगित हो गई । 

आज स्पेशल द्िव्यूनल क सामने अभियुक्त सुखदेवराज की 
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भी पेशी हई थी। सुखदेवराजञ के लग एकान्त कोठरी मे 
रक्खे जाने ॐ सम्बन्ध में हद्कोरे मे जो अरजी पेश की गडैथी 
उसके फैसले के श्रनुसार टिच्यूनज्ञ के प्रजिडेण्ट ने सरकार के 
नाम एक नोटिष निकालते की सुचना दी। 

भिय के वकील लाला श्यामलाल एडवोकेट ने अदालत 
से नोटिस के जवाब के लिए शीघ्र तारीख रखने की प्राथना की । 
आपने कदा कि अभियक्त को एकान्त कोठरी में रखते एक 
महीना से अधिक का समय हयो गया ह । 

इसके वाद्‌ अदालत ते डिस्टिक्ट मैजलिष्टेट ओर सेन्टल जेल 
के सुपरिर्टेर्डेण्ट के दवाय सरकार को नोटिस दी कि अभियुक्त 
घुखदेवराज ने एकान्त कोठरौ मेँ र्खे जाने के सम्बन्ध में 
जो शिकायत कीटे, बह ठीरूदहै या नहीं ओ्ओर उसका इस 
प्रकार रक्खा जाना क्रानून से उचित दै या नहीं । इस बात का 
उत्तर देमे कै लिए अदालत ने १८ तारीख नियत की । 

१५ जुलाई १६३१: का लाद्यौर षड्यन्त्र केस में स्पेशल टिव्यूनल 
के सामने अ्ृतसर सराय को वस-वटना के सम्बन्ध में गवाही 
जारी रदी। 

सप्राई के वकील भि० अमोलकराम कपूर ने अग्रृतसर रेलवे 
स्टेशन के छल फजल मुहम्मद से बहुत देर तक जिशह्‌ कौ । 
गवाह ने कय कि जव रेलवे स्टेशन से सराय कीतस्फमेदो 
नवयुवकों छा सामान लिरहुए जारहाथा;, वव राप्ते मेंमुके 
केवत एक सिक्ख भिलाथा। मै नहीं जानता फि पुलीसने 
श्मपने बयान मेदो सिक्ख क्यों बतलाएदहै। मेँ उसीटनसे 
आ्आयाथा, जिस टरनसे सराय के मुन्शी लाहयर फोट में उनः 
नवयवकों दी शनाख्त करने फे लिए आएथे। इसके पले 
मुन्शी को नदीं जानता था । युमे याद्‌ है कि शनाखत की कार 


सरदार भगत सिंह २६३ 

८ व्वा, (व्या, ८ वपा 00तक्क्षाः, 00 पा ठदव्पान तमात (तम्ल 
वाई के समय मु बुलने के लिए पुलीस का एक श्राद्मी गया 
था | मने रेल का खन्द अपनीज्ञेवसे दिया था, परन्तु वाद्‌ मं 
शनाख्त की कारवाई हो जाने के बाद पुलीसर नेसुमेरेलका 
खच दे दिया ¦ शनाख्त के समय भने मैजिस्टटसेकहाथा 
कि इन्हीं ल्लोगों का सामान भने रेशन से सराय तक 
पर्हुचाया था । 

च्नसृतसर रेलवे स्टेशन के एक दूसरे ली, चननदीन ने 
कहा कि मने फजल अुहम्मद कोदो नवयुवकों के साथ उनका 
सामान ले जति हए देखा था 

जब गवाह से उन द नवयुवकों की शनाखत करने के लिए 
कहा गया, तो उसने अभियुक्तो के कठघरे मे ग्रलत व्याक्त्यः 
को बतलाया, जोकि अभियुक्त जयप्रकाश ओर हरनामसिह थं | 

अदालतने गवाह से पृषद्धा छि क्या तुर्हं इस बात का 
निश्चय है कि फजल सुहम्मद्‌ के साथ तुमने इन्दी दो नवय॒वकों 
कोदेखा था १ 

मि० श्यामलाल ने इस प्रश्न के पृष्धने का विरोधं किया 
अरर कषा कि यह्‌ बिल्ल भूठा गवाह है । 

अदालत ने भिर श्यामलाल की बात नहीं मानी । 

गर्वाह ने कहा कि समय वहू अधिक हो गया है, इसलिए, 
सुमे निश्चय नहीं है) 

इसके बाद्‌ मि० श्यामलाल श्रौर भि० अमोलकराम ने गवाह 
से जिरह की । 


घम्बन्धिर्यो से मिलने का ग्रहन 


मि० श्यामलाल ने कहा कि अभियुक्तो ने घदालत से प्राना 
की थी, कि गुजरानबाला से ्राए हुए सबूत क गवाहों की गवगही 
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होने के पहले उन्हें उनफ़ रिश्तेदारो से मिलने की इजाजत दे दी 
जाय । अभियुक्त अपने रिश्तेदारों से मिल कर अपने शनाखत के 
सम्बन्ध मं कुहं सलाह करना चाहते थे । अदालत से मेरः प्राथना 
है छि गजरानवाला के गवाही की गवाही तब तक फे ल्िए 
स्थगित रक्खी जाय, ज्र तकर कि ्भियुक्त अपने रिश्तेदासें 
सेनमिललें। 
अदालत ने अभियक्तों की प्राथेना मान ली मौर श्रभियर्तो 
-से उनके रिश्तेदारों के भिलने के लिए कल की तारीख नियत 


की । तब तकं गजसरानबाला के गवाहों की गवाही स्थगित रक्खी 
जायमी | 


सरकारी वकील रायबहादुर १० ज्वालाप्रसाद ते काकि 
-सुमे अदालत की आज्ञा में कोड आपत्ति नहीं है, परन्तु मेरो 
प्राथना हे कि गुजरानवाला के गवाह मेँ से एक गवाह की गवाही 
हो जाने के लिए आज्ञादे दौ जाय । वह गवाह विशेष महत्व- 
यणं नदीं है च्रौर उपसे श्रमियक्तों की शनाखत की कारेवाईसे 
कोई सम्बन्ध नहीं है । 

अदालत ने सरकारी वकोल की बात नहीं मानी श्रौर अपने 
"पहले क निश्चय पर दद्‌ रही । 


मुखबिरो की गवाही 
इसके बाद्‌ सफर के वकीलने मुखबिर सरनदाक्च श्रौ 
: शिवराम की गवाही तुरन्त ही प्रारम्भ कर देने के जिए अदाल्लत 
के सामने एक अज्जी पेश की । अरजी इष प्रक्ारयीः 
(१) सी° अआई> डी° पुलीस ॐ आदमी मुखबिसो पर 
"बेजा दबाव डालने के लिए ज्ञेषी-जेसी धमकियां खर यावनार्पँ 
षदे रहे थे, उसफे सम्बन्ध में इस अदालत के सामने एक अरौ 
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पेश की गह थी, जिसमे कहा गयाथाकरि भुखविसं की गवाही 
तब तक के लिए स्थगित की जाय, जव तक कि हईकोटं से इन 
ज्यादतियों के रोकने का कोड उपाय न कर दिया जाय । उस 
री के अनुसार इस अदालत ने ८ जुलाई तक के लिए सुखबिरों 
की गवाही स्थगित करदीथी। 

(२) हाईकोटे ने अभियुक्तो की जीं पर म जुलाई, सन्‌ 
१६३१ को अपना फसा सुना दिया था | 

( ३ ) सवृत-पक्ञ अन्य गवाह की गवादयो ले रहा है, 
परन्तु सुखबिरो की गवाही जान-वृक कर रोके हए है । 

( £ ) अभियुक्ती कोस वातका भयदहै किं पुलीस इस 
बीच मे सुदविरों पर पहले की ही तरह बेजा दवाव डालने का 
प्रयत्न कर रदी है। बेगुनाह व्यक्तियों के विरुद्ध मुखविरों के 
विचार-स्वातन्त्य मे बिल्कुल अनुचित ओौर गर.करानूनी दवाव 
डाल कर न्याय के मागं में बाधा उपस्थितद्ीजारहीहै। 

(५) इडिष्िक्ट भैजिर्टरेटमे बोस्टंल जेल के असि्टेरट 
जेलर शरीर एक दुसरे पुलिस-अफ़सर के विरुद्ध, जिसने असि- 
स्टेरट जेलर की साजिश से अल में मुखबनिर सदनगोपाल से 
न्रैर-क्रानूनी ङ्गसेर्मेटकी थी ओौर जिनके विरुद्ध ्दालतने 
डि्टिकट मेजिर्ट्रेट से प्रि्न एक्ट के च्रनुसार क्रानूनी कारवाई 
करते क लिए कहा था, अब तक कोद कारवाई नहीं की । 

( £ ) अभियुक्तो में से रावलपिरुडी वाले अभियुक्त बहुत 
अधिक समय से हिरासत में है । इन्दं जँ तक हो, जल्दी यहं 
मालूम हो जाना आवश्यक है कि सवृत-पक्त ने उनके विसद्ध स्या 
दोषायेपण किए हे। 

(७ ) इस अजं में लिखी उपरोक्त परिस्थितियों को देखते 
हए अभियुक्तो की प्राथेना है, कि अदालत उन सुखबिरों के पेश 
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करते श्रौर उनकी गवाही भरारम्भ कर देने का शीघ्र हुक्म जारी 
कर दे, जिनकी गवाही अभी तक नहीं हुई ई । 
ञ्ज पर बहस सुन लेने के बाद्‌ अदालत ने अज्ञं लारिज 
कृर दी। 
लेल मे मुलाकात ओर सरकारी गवाह 


अभियुक्ता की रोर से द्विष्यूनल के सामने एक ओर अज 
पेश की गड, जिसमें कहा गया था कि पष्ट ज्ञ अभियुक्त अपने 
सम्बन्धियों से जेल के डिप्टी सुपरि्टेरडेर्ट के श्रो रिस में 
किसी जेल-अधिकारी की उपस्थिति मे मिला करते थे, परन्तु कल 
सरदार अमरीकसिह्‌ ओ्रौर सरदार गुलाबसिह से कहा गया कि 
दे अपने सम्बन्धियों से सीखचों के अन्दर से मिल सकते है । 
 सीखचों के अन्दर से मिलने की यह जगह जेल के सामने की 
-ञख्य सड़क से साफ़ दिखलाईे पड़ती है । मिलने के लिए यह 
जगह बिल्ल अनुचित ओर च्सुविधाजनक थी । अभियुक्तो के 
सम्बन्धियो को, जिनमें ख्ी-पुरुष आर बच्चे सभी थे, इस गर्भी 
के ऋतु में धूप में बाहर खड रहना पड़ा । इस प्रकार की यला 
 क्रातों का उदेश्य सवूत के गवां को अभियुक्तो को पह चानने का 
-मीक्का देना था। 
अभियुक्तं को लादौर फोट में जो अनुभव प्राप्त हुए टै, उनके 
धार पर उपरोक्त बातों की शङ्का की गड है । 
सरदार अमरीकसिह ओर सरदार गुलाबर्सि€ ने सीखचों के 
अन्द्र से जेल के फाटक पर डी° एस पीर, सरदार प्रतापसिंहं 
प्र कोटे-इन्येक्टर मि केदारनाथ को गजरानवालाके दो 
सबूत के गवाहयं के साथ ख्डे हए देखा था । इन्हीं गवाह ने 
'उपरोक्त दोनों अभियुक्तो की लाहौर के ङ्गिज्े सें शनाख्त को थो। 
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यह्‌ संब देख कर अभियुक्तो को सी> अआाई० डी० के आदमियों 
की चाल की आशङ्का हो गे, इहलिए उन्दने उन परिस्थितियों 
में अपने सम्बन्धियों से मिलना अस्वीकार कर दिशा । अभियुक्तो 
की प्राथंना है कि अदालत अभियुक्तो को जेल के डिष्टी सुपरि- 
श्टेरुडेण्ट के दप््तर में हष्तेने दो वार अपने सम्बन्धियो से 
मिलने को इजाजत दे । 
अदालत ते यह अर्जी मञ्ज॒र कर ली श्रीर जेल-धिका- 
स्यि काडष्टी सुपरिष्टेरुडेण्टके आंकरिस मे मुलाकात का 
अबन्थ करने के लिए हिदायत्त दी | 
५६ जुलाई, १६३१ : दुसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में चौर 
सबूत के गवाह कौ गवाही हुड । 
गजरानवाल्ा के तागा कते वाले ने अपनी गवाही में कहा 
कि जून सन्‌ १६३० में मेने ब्रह्म-अखाड़ में बम-घटना का समा- 
चार सुनाथा। बम-घटना के दूसरे दिन पुलीखने बुला कर 
युफस पृद्धाकि क्या तुम च्रपरे तगेमे दो सिक्खों को स्टेशन 
से लेकर ब्रह्म-्रखाड़ा गए थे १ सैते कह दिया-होँ, मै अपने 
तोगे में लेकर गया था। 
इसके बाद गवाह से थोड़ी देर के लिए श्रदालत के बाहर 
चले जते के जिए कहा गया । इधर अदालत में इदं सिक्ख 
नवयुवक अभियुक्तो की सी पोशाक पहना कर अभियुक्त के साथ 
खडे कर दिए गए । पिर गवाह को बाहर से बुला कुर अदालत 
ने उससे उन दो सिक नवयुवकों की शनाखत करने के क्तिष 
कहा, जिनो वहं स्टेशन से तां गे पर ब्रह्म-अखाड ले गया था । 
गवाह शनाखत नहीं कर सक्रा । उसने कदा कि वे नवय॒वक इन 
अमभियक्तों मे नहीं है । इसी गवाह ने मेजिदट्रट की अदालत 
उनकी शनख्त की थी । 
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जिरह करने पर गवाह ने कहा कि हां, यह बात ठीक, 
कि मेरा नाम पुलीस में बदमाशों के रजिस्टर में लिखा है । 
इसके बाद द्विष्युनल के एक सदस्य मि० सलीम के प्रश्न के 
इन्तर मे गवाह ते कहा छ मेँ उन अभियुक्तो की शनाखत, इसलिए 
नही कर सका, कि वे सिक्खों मे मिला दिए गए है ओर उनकी 
पोशाके एकन-सी है ! क्रिल मे शनाख्त करते समय श्रभिय॒क्त 
एक तरह की पोशाकमें नहीं थे ओर जे बाहर व्यक्ति उनके 
साथ भिला दिए गए थे, उनमें अधिकांश सिक्ख नहीं ये । गवाह 
ने कहा फिवे कड दलो में करके खड़ेकिएगएयथे, वे यहाँकीः 
तरह एक लाइन में नहीं खड़े किए गए थे 


पुजारी का बयान 


ब्रह्म-अखाडा के पुजारी मोहमचन्द ने कहा कि १६ जून, 
सन्‌ १६३० को ब्रह्म-्रखाड़ा के & नम्बर के कमरे में एक बम 
फटा था । कमरा खोलने पर वह्‌ धुर्पेसे भरा हा पाया गया 
अर अन्द्र से गन्धककीवृ आरदी थी। मे इस षटनाकी 
रिपोर करने के लिए ब्रह्म-अखाड़ द्रसट के संयुक्त मन्त्री के पास 
गया । वँ सरे लौटने पर मैने देखा कि बहुत से पुल्लीसर अफ़खर 
मौजूद ह । डिष्टी कमिश्नर भी घटना-स्थल पर मौजूद ये । मैने 
सुना कि मेरे जाने के बाद उसी कमरे मे एक ओर बम^फटा था, 
जिससे एक पुलीसर अफसर घायल ह्यो गया । बह पुलीख 
श्रफ़सर मेरे सामने अ्रसखताल पहूँंचाया गया । गवाह ने कषा कि 
इस कमरे में दो सिक्ख नवयुवक ठहरे थे। वे १७ जून, खन्‌ 
१६३० को आए थे। 


इसके बाद्‌ गवाह ने कहा कि मेने लाहौर फोट मे मैजिरटरेट 
के सामने उन दो सिक्ख नवयुवकों की शनाखत की थी । पुलीस 





॥ + 


मरगहीद्‌ स्वर्गीय श्वी° चन्द्रशेशम्‌. 


॥ 4 


कै 
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ने इन नबयुवकां को शनाख्व की कारवाई के तीन दिन्‌ पहले 
यमे लाहोर मे पुलीस की हिरासत मे दिखला दिया था । सव- 
इन्स्येक्टर ने उन नवयुवकों को दिखलाति हए सुमते कटा था 
कि अच्छी तरह देख लो, शनाखत करनी ह्योगी । 

सरकारी वल ने अदालत से कहा कि यह गवाह सवृ -प्त 
के विरुद्ध हो गया दै, इसलिए इससे नजिरह श्रते की आज्ञा 
दी जाय । 

साईं के वकील मि० अरमोलकराम ने, यह्‌ कहते हए इसका 
विरोध शिया, कि किसी गवाह के सवूत-पच क विरद कु कह 
देने से ही वह्‌ गवाह सवृत-पत्त के विरुद्ध नहीं हयो जाता । परन्तु 
अदालत ने सरकारी वकील को जिरह करने की आज्ञा दे दौ। 

सरकारी वकील कीजिरह्‌ के उत्तर में गवाहने काकि 
लाहौर फरोटे मे शनाख्त की कारवाई प्रारम्भ होने के पहले मु 
एक युलीस अफ़क्र लाहौर जे चाया था उसीते मेरे रिकट का 
मूल्य दिया थाओ्मोर मेरे भोजनका प्रबन्ध छया था। जिस 
पुलीख चौकी में यह्‌ अकसर सुमे जे गया था रौर च्रभियक्तं 
को दिखलाया था, उसके सामने एक कुं है । मँ अदालत को 
वह जगह बतला सक्ता | 


। पुलीस को बेईमानियां 


गवाह ने कहा कि पुलीस से बहुत डरने के कारण मैने उस 
पुल्लीसर अफ़सर के साथ गूजरानवाला से लाह्यैर आने में इन्कार 
नदीं किया । गूजरानवाला से लादयौर श्रावे समय तीन श्रौर 
गवाह मेरे साथ थे, जिने एक तांगा दहँकने वाला मेदस्दोन, 
लक्ष्मीदास ओर ब्रह्म-अखडाङे मैनेजर थे। साथ में एक 
कोन्स्टिबिल भी था । हम लोग एक कमरे में बेठ। दिए गरये,. 
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वहीं अभियुक्त लाकर दखलाए गए । इसके बाद हम लोगों को 
वापस जने का रिकट-खचंदे दिया गया। तीसरे दिन हम 
लोग अभियुक्तं की शनाख्त करने के लिए फिर बुलाए गए । 
जिस पुलीस अफसर ने हम लोगो को अभियुक्ता को दिखलाया 
था, वही रेलवे स्टेशन पर हम लोगोको लेने केलिए मौजूद 
था । उसके साथ एक मैज््ट्रिट भीथे। 

प्रशन~ तुमने यह बात सेजिद्ट्रट से क्यो नदीं बतलाड ! 

उ०~-मैलजिसट्रट ने युभसे कुच पृष्टा नही, इससे भने उनसे 
कुलं नहीं कहा । | 

प्र-~-क्या राज तुम अदालत मे इस वातत कौ प्रकर करने 
क इरादे से ्ाएयथे! 

उ०-- नहीं, अगर मुफसे यह. बात न पृष्धी जाती तो ने 
उसको प्रकट न क्रिया होता । 

मि= सलीम-सरुरकारी वकील के किस प्रम के उत्तर में तुरं 
इन बातों को प्रकट करना पड़ा ! 

गवाह--सरकारी वकील ने प्रश्न किया कि सैजिर्टरेट के 
सामने अभियुक्तं की शनाखत करते समय तुमह यह निश्चय 
था, कि तुम अभियुक्तं की ठीक शनाखत कर रहे हयो ? इसके 
उत्तर मे भने कदा कि अभियुक्त सुमे पहले से दिखला दिए गए 
थ । मने थाने मे अभियुक्त को केवल पांच भिनट तक देखा था । 

इसके बाद सरकारी वकील ने गवाह से उन अभियुक्तं की 
-शनाख्त करने के जिए कहा, जो किं उसे पुलीस चौको मे 
दिखल्ाए गए थे । गवाह कठघरे के पाञ्च गया चर चासं तरक 
देख कर कहा कि मै अभियुक्तो की शना नदीं कर सकता । 

इस पर अदालत ने सरदार अमरीकसिह ओर सरदार 
-शुलाबसिह्‌ को खड़े होने के लिए कदा चौर गवाह से उनकी 
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ओर सङ्कव कएते हुए पूद्ा्चिये वहो व्यक्ति हैया नदह, भिनरो 
पुलीस ने तुदं दिलल्लायाथा ? गवाह ने हा, होँये वदी 
उ्यक्तिहै। सरदार अनरोकुषिह क अर इशारा करते हुए 
गवाह ते कडा ॐ सम्पदः मैते इसी व्यक्तिको ब्र्म-अख,ड्‌। से 
१६ जून को सवेरे निकल्लते हुए देखा था ¦ 

मि० सलीम के प्रश्न के उत्तर में गाहते कडा शिम नहीं 
कद्‌ सकता कि अदालत मे सष्द।र अगसोकलिह्‌ अर खर्दर 
शुलावसिह की शनाखत नै स्यो नदीं कर सश । ग्राह ने कड्या 
कि लाहौर प्रोटे मे शनः क) ऋरोवद्ैके समव व्रभयुक्तोको 
पोशाक भिन्न प्ररार की थी, इतत समय उनर पोशाक कसो है। 

१७ जुलाई, १६३१ : सरकारी वकील रायबहादुर पं ज्वाला- 
भवादे गूनसबाल्ला केश्वः० मःहकमचन्द से जिर्ह जसो 
रक्खो । गवाह ने कडा #ि ब्रह्म-अखाङः टट में र सदव्वहें। 
लाला जगन्नाथं मोगा, जोकि सविनय अवरज्ञः श्रन्द्‌।लनमें 
निस्तार हुए ये, टस्ट के सदस्यो मे सेद! गवाहने कह कि 
जेल से उनके छने पर मेँ उने घर पर उनको बध।ई देने ॐ 
लर तहीं गया ¦ युके नदीं मालूर, कि लाला विहर ज्ञाल १६ 
जून के पहले गिखतार हृष येया वाद्मे,च्रौरन सुकरे यद 
मालुम देःगकि बे इस षड्यन्त्र केस में गिरक्वार्‌ हए ये या नद्य । 

प्रश्च--क्या यह बात सच है, कि इस केसख में तुभने लला 
जगन्नाथ ओर लाला बिहारीलाल के दबाव ॐ कारण सवूत-पच् 
ॐ विरुद्ध गवादीदी दे! 

उत्तर- नही, यह वातत सच नहीं हे । 

इसके बाद सप्रादे ॐ वकील मि० श्यामलाल की जिरह्‌ फे 
उत्तर मे गवाह से कहा कि दो नयु सिक्ख त्रहम-अबाडामें 
सादे आाठ बजे रतकोच्राएये। श्वर पुललोसने अभियुर्त- 
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को न दिखलाया होता, तो मँ शनाखत न कर सकता । गवाह ने 
कहा, कि मँ उस पुलीस अक्सर की शनाख्त कर सकता हँ 
जिसने अभियो को दिखल्लाया था । 
इस पर सीत आई० डी के सब-इन्पेक्टर सरदार खडग- 
सिह अदालत में लाए गए । उनको देखते ही गवाह ने कहा कि 
ये वही पुलीस अप्सर है, जिन्होने अभियक्तों को दिखलाया 
था। इन्होंने मेरा बयान भीलिखाथा। गवाहनेक्या किरम 
नदीं कह सकता कि बम.-घटना के दिन ब्रह्म-अखाडा मे कितने 
छ्माद्मी थे । मै कभी क्गरेख की समान्यो मे शामिल नदीं हृ, 
क्योकि एक तो कोङ्खरेस की सभाश्रों मे कोङ्करेख बालो पर 
पुलीसर आक्रमण करती है, दृसरे मै गवनमेरट की राजभक्त 
प्राद्र 
इसके बाद सबूत के दूसरे गवाह, पथरवाली गांव के ज्ञान- 
सिह की गवाही हृद । गवाह ने कहा कि १७ जून, सन्‌ १६३० 
को मै गृजरांवाला एक सुक्रदमे के सम्बन्ध में गयाथा, जोकि 
{डर्टिक्ट श्रौर सेश्न्स जज की.अदालत में चल र्हा था) 
मे ब्रह्य-अखाडा में ठहरा था । १६ जून को सबेरे मेँ बाजार गया 
था, तब मैने ब्रद्य-अखाङ़ा की वम-घटना की बात सुनी थी, 
घटना के बाद अखाडा जाते समय पुलीस ने मुभे बाहर रोक 
लिया था । इसके बाद्‌ मै अपने गोव वापस चला गया । जांच के. 
समय गृज्ञरोवाला की पुलीस ने सुमे नदीं बुलाया । तीन महीने 
केबाद में लाहौर रेमे अभियक्तों की शनाख्त के लिए 
बुलाया गया ण । मेने शनाख्त की कारवाई के समय दो सिक्खों 
ढी शनाखत की थी, जिन्दें मेने ब्रह्य-अखाडा में देखा था । 
इस बीच में अभियक्त श्रमरीकसिह श्रौर गुलावसिह ऊद 
-आहरी स्व्खों के साथ सिला दिए गए । उन्दं पोशाक भी अभि- 
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युक्तो को-सौ पहनादो गई मोर एर ल्लादन मेँ खडकर दिए 
गए । गवाह ने कद्र टिवकिचाहटके बाद दोनों अभियुक्त की 
शानाख्त कर दी 1 

मित सलीनके प्रश्न के उत्तमे गबाहने क्डाकि्मते दोनों 
अभियुक्तोंको १७ जूनको एकसाथदेखाथा। ैँश्नौर मेरा 
माह श्रौर ये दो अभियुक्त दतःपर सोए यथे! ता० १६ जूनको 
सवेरे बम-घटना की खवर सुनने के वाद्‌ जब मै ब्रह्म-अलाड् 
मयाथा, तवर अमरीकिह वहाँ मौजूर थे । मैने घटना के विषय 
मे किसी से कोई वात नीं पृष्धी| जत्र शनाख्त के लिर्‌ रमँ 
लाहोर-फोटे में बुलाया गया था, उस समय सुमे उन उग्र्छियों 
का कोड ख्याल नहीं था, जिनकी शनाख्त कएने थी। अभि- 
यक्तंको देखने पर मुे ख्यालदहो आय) ज्जिरमने इन्दं बहम- 
खाड़ामेदेखाथा। 

आज स्पेशल द्विन्युनल के सामने अभियुक्त सुखदेवराज के 
जेल मे अलग एकान्त कोठरी में रक्खे जनिके प्रश्न परजो 
बहस हो रही थी, बह जारी रही । 

सरकारी वकील के बहस प्रारस्म करने के पहले भि० 
श्यामलाल ने अदालत का ध्यान ए० क्लास के केदियोके 
सम्बन्ध मे.ख्ल नं० १ कोश्रोर आकर्षित किया आपने कहा 
कि ए० क्लास के ऊेदी श्रापस में अलग नहीं किए जति। 
अभियुक्तं सुखदेवराज को हैसियत बाति तिचाराधोन उपरक्तियों 
को ए० क्लास की सुविधार्पं पाने का अधिकार है। इसल्लिण 
अभियुक्त सुखदेवराज् बौ० क्लास के त्रिचाराधोन क्ै्िरयो से 
अलग नहीं रक्खा जा सकता । दिब्युनल के प्रिडेण्ट ने सरकारी 
वकील का ध्यान, प्रि्नणेक्टकी दका ४६ मे एकान्त कोटरी 
के विषयमेंदी गई परिभाषा की मोर अकर्षत्‌ किया! 
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सरकारी वकील ने कडा कि इस सम्बन्ध मे कल सने जत 
के न्यिमोंकाजो हवाह्ादियाथा, वही आज भी दे सकतां 
हं । इसके समथेन मे इसके श्तिरिक्त मेरे पास श्रौर ङु 
नहीं हे । 
्क्डिर्टनेक्हाकिक्याश्माप उन कारणों को बतलाना 
चाहते है, जिनसे अभियुक्त सुखदेवराज अलग रक्खा गया है १ 
सरकारी वकील ने कहा कि उन कास्णों को मै मि० 
श्याम लाल्ल की उपस्थिति मे द्िव्यूनल के सदस्यों के सामने प्रकट 
कर सकता हः परन्तु श्रभिरत्तीं की उपस्थिति से नहीं प्रकट 
कर सकता । 
मि० श्यामलालने कहा कि सरकारी वकील द्वारा प्रकट किए 
हए कारणे को मँ सवेसाधारणए पर तो न प्रकट केगा, परन्तु 
च्रमिय॒क्त से मै नहीं छिपा सकता ; क्योंकि सम्भव है अभियुक्त 
उन बातों के विरोध में कुहं कहना चाहं । 
परक्डिर्ट ने सरकारी वकील से का कि, यद्यपि द्िव्युनल 
कोहदिकोटेकीश्ाज्ञालुसार प्रारम्भिक कारवाई गप्र रखने का 
अधिकार हे, पिर भी अभियुक्तं की श्रनुपस्थिति मेँ मै वह नदीं 
कर सकता । 
इसके बाद इस बात पर बहस्र हुदै कि सुखदेवराज को 
केदियों के साथ किस हद्‌ तक रहने का अधिकार है । 
दविथ्यूनल के सदस्यों ने अपनी राय देते हुए कहा कि 
दंख्देवराज कौ इस षद्यन््रके दो या तीन क्रैदियोंके साथ 
रहने की इजाङत दी जाय । 
मि० श्यामलाल ने कहा कि सुखदेवराज को क्रेदियों के साथः 
रहने का जितना क्रानूनी दक्र है, उसमे मँ किसी प्रकारकाभी 
-भ्रतिबन्ध नहीं स्वीकार कर सकता । अभियुक्त रुखदेवराज के 
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लिए उनकी श्रेणी के ्रभिय॒क्त को जो सुविधा प्राप्त है, उनमें 
कमीनदींकी जा सकती। 

रायवहादुर पं उवाल्लाप्रसाद ने अपनो राय दैतेहूुएकहा 
कि सुखदेवराज को दयानतराय से मिलने की इजाजत देदी 
जाय । परन्तु द्विव्यूनल के सदस्यो ने खरकार वकोल का ध्यान 
जेल-मेलु ल की द्रा ५७६ की श्रोर अक्षित करते हुए का 
कि द्यानतराय नाबालिग है, इसलिए सुखदेवराज उसके साथ 
नहीं रह सशता । 

सरकारी वकील ने गवनेमेरट ्ौर जेल के अधिकारियों से 
सलाह करने के लिए द्विव्युनल सेकं समय देनेके लिए 
ग्रथना की । 

दिव्यनल के सदस्यो ने सरकारी वकील १० अवालाप्रसाद 
से कहा किं जेल-अरधिकारि्यो सं सलाह करके बिल्कुल निश्चित 
बात बतलाइए कि सुखरेवराज के लिए केदियों के साथ रहने 
का क्या प्रबन्ध हो सक्ता ह | 

१८ जुलाई, १६३१ : जलपान के बाद्‌ स्पेशल दिव्यूनल के 
बेठने पर अभियुक्त सुखदेवराज का मामला प्रारम्भ हुख्रा। 
अभियुक्त सुखदेवराज शालामार वाग्र में गोलो चलने को घटना 
के वाद .३ मड को गिरप्तार हा था। सरकारौ वकील राय- 
बहादुर पं उवालाभ्रसाद ने कहा छ अभियुक्त सुखदेवराज उष 
षडयन्त्र का सदस्य है, जिसका उदेश्य सरकारी अफसरों में 
श्रातद्कं फेलाने के लिए अपराध करना ओर क्रानून इरया 
स्थापित गवनमेरुट को उखाड़ प्ठैकने के लिए अख्ल-राञ्च स्मर 
धन एकत्र करना था 

सरकारी वकील ने कहा कि रमँ गवादियों द्रा यहं प्रमाणित 
करूगा कि अभियुक्तं सुखदेवराज एक षडयन्त्रकारी दै चौरः 
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मुख्य षडयन्त्र से उसका सम्बन्ध है। बह समय-समय पर 
षडयन्त्रकारी दल के कर्यो मेँ भाग ल्िया करताथा। १६ 
नवम्बर, सन्‌ १६८६ को मुखबिर इन्द्रपाल ने जो बयान दिया 
था, उसमें उसने का था कि वोँधसररोथ की टेन घटना 
सम्बन्ध मे यशपाल का एक सन्देश लेकर मे लायलपर हंसराज 
के पास गया था। उख समय सुखदेवराज हंसराज के पास बैठा 
आआाथा। इन्द्रपाल को सन्दह हाथा ॐ सुखदेवराज सी° 
अआई० डी का आदमी है | 
लायलपूर से इन्द्रपाल लाहौर आया था श्र बागरबानपुरा 
मे ठहरा था। उसने देखा कि सुखदेवराज भी उसीटनसे 
श्राया था । इसके बाद्‌ इन्द्रपाल, भगवतीचरण ओर सुखदेव- 
राज से युनिवसिटी के मैदान में मिला । वहां उसे मालुम हा 
कि सुखदेवराज भी दल का एक सदस्य है । इन्द्रपाल से शिव ने 
कहा था कि रावी नदी के किनारे जम की परीक्ञा करनेमें 
. भगवतीचरण की मृत्य हो गई थी श्रौर सुखदेवराज घायल 
हो गया था। मुखविर मदनगोपाल के बयान के अनुसार 
संखदेवराज भावलपर रोड के मकान पर घायल लाया गया था । 
जब दीदी, चन्द्रशेखर आजाद्‌, आआसफ़, यशपाल मोर धनवन्तरि 
उस मकान में जेल से भगतसिंह को ह्ुडाने के विषय में षिचार 
कर रहे थे, तब सुखदेवराज भावलप्र रोड के मकान पर दही 
था श्रौर उसके जख्मोंकी दा होर्हीथी। माबलप्र रोड 
का मक्छान सरदार भगतसिंह श्रौर श्री० बटुकेश्वर दन्त को जेल ` 
से हुडने फे लिए किराए पर लिया गयाथा। उन लोगों का 
खदयन्त्र कायं में परिखत नहीं फिया जा सक्ा। परिस्थितियों 
को ्नुकरूल न देख कर वे बोरटेल जेल के फाटकसेदही लौट 
गए थे। 
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प्राखीर में रायवहादुर १० उ्वालाप्रसाद्‌ ने कहा कि 
सुखदेवराज के विरुद्ध षड्यन्त्र का अभियोग सिद्ध करने के 
लिए सवृत-पक्ञ को ओर से ४७ गवाह पेश किए जार्यगे । 


फरार अभियुक्त गिरफ्तार 


इख बीच मे साई ॐ वकील सि० ल्यामलाल्ल ने अदालत 
से कहा कि सुमे एक विश्वस्त-सूत्र से मालुम हा दहै, कि इस 
केस का फरार अभियक्त द्ैलविहारी दास, जिसका दसरा नाम 
सूरज है, पटना में बम-वटना के सम्बन्ध में हज्रारीलाल के 
साथ, जो कि दिल्ली षड्यन्त्र केस का फरार अभियक्त है 
गिरफ्तार ह्यो गया है ओर वह शीघ्र ही लाहौर लाया जायना । 


सरकारी वकोलने कडा कि इस सम्बन्ध में सुमे कुच नही 
मालूम है । 

सुखदेवराज ने कहा क्रि इस विषय में सी० आई डी० 
के ्रादमी श्च्छी तरह जानते होगे । 


सरकारी वकीलने कहा कि अगर एेसी बात है, तो सख- 
देवराज का श्नन्य अभियुक्तो के साथ रक्ते जते का प्रश्न 
इल हो जायगा श्मौर मुखविर इन्द्रपाल की गवाही स्थगिव 
रखनी पंड़गी । 


२० जुलाई, १६३१ : खाज स्पेशल द्विव्यूनल के सामने करीब 
१२ बजे दोपहर को श्रभियुक्त सुखदेवराज का मामला पेश ह्र । 
द्िष्युनल ने श्रभियुक्त सुखदेवराज के जेल में एकान्त कोठरी मेँ 
रक्खे जाने के सम्बन्ध में अपना फैसला सुनाया । फैसले में 
ऊहा गया है कि अभियुक्त सुखदेवराज का अलग कोटरी में 
रक्खा जाना गैर -क्रानूनी दैः अव अगे से वह्‌ अलग कोठरी्मे 
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न रक्खा जाय भौर दृसरे करेदियों के कषाय रहने की उसे चाज्ञा 
मिल जीनी चाहिए । फ़ेसले में जेल के अधिकारियों से हिदायत 
की गड हैकिवे अदालतके इस हुक्म के अनुसार कारवाई 
करके एक हक्ते के अन्दर शदालत के सामने अपनी रिपोर 
पेश करे | 

पूरा फैसला इख प्रकार है 

सुखदेवराज सरकार बनास छुन्दनलाल श्रौर दूसरे अभियुक्तो 
के विरद्ध चलने वाले षड्यन्त्र केस का फरार अभियक्त था ! 
परन्तु २ जून, सन्‌ १६३१ तक हमारे सामने हाजिर नदहोनेके 
कारण हमने उसका विचार अलग से करने का हुक्म निकाला 
था । ' सफाई के सम्बन्ध मे इस षडयन्त्र केस के अन्य अभियक्तों 
से सलाह करने की च्रावश्यकता के दरण अभियक्त सुखदेवराज 
ने इस श्रदालत से प्राना कीथी करि उसे अन्य अभियक्तों कै 
साथ रहने की अज्ञादे दौ जाय । इस सम्बन्ध में हमारा विचार 
था, कि हम जेल-अधिकारियों को कोई चाज्ञा नदीं दै सकते 
परन्तु अभियुक्त की प्राथना न्यायोचित सममः कर हमने जेत के 
सुपरिर्टेण्डेण्ट को सुचना दे दी कि हमें अभियक्त की प्राथेना 
मे कोई आपत्ति नहीं है ओौर हम उसे उचित सममते हँ । इस 
सिफारिश को जेल के अधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया । 

१५ जून को अभियुक्त सुखदेवराज ने एक अर्जी पेश की, 
जिसमे कहा गया थाकियातो अभियक्तको जेल के श्रन्य 
क्रेदियों के साथ रहने की ओ्ज्ञादी जायया बह जमानत पर 
छोड़ दिया जाय । इस अर्जी मे यह नदीं कहा गया था किः 
अभियक्त का अलग कोठरीमें रक्खा जाना गरेरक्तानूनी है 

ल्कि उसमे इतना ही कहा गया था कि बह उसके स्वास्थ्य नौर 
मामले की सकरा पेश करने के जिए हानिकारक है । 
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उपरोक्त अद्ध पर विचार करने के बाद हम लेग इस निखेय 
पर पचे थे कि विचाराधीनक्तैदी के सम्बन्ध में अदालत को, 
उसके हिरासत में रक्वे जाते यर श्रावश्यकता पड़ने पर पेश 
किए जाने के भरतिरिक्त ओौर कोड भी अधिकार नहीं है} हमारी 
रायथी कि क्रैदियों के करानून-विखद्ध रखन के सम्बन्धमे यातो 
“'हैवियस्र कोरपस के अनुसार कारवाई की जास्क्तीदहैया 
क्रानून-विरुद्ध हिरासत में रखने के लिए ताजीरात हिन्द के अनु- 
सार मामला चलाया जा सकता हैया दीवानी की अदालत 
गेर.करानूनी हिरासत को रोक देने की आथेना कोजा सक्तीह। 
हम उन अदालतों के धिकारो पर हस्तन्तेप नहीं रुरन्म चाहं 
थे, जनको इन मामलों मे विचार करने का अधिकार था ¦ इसलिए 
हमने एक संक्चिप्र श्नाज्ञा निकाल कर कह दिया किमे इस 
विषय मे विचार करने का कोड अधिकार नहींहै, 


जमानत के सम्बन्ध में श्रभियुक्तं रंखदेवराज को देखने से 
हमें मालूम हु कि वह्‌ केवल स्वस्थ च्मौर प्रसन्न ही नहीं था, 
बर्कि वह्‌ अयते पहरेदारों ओर सी० अई० डी° के अफ़ससों ` 
सेभी प्रसन्न था । हमने उसे अदालत के अन्दर उनके साथ 
बातचीत श्मनौर विनोद्‌ करते हुए देखा था । हमारी राय में 
अभियक्त के अलग रक्खे जने का, उस समय तक उसके 
स्वास्थ्य पर कोई प्रमाव नहं पड़ा था इसलिए हम लोगोंने 
क्रेसला किया था कि जमानत पर द्ोडते के लिए यथेष्र कारण 
नदीं हे । 

हमारा फसल स्वीकार नदीं किया गया च्रौर उसके विरुद्ध 
हाईकोटं मे अरा पेश की गड हादैकोटे ने निरय किया, कि 
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हम गरैर-क्रानूनी हिरासत के सम्बन्ध मे हस्तक्तेप कर सक्तेथे 
मरौर हस्तक्तेप करना चाहिए भोथा। इस निणेय के अनुसार 
हाईेकोटे ने इस द्विभ्यूनल को जोँच करने चोर उस पर अपना 
निणेय देने के लिए कहा । 


गुप्र जोँच की आबर्यकता नहं 


अभियक्त की श्रज्रीं पर फिर से विचार करने के समय 

` छ्ममिय॒क्त-पत्त के वकील मि० श्यामलालने कहा करि अव इस 
 द्विव्यनल के सामने इस प्रश्न पर विचार करने की जरूरत नहीं 
है कि अभियुक्त सुखदेवराज की हिरासत एकान्त कोठरी में 
रक्खे जाने क दश्ड फे बरावरहै या नहीं, क्योकि इस बात 

को हादकोटे में सरकारी-पत्त स्वीकार कर चुका है। भि० 
श्यामलाल ने यद भी कहा था कि द्िव्यनज्ञ अभियुक्त सुखदेव- 

राज को दुसरे अभियक्तो के साथ रहने की रज्ञा देने के लिए 
` अध्य है, क्योकि दिव्यनल्ल इस बत को पहले ही स्वीकार कर 
चुका है। सवृत-प््ञ ने कहा था कि सुखदेवराज के अन्य 
` अभियुक्तो से अलग र्वे जाने के लिए अनेक कार्ण मौजूद 
है, जिनको कि गुप्त रूप से बतलाया जा सकता है । हम उपरोक्त 

- तीनों ही षातों को स्वोकार नहीं छर सकते । पहली बात के 
सम्बन्ध मे हहैकोटे का यह्‌ निणेय नहीं है, कि श्रभियक्त 

- सुखदेवराज एकान्त कोटरी में रक्खा जाता दहै) हिकोटेने 
केवल यह कहा था कि एेसा कहा गया है ॐ अभियक्त 

सुखदेवराज एकान्त कोठरी में रक्ला जाता दै। वस्तु-स्थिति 

"दुसरी ह्यन पर द्विम्यनल वकील के कथन को मानने केलिए 
बाध्य नहीं है। दुखरी बात के विषय मे दिव्यनलनेजो ङ 

कहा था, वह निणेयकेख्प्मेनदींथा क्योकि हम लोगोँते 
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केवल इतनादहीष्हाथा कि इस ट्रिव्यनल की राय मं अभियत्तः 
की प्राथेना न्याय-सङ्कत है । हम लागा च इत प्रश्न पर इख 
दृष्टि से विचार नहीं क्या थां करि वह मञ्जरं किएजनेके 
लायक है या नदीं । जो प्रबन्ध सोचा गया है, उसके असुसार 
अभियक्त सखदेवराज को च्न्य अभियक्तो उ सलाह करने का 
यथेष्ट चरवेसर भिल्वा रहेगा । तोसरौ बात के सम्वन् मे, यद्यपि 
जस्टिस भिडेनेकहा था कि दट्िव्यनल गृष्तसरूप स जांच कर्‌ 
सकता है, परन्तु इसका अथं हम यद्‌ नदीं सममते ॐ हम इस 
मामले की जच त्रभियक्त रौर उसके वकोल को अनुपस्थिदि 
मे करें । इसलिए हमने अभियक्त ओर उक वकोल्ल को 
अनुपस्थिति मे सरकारी वकील की तरफ़ ऊ, अभयक्तं सुखद्व- 
राज्ञ क अन्य अभियक्तो से अलग र्खे जाने के स्तम्बन्धमें 
पेश किए जाने वाते कारणों पर विचार करनेसे इन्कछार कर 
द्या है । सरकारी -पत्त अव तकत अभियन्त आर अभियक्त के 
वकील कौ उपस्थिति के विषयमे राजानहीं हुमा। ना ह; 
अगर अभियुक्त की हिराखत वास्तव म गरैरक्रनूनो दहै, वो 
सरकार की शासन-नातिकीदष्टिस उचित दयतेंह्ुए भा, वह्‌ 
ग्रर-क्रानूनी 


अभियुक्त कौ हिराप्षत 


अभियुक्त सुखदेवराज्ञ की हिरासत की हालत का ठटीक-टीर 
पता लगन के लिए हम लोगों न अभियुक्त ओर उ्षके वकील 
की उपस्थिति में उसकी कोठरोकी जच की। उस्जोंचवके. 
छ्माघधार पर हमारा विचार है कि अभियुक्त को हिरासत में कोड 
विशष कष्ट नहीं हं । कभी-कभी अभियुक्त उव सक्ता है, परन्तु, 
हमार ख्याल स एकान्त स अभियुक्त में मानसिक अव्यवस्था. 
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का कोट खतरा नहीं दहै। कोटरी आराम देते लायक्त है, जिघके 
साथ एक्‌ होटा-सा घुला हुखा चंगन है, जिसमे एक दरवाजा 
बना हुश्रा है, परन्तु दरवाजे नहीं लगे । कोठरी के बाहर जेल 
के यैदान में एक वृत के नीचे उसे बैठने की इजाजत है, जहां 
से वह सामने जेल-जोवन ऋ सम्पूण दृश्य देख सकता है ! उसे 
कोठरी के बाहर कुदं निश्चित गजो के बाहर जाने की इजाजत 
नदीं है । उसकी देख-रेख रखने के लिए एक बाडेर है रौर दो 

क्ेदी श्चप्सर है, जिनके साथ वातवीत करने कीरसे पूरी 
इभाजत है । खप्राह मे एक बार वह्‌ २० मिनट केलिए अपने 
सम्बन्धियों याभित्रं से मिल सकतादहै अर सप्राह मे एक 
बार वह्‌ दौ घण्टे के लिए अन्य अभियुक्तो के साथ रह सकता 
हे । इन बातों को अभियुक्त ने हमारे लमने स्वोकार च्या है! 


कानून की दृष्टि से गर-करनूनी 


परन्तु यद्यपि सम्भव दहै कि अभियुक्तकोकोैक्ष्टनहो 
ओर उसे अन्य अभियुक्तो से सलाह करने का काक्नो अवसर 
भी मिल जाता है, फिर भो सम्पूणं परिधितियों को देखते हुए 
हम भनिच्छापूकेक यह्‌ निणेय कस्नेे लिए विवशर्हैकि 
हिरासत का ठज् क्रनूनकीदष्टिसेग्रेर्करानूनीदहै। . 
हाईेकोटे के सामने पेश की गई अज चौर हारे ॐे 
 फसलेमें कहा गया था करि अभियुक्त की हिरासत एङन्त 
कोठरी के दर्ड के बरावर है । वास्तव मे सन्‌ १६२५ सें प्रिज्जन 
एेक्टकीद्का६({)केरह्‌ हो जानेसे जेलके दरुडमें 
एकान्त कोठरी का दरड अव नहीं है । पिर भी दर्डके ल्प 
मे ताज्जीरात दन्द में उसका अस्तित्व मौजूद है। उसकी 
परिभाषाण्क रह की हई धारा मेँ इस प्रकार दी हृ दै- 
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“एकान्त कोटरी की हिरासत रेषी हि है, जिसमे केदी 
क] राको हिरासत एषी हिरघत है, जसम कं 
न्भ न [क्‌ (म ~ [र 

दुसरे किसी कैद के देखने अर उस्तत्रे बातचोत करने से “वञ्चित 

कर दिया जताद 1 इस परिभाषाके अनुसार यह बात स्पष्ट 

है कि अभियुक्तं सुखदरेवराज की हिरासत एकान्त कोठरी के 
दरड के बरावर नहीं दै | 


दिचाराधीन केदो 


इस प्रश्न परर एक दुसरे दृष्टिकोण से विचार क्रियाजा 
सकता है । यद्यपि विचाराषीन क्रैदियों के सम्बन्ध मे जेल ॐे 
नियम हमें बहुत अरप मालूम होते ड पिर भी जेल क अन्य 
नियमों को देखने से पता लगता है ॐ यद्ये यिन्न-भिन्न श्रंणी 
के फैदियोंॐे लिए च्रलग-अलग रखने का प्रवन्धदहै, फिरभी 
एक दी्रेणी के क्रैदी एकं साथ रह सकते है । सरकारने खन्‌ 
१८६४ के परिजन एक्ट की दफा ६० के अनुन्लार कैदियों ओर 
विचाराधीन क्रैदियों के साथ होने वान्ते व्यवहारो के विषयमे 
जो नियम बनाए है, उनसे यह्‌ प्रश्न हल हयो जता है । दफा ११ 
में कहा गया है कि अच्छी श्रेणी के विचाराघोन क्ेदियो के 
साथएश्मोरवीश्रणी ॐ केदिर्यो-सा व्यवहार होना चाहिए। 
दका ५ मे कहा गया हे, कि अच्छी श्रेणी के विचारयघौन क्रदियों 
को रहने के लिए्सीश्रेणाके ज्गेदियों से अच्छी जगह भिज्ञनो 
चाहिए । इसका यही अथेदहो सकतवाहै छि डन्देए अौरबीो 
श्रेणी के करैदियों की तरह जगह भिले। एभ्रेणी के क्ैदियों 
के विषय मे जगह के सम्बन्धमें कहने के साथी यह्‌ साक 
साफ़ लिखादहै क उनी क्रेद किसी प्रकार से भो श्रलग 
हिरासत कीकैद को तरह न होनी चाहिए । दका चारके 
नियम १ में यही ददिदायत नदी दी गई, परन्तु इका कार्ण 
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हमारी रायसे यद दहै, किडसी बातत के दुहराने की च्षटरत 
नदीं सूममी गड । बी श्रेणी के करैदियों के विषय मे भी उपसेक्त 
नियम का व्यवहार छया जा सकता दै। एकान्त हिरासद 
की, भिज्रन एक्ट कीद्का दे में जो परिभाषां दौ गई हे, 
वह इख प्रकार है--“यहं एक एेसी हिरासत है, निमे करेदी 
दुसरे क्रैदियों के सम्पकं से वचित कर दिया जाता दहै, परन्तु 
उनकी नज्रसों से वचित नहीं फिया जाता ओर भोजन के समय 
एक या अधिक दुसरे कैदियों के साथ बैठ कर भोजन करने 
की इजाजत रहती है । 

एकान्त दहिराघतः 
उपर एष्रेणी के क्रैदियों के रहने की -जगह रौर केदके 

विषय मजो शब्द्‌ के गएदहै, वे बिल्ल स्पष्ट । यह बात 
स्पष्ट रूप से कह दो गहं है कि एभ्रेणी केफेदियों के रहने की 
जगह आर क्रेद एेसी न होनी चाहिए, जो किसी प्रकार सेमी 
एकान्त हिरासत की तरह हय । श्रणर इस सम्बन्ध मे उपरोक्त 
नियम बिल्कुल स्पष्ट न होता, तो अभिय॒क्त सुखदेषराज के 
सम्बन्ध में कहा जाता, कि यद्यपि उसे सम्बन्धियों र अपने 
मित्रों से मिलने की सुविधा है, पिर भी बह एकान्त हिरत में 
है; क्योकि एकान्त हिरासत की परिभाषा में सम्बन्धियों अर 
भिरं का जिक्र नदीं है, बल्कि कैदियों की. जिक्र है। भौर 
विरद्ध पक्की श्ोरसे यह कहा जा सकता था, जैसा कि कहा 
भी गया दहै कि अभियुक्त केसाथदो क्रेदी-पहरेदार्है जोकि 
निस्सन्देह क्ेदी ठै; इसलिए दफा ६ की परिभाषा के अनुघरार 
अभियुक्त की हिरासत एकान्त हिरासत नहीं है । इसॐे विरुद्ध 
कहा जा सकता है कि एेक्ट की दक्र! २७ के अनुसार विचाराधोन्‌ 
क्रेदी के साथ कैदियों का रखना गैर-कानूनी ३ । 
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परन्तु इस सम्बन्ध से परिभाषा चष्ट टोने के कारण उपरोक्त 
प्रकारके करिसोतकं का व्रावश्यशतः नहीं है। हमारे सामने 
यह्‌ वात बिल्ल राष्ट है, कि अभियुक्त सुखरेवराज को मौजूदा 
हिरासत एकान्त हिरासत कौ तरह है । साप्राहिक युल्लाक्राव की 
सुत्रिधा होने से उख हिरासत में कोड च्नन्तर नां पड़ता । उषश् 
अथं तो केवल यह है ॐ उष दिन केलिए वह्‌ एकान्त हिराखतव 
मे नहीं रहता । हम इस बात कों नदीं मानदे, रि दौकदो 
पृहरेदारो की मौजूदगी से, जो करि अभियुक्त के साथ वरावरो 
ऊ दर्जे से नहीं रह सकते, वल्कि केवल अधिकार-भाव से रहते 
है, अभियुक्त की एकान्त हिरासत में कोई परिवतेन हः जाता 
हे । यह ठोक है, कि अदालत के सामने अभियुक्त एुखदशणज 
के रोज पेश किए जनेके कारण उतस्तको एकान्त हिरसरमें 
श्नौर दरुड मे मिली इडे एकान्त हिरासत में कुं अन्तर पड 
जाता है, परन्तु यह बहुत सम्भवदहै करि अनेक कास्णों मे 
अदालत की कारंव।ई कडे-कडे दिनो के लिए स्थगित हातोरह 
उस हयलतद में तो निश्चय ही अभियुक्त को एकन्त हिरासत हो 
रहय करेगी । हमारा खयाल है कि हिरासत के विषय में निखेय 
करने के लिए जेल के अन्दर को परिस्थितियों का विचार करना 
चाहिए. । अभियुक्तके जेल से बाहर लाए जने को बाहरी 
 परिस्थित्यिं का विचार नहीं करना चाहिषए। 

इसलिए अभियुक्तं सुखदेवराज की हिरासत का एकान्त 
हिरासत सममः कर हम फ्रैसला देते है कि वह नियमों के 
विरुद्ध है ओर इसलिए गैर.क्रानूनी दै । इस फैसले के अनुखार 
हम ` जेल-सुपरिर्टेरुडेण्ट क ्रदेश देते हं कि वह हिरासत 
बदल करणेसी कर दी जाय, जोग्रैरक्रानूनां नहो रोर दरे 
करेदियों के साथ) अभियुक्त को रहने का अज्ञाद्‌ दो जाय 
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हमारे श्यादेशों के ्नुसार जो काये किया जाय, उसकी रिपोर 
एक सप्राह के अन्दर इस श्रदालत के सामने पेश की जाय । 


अमानत का प्रश्नं 


जमानत के प्रश्न पर हादकोटे ने कहा है, कि “द्िव्युनलं 
श्रगर अभियक्त की शिकायतों के दूर करने में दुसरे किसी 
उपाय से असमथ हो, तो जमानत के प्रश्न पर विचार कर 
सकता दै} इसका मतलब यह्‌ नहीं है, कि हम अपनी 
छःसमथेता के कारण मान्त स्वीकार कर ले। हम असक्रा अथं 
यह सममे है कि श्चगर हिरासत चैर क्रानूनी हो चनौर अभिय॒क्त 
के स्वास्थ्य च्रौर मामले वी सफाई के प्रबन्ध के लिए हानिकारक 
हो, तो हम उसे डमानत पर छोड़ सक्ते हैँ । हम इस विषयः 
में उपर काषएठी कह चके है कि अभियक्त की हिरासत, यद्यपि 
गर. करानूनी हे, फिर भी वह्‌ अभियुक्त के स्वास्थ्य या मामले 
क्री सक्राई के प्रबन्ध फे लिए हानिकारक नहीं है । इसलिए हमं 
जमानत नामञ्ज्ञर करते है 

इसके बाद सबृत-पक्त को ओर से गवाही देनेके लिए 
मुखविर इन्द्रपाल पेश किया गया । 

सुखदेषराज ने ट्ज्यूनल से कहा, कि मेरे मामले की कारवाई 
तब तक न प्रारम्भ होनी चाहिए; जब तक कि मेरी ओैरक्रानूनी 
हिराखत न रोक दी जायं । 

अदालत मे अभियुक्त सुखदेवराज की इस बात को स्वीकार 
नदा किया श्रोर मुखबिर इन्द्रपाल की गवाही प्रारम्भ करने की 
्ह्ञादेदी। 

छद्‌ालत की शपथ लेने के पहले इन्द्रपाल ने अदालत से 
ह्या कि मेरे साथ जेल में मनुष्य ॐी तरह व्यवहार नद्यीष्े 
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रहा है । मेँ एक कोठरी के अन्दर वन्द्‌ कर दिया गया हँ मौर 
इस गमींकेच्छतुमेंमुमे वहीं सोना पङ्वाहै। मुभे क्सीयसे 
मुलाक्रात करने की आज्ञा नहींदी जाती। सम्बन्वियों दवाय 
दी गड आराम की वस्तुं सुमे नदींदी जातीं! इन कष्टक 
मेरे मस्तिष्क पर प्रभाव पडा) इस समय गवाही देतेके 
लिए मेरी मानसिक परिस्थिति ठोक नहीं है । श्रगर गवाही देने 
मे को ग्रलती हो जाय तो मेँ जिम्मेदार नही ह । 


अदालत ते इन्द्रपाल से इन शिकायतों को अर्जीमें लिख 
कर पेश करने के लिए कहा शओ्रौर उसे बतलाया कि हाङ्ककोर के 
एक नए फैसले के अनुसार अदालत को श्रभियुक्त ॐे साथ 
उचित उ्यत्रहमार के लिए आज्ञा देने का अधिकार है। 


इसके वाद्‌ इन्द्रपाल की गवाही प्रारम्भदोने बवलीदहीथी 
कि अभियुक्त सुखदेवराज के वकोल मि० श्यामलाल ने गबाही 
प्रारम्भदोने का विरोध किया। आपने कहा, छि इम बते 
अभियुक्त कामी हितदहै कि सुखबिर गवाही के समय शरैर 
क्रानूनी हिरासतमें न हो । मालूम होदा है ऊ सुखिर इन्द्रपाख 
श्मौर अनन्य च्रमियुक्तों के बीच पक्ञपातपुणं ञ्यबहार किया जाता 
है। यह धारणा हो गहै, चदि वह ग्रलत होया ठीक, कि 
उन अभियुक्तो के साथ कठोर व्यवहार कियाजातादहै, जो 
सरकारी बातों का पूरे समथेन नहीं करते । यद्‌ कठोर व्यवहार 
जेल-अधिकारियों द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेशाद्ुसार 
किया जाता है। अदालतको चादिए कि वह इस पक्तपातपूखै 
व्यवहार को रोक दे श्रौर जेल-अधिकारियों को आज्ञादे छि 
इन्द्रपाल के साथ दरुड पाए हुए कदी का-सा व्यवहार न करे । 

छदालत ने इन्द्रपाल से अपनी शिकायतों को लिख 
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कर.पेश करने के लिए कहा । इन्द्रपाल्न ने अपनी शिकायतों को 
लिख कर पेश किया । 


इसं पर अदालत ने कारवाई स्थगित कर दी ओर अभियुक्त 
छर इन्द्रपाल से कहा, कि जेज्ञ-सुपरि्टेर्डेस्ट से रिपोटे भँगाई 
जायगी । रिपोटे आ जाने पर उचित श्माज्ञा जारी की जायगी । 


२१ जुलाई १६३१ : आज स्पेशल द्विव्युनल ने मुखबिर 
इन्द्रपाल कौ उस श्रज्जीं पर॒ शअ्पना हुक्म सुनाया; जोकि उसे 
जेल की शि ङायतों के सम्बन्ध में कल दिव्यूनल के सामने पेश 
की थी । मुखबिर ने अज मे कहा था, कि उसे उसके सम्बन्धियों 
से मिलते नदीं दिया जाता, बह एक दही कोठरी मे दिनरात 
रक्खा जाता है ओर सम्बन्धियों द्वारा भेजी हृद चीजे उसे नहीं 
दी जातीं । - 

दिच्यूनल ने सेण्ट्रल जेल के सुपरिण्टेर्डेरट को आज्ञा दी 
कि मुखबिर इन्द्रपाल के साथ विचाराघौन करदियो-सा व्यवहार 
करिया जाय, दूसरे क्रैदियों के साथ रहने दिया जाय, उसके 
सम्बन्धियों से उसे भिल्ने द्या जाय, एकान्त हिरासत से हटा 
दिया जाय, सोने के लिए चारपाई दी जाय, ओर वे समी 
सविधा दी जारे, जो कि विचाराधोन क्ैदियों को दी जावी है। 

श्मदालत ने इन्द्रपाल से कटा फ जेल के उ्यवहार मे परिवतेन 
न होने पर वह्‌ दृसरी अजं पेश कर सकता है । अदालत इस 
बात का प्रबन्ध करेगी कि उसके साथ उचित व्यवहार हो । 


इसे बाद्‌ उससे गवाही देने के लिए कहा गया, परन्तु 
सने कहा कि मेरा मस्तिष्क ठीक नदीं दै । उसते कदा कि जेल 
कीकोठरी की कठोर भूमि पर सोनेके.कारण मने कड राते 
बिना सोए हए बिताई है । इस वन्तः पङ्क के नीचे बैठे होने ॐ 
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कारण मुभे नीदश्मा रदीहैन्चौर्म एेसी हालतमें नीह कि 
बयान दे सक्कं 

इस पर रायबरहादुर रङ्गाराम सोनी ने कहा करि उसकी 
बातचीत पेसी है, जेसी कि किसी दोश-हवास के आदमी की 
होती हे । 

मि० व्लेकर ने कहा कि मुखबिर लचर दलीलं पेश कर रहा 
है । श्नापने सुखरबिर को सावधान करते हए कहा कि अगर 
वह आज गवादीन देने का हठ करेगा, तो उसके साथः 
क्रान॒नी कारवाही की जायगी । 

इन्द्रपाल ने उत्तर सें कषा कि म गवाद्यी देने से इन्कार नदीं 
करता, परन्तु मौजूदा मानसिक श्थिति में श्रगर सुखसे कोड 
ग्रलती हो जायगी, तो उसके लिए मै जिम्मेदार न रहूगा 

इसके बाद्‌ मुखबिर इन्द्रपाल ने षड्यन्त्र का क्रिस्सा कहना 
प्रारम्भ कर दिया । 


पुखबिर इन्द्र पल का बयान 


उसने यशपाल से अपने परिचय होने की दात बत्तलाई 
रौर कहा किं यशपाल षड्यन्त्र श्री विचारों का था मोर उने 
मुम हिसात्मक सिद्धान्त की ओर परिवतितत छया था। 

इसके बाद मुखबिर ने लाहौर मे अक्टूबर सन्‌ ए६२८में 
साइमन कमीशन के आगमम ओर लाला लाजपतराय के नेतृत्व 
में एक विशाल जुलुसख सङ्गठित किए जाने का हाल बतल्लाया ¦ 
उसने कषा, कि रेलवे स्टेशन के पास जुलूस के लोग प्रदशेन 
करने के लिए रुक गए थे, इस पर पलीस ने उन पर लाखियों का 
च्माक्रमण किया । मने देखा कि एक यूरोपियन पलिस-अफसर 
ने लाला लाजपतराय पर लावि्यो की बषौकी। इस घटना के 


३९० सरदार भगत सिह 
0 निस, 3 002 पौण दमु ए ल्लेमौण ८ मा दलम, 00 मी © 

क्ररीब एक महीना बाद लाला जीकीमृव्युहो गई) लोगोंको 
विश्वास था, की पुलीस की लावियोंकेप्रहारसे लालाजीषकी 
सत्यु इइ । लाला लाजपतराय की मृत्यु के ठीक एक साल बाद, 
२७ द्सिम्बर, सन्‌ १६२६ को मुफे मालूम हृच्मा कि जिस पुलीस 
अप्सर ने लाला जी पर लादियों कीवषां की थी, बह मार 
डाला गया । मे उस समय “भीषमः में नक्रलकार की हैसियत 
से कायं कर रहा था। मै उपरोक्त घटना सुन कर बहुत 
भ्रसन्न हृच्मा । 

८ एप्रिल, सन्‌ १६२९ को मैने एसेम्बली बम-घटना श्रौर्‌ 
उसके सम्बन्ध में मगतसिह अरौर बटुकेश्वर दत्त की गिरप्रतारी 
का समाचार पदा । इसके बाद मुम यशपाल मिले, जिन्कषेने मुम 
से बतलाया कि भगतसिंह ओौर बटुकेश्वर दत्त इस कायं के 
लिए षडयन्त्रकारी दल की शरोर से नियुक्त किए गएथे। 
यशपाल ने कहाथा कि वे अदालत के सामने हिन्दुस्तान के 
लाखों ्रादमियों के भूखों मरने की द्यनीय दशा के सम्बन्ध में 
एक सनसनीदार बयान दंगे । उसी समय यशपाल ने मुभे 
दल का सदस्य बनाया था । यशपाल नेसमे दल के सिद्धान्त 
बतला दिए थे। 


साधूकेवेषमें 


इसके बाद युखबिर ने कहा कि मँ २५ अगस्त, सन्‌ १६२६ 
को दिल्ली बुलाया गया । बहो बोयसरयोय की स्पेशल दर न उड़ाने 
के सम्बन्ध मे मुमसे दिल्ली से ६ मील दूर पियाङ के स्थान 
पर साधूके वेष में मोजुद्‌ रहने के लिए कहा गया । परन्तु 
इंसराज “वायसः के न प्हरचने के कारण श्रौर मोटर साद- 
किलसे गिर जाने से यशपाल के चोट लग जानिके कारण 
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वोयसरोय की टन उड़ाने का कायें स्थगित कर देना पडा था। 
चोयसरोय कीटेन उड़ने का दूसरा प्रयन्न इसि स्थ्रगित 
करना पड़ा, कि बोंयसोध इङ्गलेर्ड से लौट कर आए थे चौर 
शक महस्पूणं . वक्तञ्य देने बाले थे । पियाड मेँ क्ररीव सत्रादो 
महीने रहने के बाद म यशगल् के वहोँमे हंसराज के पस 
खवर ले जने के लिट लायलपुर गया । सुक्धदेवराज ने आहर 
दरवाजा खटखटाया । हंसराज ते मकान के बाहर आकर उससे 
बातचीत को ¦ इसके बाद मेते हंसराज को खब्ररदीश्यौर 
रेलवे-स्टेशन चला आया । लायलपुर से लाहौर वक मने रौर 
युखदेवराजने एक दहो टन से सफ़र क्या था। 
इसषे बाद मने सुखेवराज को भगवतोचर्स के मरन 
पर देखाथा। दल के सव्र सदस्य सुखदेवराज को सिसाज्ुुदाला 
कहा करते थे । उस काय दल के सदस्यों के जिए साइङिल 
का प्रबन्ध करनाथा। 
मई महीने क बीच में मे असीरचन्द्‌ श्रोर हंसराज 
“वायरल के साथ लायलपुर से २३ बम लाया था । 


सदस्या पर सङ्ट 


रन मदे को सुरे खबर मिली, कि भगवतोचस्णवचमको 
चरीक्ता रने मे घायल ह। गए । मेँ मौर शित रावी के किनारे 
चटनास्थल पर प्हवे ओौर देखा किं उनकी दशा अशङ्काजनर है । 

इसके वाद्‌ मुखबिर ने, जेत्त से भगतसिंह अर बटुकेश्वर 
इततके ह्युडाने के लिए जो प्रबन्ध सोचा गया था, उसका हाल 
बवलाया । मुखबिर ने कदा, कि भगतसिंह ओभोर बहुकेश्वर 
दत्त को बोस्<ल जेल से अदालत ले जाने केलिए जो जेल की 
लोयी तैनात की गई थी, उसके बोष्टेल जेल मेँ श्चाने कौ सूचना 
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देते के कायः पर मै नियक्त क्ियागयाथा। जेलकीलोँरी 
को ोस्ट्ल जेल की मोर श्राति हुए देख कर भने दल को जाकर 
सुष्वना दे दी । 
यशपाल से सुमे २ जून को ६ बज सबेरे प्रालूम हु, कि 
कि भावलपर रोड के मकान में बम फटने कीषटना दहो गह 
धी. इसलिए दल ऊ सदस्य खतरे में है । मेने यशपाल श्रौर 
नद्ररोखर च्राजराद्‌ को, जिनका नाम प्रकट नहीं किया गया था 
छ्रयते पास रख लिया था । उनको लोग “बड़ा दादा कहते थे । 
इसके वाद मुखबिर ने २३ दिसम्बर, सन्‌ १६३० कौ 
वोयसगोय की दन उड़ने की घटना का वणन किया 
२२ जलाई, १६३१ : श्राज सुखदेवराज के विरुद्ध युखनिर 
इन्द्रपाल की गवाही समाप्र होने पर द्िव्युनल ने अभियुक्त के 
वकील मि० श्यामलाल्ल से सुखबिर से जिरह करने के लिए कहा । 
इसी बीच मे श्मिय॒क्त सखदेवराज ने श्रदालत के सामने 
एक अर्यी पेश की, जिसमे कहा गयाथाकि में दिज्ञी षड्यन्त्र 
केस के अभियक्त धन्वन्तरि, वेशम्पायन, जिनका दुसरा नाम 
शिव है चोर विद्याभूषण से बिना मिले युखबिरसे जिरह नदीं 
करना चाहता । दो मुखविरो ने श्रपने बयानों में कहा है, कि 
उपरोक्त श्भियत्तों ने उन मुरूबिरों से किसी विषय में बयान 
दिएहें | मै उन श्रभिरक्तो से मिल कर यह जानना "चाव ह 
कि इन्होने मुखबिरों से कोड्‌ बातकहीथीयानद्ीं। 
इस रजी पर दोनों तरफ़ के वकीलों की बहस सुन लेने के 
बाद द्भ्युनल ने कहा कि मेँ हाईकोटेसे सिफारिश कलगा 
कि वह अभियक्त रुखदेवराज . के दिल्ली षड्यन्त्र के उपरोक्त 
भियुक्तों से मिलने का प्रबन्ध कर दे। | 
टरव्यूनल ने हादकोटे को इस सम्बन्ध मे एक आवश्यक पक्र 
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लिखा । सुखदेवराज ओौर दिर्ली षडयन्त्र के अभियक्तों से मिलने 
के समय तक मुखबिर इन्द्रपाल की गवाही स्थगित कर दी गई । 

इखके बाद अदालत ने सरकारी वकील से युखर्बिर मदन- 
गोपाल को पेश करते के लिए कहा) सरकारी वकील ने क्छ 
किमे सुखबिर मदनगोपाल को इन्द्रपाल की जिरह के बादः 
पेश कर गा | 

इसके बाद्‌ अदालत ने सरकारी वकील से दुसरे गवाह को 
पेश करने के लिए कहा । 

खखदेवराज ने कहा कि जो गवाह दुखरे लाहौर षड्यन्त्र 
केसर में पेश हुए है, बही मेरे विरुद्ध भी पेश किए जार्यैगे । इस- 
लिए उनकी जिरह तव तक न होनी चाहिए, जब तक कि मै दूसरे 
लाहोर षड्यन्त्र केस के अभियुों से मिलन ह| 

अदालत ने जेल-सुपरिश्टेर्डेण्ट को अभियुक्त सुखदेवराजः 
को अनन्य अभियक्तों से मिलने की इजाजत देने के लिए लिखा ¦ 

सुखबिर इन्द्रपाल के गवाही देने के पहले द्विष्यूनल ने उससे 
का फि उसे प्रति सप्राह अदालत मे लने का ओर अदालतमे 
अपने मियो ओर सम्बन्धियों से मिलने का प्रबन्ध रहेगा । उसी 
समय बह अदालत के सामने अपनी शक्यते भी पेश करः 
सकता है । इसके बाद्‌ उससे ङुड चीनां आर कागरजो की 
शनाडत करने के लिए कय गया, जोकि भावलपूर रोड के बँगले. 
पर पाए गए थे! उसने एक धोती की शनाखत करके कुहा कि. 
यह मेरी है । 

संखदेवराज ने कदा कि यह ॒धोती इसकी नहीं हो सकती, 
क्योकि वह ओरौरत.की धोती हे | 

सुखबिर इन्द्रपाल ने कदा कि दसराज ध्वायल्लेसः' ने मुमसेः 
कटा था, कि अभियुक्त चरमरीकसिह्‌ मीटा-बाज्ञार की बम-वटनाः 
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समय वह्‌ सूट-केस ज्ञे गया था, जिसमे बम बनने का सामान 
रौर हंसराज की डायरी थी। उन्होने युकसे यह भी कदा था, 
के सुखदेवराज से मालूम इश्ा है, कि दल ने २०,००० रुपए 
एकत्र करफे सुखदेवराज को प्रयोग सीखने के लिए विदेश भेजने 
ए निश्चय करिया है । 


भि० सलीम के प्रश्न करने पर मुखचिर ने कहाकि मेने 
[लीस के ्नयाचारों से बचने के लिए माफी स्वीकार करली थी। 

२२ जुलाई, १६३१ : श्राज मि० देवराज साहनी एडबोकेट 
 रपेशल ्िष्यूनल क सामने दूसरे लादौर षड्यन्त्र केस के 
[खबिर इन्द्रपाल की ओर से जमानत पर छोड़ने ॐ लिए एक 
प्री पेश की । श्रीं इस प्रकार थी 


५८ १ ) मुलबिर इन्द्रपाल एक कोटरी में रक्खागया है अर 
से दृसरे विचाराधीन क्रैदियों के लाथ रहने की इजाजत नहीं 
गि जाती । यद्यपि बह एकं अच्छीश्रणी काक्तेदीदहै, षिरिभी 
से इस गमी की ऋतु में अपनी ह्ोटौ कोठरौ के अन्दर ही 
मोना पड़ता है । बह एक एेसौ कोठरी में रक्खा गया है, जिसमें 
१ल-नियमों के भङ्ग ऋरने वाले अपसो क्तैदी रक्खे जाते है । दिन 
> समय भी उसे अ्रपनी कोरी के हाते के बाहर जाने की आज्ञा 
हीं दी जाती । जेल में उसे श्रपने सम्बन्धियों या कानूनी सलाह- 
रों से लने की इजाजत नहीं दी जाती । बड़ी मुरि के 
7द श्रदालत के सामने श्र्जी पेश करने पर मुखबिर को अपने 
कानूनी सलाहकार से मिलने की इजाजत मिली, जिसे कि जेल्ल 
> अधिकारियों ने श्रस्वीकार कर दिया था) विचाराधीनक्रेदी 
रोने के कारण उपे ्मपना मोजन जेत के बाहर से मंगाने का 
प्रधिकार है । उसके सम्बन्धौ उसके ल्िए किताबें श्रौर दुसरी 
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द्माराम की चीक्धं मजने ॐ क्लिए्‌ तैयार है, परन्तु जेज्न के अधिकारी 
खन्द ठेखा करने की आज्ञा नहीं देते । 


(२) जेक्लके श्रथिकारियों का यह कायं गैरक्रानूनी दै 
श्नौर अदाल्ञत को इन मामलों मे, जेता कि हादेकोटे ने सरकार 
बनाम सुखदेवराज के मामले मे निणेय किया है, हस्तक्तेप करने 
का अधिकार है। 


(३ ) मुख॒बिर इन्द्रपाल से कटा जाता है कि तुम्हारे साथ 
यह सब व्यवहार गवर्नमेरट ऊ श्रादेशो के ्रलुसार च्या 
जाता है, क्योकि गवनैमेर्ट का खयाल है कि सुखुबिर ने सवूत- 
पत्त का समर्थन पूणवया सन्तोषजनॐ रीति से नदीं किया । 
मुखबिर को यह्‌ भी मालूम हृश्रा दै, छि उसके अर अन्य 
ुखबिरों के बीच में पक्तपातपूणं व्यवहार किया जाता है । दूसरे 
मुखबिरो को लोगो से भिलने श्रौर खुले मे सोने के लिए पूरी 
खबिधा दी जाती है। वस्वव मे उन्दं जीवन की सभी आवश्यक 
सुविधा दी जाती है । 


, (४) इस भररक्रानूली दहिणसत से सुखुविर के स्वस्स्य पर 
चुरा प्रभाव पड़ा है । उसके मस्तिष्कं पर भी उसका प्रभाव 
पड़ा हे। 

(४ ) इसलिए सुखबिर की प्राथेना दै कि अ्रदालत उसकी 
गवाही लेने के लिए अधिकारियों को अज्ञाद्‌ कि युखविर 
गरर-क्रानूनी हिरासत से हटा दिया ज्ञाय श्रौर उघके साय 
विचाराधीन कदियों का-सा उ्यवहार हयो । निञ्न-ल्िखित सुविधा 
के लिए उसकी विशेष प्राथेना है : 


( १) खुले में सोने की इजाङत दी जाय । 
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(२) दृसरे विचाराधीन केदियों के साथ रहने की इजाजरतः 
दी जय | 
८३ ) दूसरे विचाराधीन कैदियों की तरह उसे अपने 
सम्बन्धियों ओर कानूनी सलाहकारों से भिलने की इजाजत 
दी जाय। 
८ ४ ) परिजन रेक्ट के अनुसार उसके खम्बन्धियों को किते 
श्रीर्‌ दूसरी आराम की चीजों के भेजने की इजाजत मिले । 


(५) पहले की तरह उसे एक चारपाई दी जाय । जेल- 
अधिकारियों ने उसकी चारपाई हटा दी है, इसलिए उसे जमीन 
पर ही सोना पड़ता है। अव तक वह अपनी कोटरी मे तीन 
बिच्छु्मों को मार चुका है । 

( ६) मुखबिर की भ्राथेना है कि वह जमानत पर छोड 
दिया जाय । अब तक किसी अदालत ने उसकी अमानत की 
द्रख्वस्व नामञ्जुर नहीं की, इसलिए अब तक किसी अदालत ने 
जाञ्ता प्रौजदारी कौ ३३७ दफा के अनुसार मुखनिर को जमानत 
पर छोड़ने के विषय में विचार नदीं किया 1 

विव्युनल ने जेल के सुपरिर्टेर्डेण्ट से इस विषय में रिपोटे" 
देने के लिएकहाह। 

२० जुलाई, १६११ : आज दूसरे लाद्षौर षडयन्त्र केस के 
अभियुक्त सुखदेवराज के कहने से भि श्यामलाल ने उन खवृत 
के गवाहों से जिरह नदय की, जिसकी गवाही सेशल द्विब्युनल ने 
श्रा दजे की थी। अभियुक्त सुखदेवराज का कहना था, कि 
सेश्टरल जेल के सुपरिश्टेण्डेरुट ने, श्न्य अभियुक्तं से मिलने 
देने श्रौर गैर-कानूनी हिरासत के हटा केने के सम्बन्ध मे, 
पेशल द्विव्यूनल ने जो आज्ञा दी थी, उसका पालन नहीं किया 
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दिन्युूनल के प्रडे्ट मि० ब्लेकर ने भि० श्यामलाल से 
कडा कि जेल के सुपरिर्टेण्डेण्ट ने अदालत के पास सुचना 
भेजी है, कि हम अदालत के हुक्मो का पालन नहीं कर सकते, 
क्योकि वे हुक्म पुलीसख के इन्स्पेक्टर जेनरल की आज्ञाश्मों के 
विरूढ है । 

२५ जुलाई, १६२३१ : अभियुक्त सुखदेवराज को गोर-क्रानूनी 
हिरासत के सम्बन्ध मेँ स्पेशल प्ि्युनल ने जो क्ैखला सुनाया 
था, उसका प्रान्तीय सरकार ने पालन नहीं किया । इसके विरोध 
मे अभियुक्त सुखदेवराज ने कुल सवृत के गवाह से जिरह करने 
से इन्कार कर दिया था श्रौर आज स्पेशल द्विज्यूनल के सामने 
उसने निभ्न-लिखित शीं पेश कीः 

“कल भँने अपने वकील लाला शयामलाल को सबूत के 
गवाहों से जिरह्‌ न करने की सलाह दी थी, जिसके निम्नलिखित 
कारणयथेः 

५५८ १ ) लाहोर सेष्ट्रल जेल मे गैर-कानूनी हिरासत में 
होने के कारण मेँ अपने केस की तैयारी नहीं कर सकता । 

(२) यद्यपि अदालतने न्यायकी दृष्टि से सुमे अन्य 
अभियुक्तो से मिलने की इजाजत देदीथी, फिर मो लाह्यैर 
सेसद्रल जेल के सुपरिण्टेर्डेर्ट ने श्रदालत के हृक्मों छो पालन 
करने से इन्कार कर दिया । 

८३) मैने अदालत से तव तक केलिए च्रपनी कारवाई 
स्थगित कर देने के लिए कहा, जव तक कि मेरी शिकायक्तंन 
दूर दो जाँ ओर साई के लिए सुमे उचित सुविधर्पनदेदौ 
जार्य, परन्तु अदालत ने ठेसा करने में अपनी असमर्थता प्रकट 
की श्रौर कारव प्रारम्भ कर दी। 

“कल अदालत सरे जेल लौटने पर जेल के डष्टी सुपरिर्टेर- 
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डेर्ट ने. युकसे मिल कर कहा फ मेरी कोठरी के दरवाजे के 
पास सबह से शाम तकतीनसी अरणी के विचाराधौन कदी 
मेरे साथ रहने षे लिएबैठे रहाकरेगे। रातकेबक्तवे केदी 
विचाराधीन कैदियोंके वोडं में अपनी वैरकों में चत्ते जाय 
करगे । 

“इधर कुष्टं हप्रतो से सरकार का जैसा हटपृणे संख रहा है, 
उसे देख कर मेरे सामने यह बात विल्छुल सष हो गडे है जि 
मेरे साथ न्याय नहीं किया जायगा। खस्कारने अ्रदालतके 
फैसलों की श्रवज्ञा करने मे कोई सङ्कोच नदीं छया । जब उसने 
मामला अधिक गम्भीर देखा, तो उचने अदालत के हुक्म का 
अथं पकपातपृरण भाव से करना प्रारम्भ कर दिया । श्रीमान, मेरे 
साथ पर्दे के ्ाङ्‌मेंजेसा खेल खेला जा रहा है, बह गन्दा है। 
मेरा किसीसेद्रेष नदींदहै, नमे किसी के प्रति असम्मान प्रकट 
करना चाहता हँ, चाहे बह मेण केसा दी कटर दुश्मन क्यों न 
हो । परन्तु इं कारणों से मुभे यह विश्वास दह्योगयादहैकि 
पञ्ञाब-सरकार मेरे मामले से दिलचसी रखती है मौर बह 
दिलचस्पी बिल्कुल निष्पन्न नदय है । मेरे सामने जो बातें मोजूद 
हे, उनको देखते हुए मेँ अपने विश्वास को बदल नहीं सकता । 
मेने पनी आंखों से उक्ष पत्र को पढ़ा है, जोकि गवनेमेर्खट ॐ 
गृह-विभाग से इन्प्पेक्टर जेनरल आ प्रिज्न्स के पाक्ष मेजा 
गया है चर जिसमें मेरी हिरासत के सम्बन्ध में पूरे विवरण 
के साथ अदेश दिए गएहै। इन आदेशो के अनुसार कारवाई 
होने से अदालत के हाथ में कुदं नदीं रहं जावा । 


मँ न्याय चाहता ह 
५द्नापने जो निणेय क्रिया है कि मेरी हिरासत शेर-कानूनी. 
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है, वह बिल्ङरल उचित है । दादकोटे ते केदियों की शिकायतों 
की जांच करने ओर उन्हें दूर करने के प्रवन्ध करने के लिए 
आअआपलोगों को अधिकार दया है, इसलिए न्याय की अ्तासे 
अपके सामने मँ च्पना मामला पेश कररहार्ह। मद्या चहो 
चाहता, प्रीमान, मै फिरसे दुहराता हके न्याय चाहता 
अगर शअदःल्त न्याय करने में असमथ, अगर अदालत के 
हुक्म पालन करन के लए नदींहेःतो कोईकार्णनदींह्‌ कि 
मे अपनी सफाई मे समयश्च धनकोन्ष्टक्ष। सुमे खेद 
दै  श्चदाक्लव ने अपने हुक्म श्यी अवक्ला देख कर भा उस परः 
कोई कारवाई नदीं की} इस वात सं मेरे मनते अत्यन्त गम्भार 
्राशङ्कापें हई है । नै यद्‌ अनुभव करने केलिए विवरतहूंकर 

न्याय नहीहो रहा दहे। 

मेरो गैर-करानूनः हिरासत £ जून, खन्‌ १६३१ से भारम्भ 
इई थो । श्र क्तरीव दा महीने केहार्देद। जो उचर्मैने कष्ट 
सहन किष है, उनको कहना मेया काम नहीं है । मे एकर सपादो 
हू, मेरा कतेतय कहना नही, बाल्क मार द्या जाना द । सिपाही 
कासम्मानदेश की सेवा मे अपने जावन के समपेण कर देने 
कीद्टदतामेहै। मँ साधारण भरतीयोंमेसेही एकह, जोकि 
कष्ट खहन करने फे लिए ही उत्पन्न हुच्रा है । सोभाग्यवश हम 
लग कष्ट सहन करते-करते इतने अभ्यस्त हौ गए हे, कि उनी 
शिकायत करने की चवश्यकता नदीं है । 

कृष्ट के साथ अपमान 

“देत समय, जबक मँ अपनी शिकायतों के दुर होन कौ 
अशा कर रदा था, जेल-अधिशारियों ने कष्ट के साथ अपमान 
जाड द्या । मै अच्छीम्रेणीका कदी ई ओर मे अपने साथ 
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के लिए अच्छी प्रोणीके कैरी चाहता, जेषाकिक्रानूनका 
मतलब है । परन्तु सरकारने क्रनून की पूर्तिं बहुत हौ विचित्र 
तरीक्रेसे करनेका प्रयत्नश्िया है। उन्होने कानून काटेसा 
मतलब लगाया है फि क्रानूत बनाने वाले अपनो क्त्र में 
हित चटेगे । 

“शँ श्रदालत से प्राथेना करता ह, कि वह गवनेमेण्ट के 
-गेर-क्रानूनीपन को रोके ।" 

अर्जी पद्‌ लेन क वाद्‌ द्िभ्यनल ने जेल-सुपरिर्टेश्डेश्ट से 
अदालत के हृक्मों के पालन किए जनिका विवर्ण पेश करने 
के लिए कहा । 

इसके बद्‌ सबूत-यकत्त कौ भोर से एक मेजिद्टर ट, एर भङ्गो, 
एक दुध वाले ओर एक भिश्ती को गवादी हु । 

२६ जुलाई, १६३१ : अज मागम के बीमार हो जानि ॐ 
कारण दृसरे लाहौर षड्यन्त्र केस की -कारेवाई पिर स्थगित कर 
दी गडे। भागराम मेयो अस्पताल् मे मेज दिए गर थे । 

अभियुक्त-पक्ञ के वकील ने अभियुक्त से अस्वतालमें मेद 
की थी । आपने अदालत से कहा कि अभियुक्त को बीमारीकी 
हालत मे भी हथकडियाँ पहनाई गड है ओौर हथ ङड्यांँ चारपाई 
सेवोँधदी गहे, 

जेलों के इन्स्पेक्टर जेनरल ने स्पेशल द्विव्युनल को अज्ञा 
-होने पर भौ अभियुक्त सुखदेवराज को द्रे लाहौर षडयन्तर केत 
के अनन्य अभियुक्तं से मिलने की इजाजत नद्यं दी थी । इस 
सम्बन्ध मं स्पेशल दिव्युनल के प्रे्धिडेरट ने भि० श्यामलाल से 
कदा कि सेशल द्व्यूनल के पत्र के उच्तर मँ जेल्ल क सुपरिर्टे- 
र्डेशट ने लिखा हे, & जेजों ॐ इन्घेस्टर जेनरल ने दिब्यूनल् 
की-श्राज्ञा्ों के अनुसार कायं करना स्वोक्ार कर ज्ियः है । 
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सखदेवराज को सखप्राह मेँ चार वार दुसरे लाहौर षड़यन्त्रं केस 
के अभियुक्तं से मिलने की इजाजत रदेग; परन्तु सुखदेवराज 
के अन्य कैदिर्यो ॐ साथ रहने के विषय मेँ ञेल-अधिकारियों 
ने कोई परिवर्तन नहं किया ह! अभियुक्त सुखदेवराज को 
सी क्लास के विचारावीन कैदियों के साथ रहने कौ इजाङत 
रहेगी । 
अदालत ते भि० श्यामलाल्ल से उपरोक्त विषय में अपना 


वियेध पेश करने के लिए कहा । उस पर ता०३१ को बहस 
की जायगी | 


भ्रदालत मे न्द्रपाल 


जलपान ॐ बाद अदालत के फिर बैठने पर सुख्तिर 
इन्द्रपाल पेश छया गया । अदालत ने उससे कडा, कि जेल- 
छधिशासियों ते उसे उसके सम्बन्धियो से मिलने ॐ इजाजत 
देना अर अन्य शिकायतों को दुर करना स्वोकार कर लिया 
है। उध्रको सुरक्ञा के विचार से केवत्त उसे बाहरसोने क 
इजाद्धव न मिलेगी । 


अदालत ने इन्द्रपाल् से यह भो कहा, कि वहं प्रत्येक 
बृहस्पविवार को श्रदालत के खामने पेश छया जायगा; उस 
समय वह श्रपनी शिकायतें पेश कर सकता है । 

मुखविर इन्द्रपाल ने का, छ जो व्यक्ति मेरे साथ रहने के 
लिए मेजे गए दहै, वे निररं भोर उन्म से प्क को नेत्र 
रोग हे। 

इसे बाद अदालत ने अभियुक्तं सुखदेवराज ॐ मामले 
की सुना प्रारम्भ की । 

च २६ ध) 
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सुब्रत को गवाही 


लाह्ीर के खो साहब मोहम्मद्‌ खाँ तद्सीलदार ने कषा, कि 
५ सितम्बर, सन्‌ १६३० को मे तिन्बौ पुलीस चौकी में घुल्ञाया 
गया था । नन्दलाल्न नाम का एक व्यक्ति कुच जगह वतलाना 
चाहता था उसी सम्बन्ध में मेरी उपस्थिति की सावश्यकता थी । 
नन्दलाल् सुमे अर कु अन्य व्यक्तियों को बुद्धा नदी के 
पुल के पास मिर्टो पाकं मेले गया ओर उषे क्मछिदो- 
खक रोज पहले मने यहाँ पानी मे १४ बम प्ठेके ये। 

भि० श्यामलाल ने जवानी गवाही पर आपत्ति करते हए 
कषा कि मैजिष्टरट उस विषय में जवानी गवाही नहीं दे सकता, 
जिस विषय को बह जाढता फोजदारी की दफा १६४ के अनुसार 
लिख कर दज कर सकता है । 

दात्त ने भि० श्यामलाल की बात अस्तीकार क्र दी) 

इसके बाद गवाह ने अपनी गवाही के सिलसिलते मे का, 
कवे चौदह बम पानी से निकाकज्ञे गप। उनमें से बारह एक 
प्रकार के थे। उनमें नीचे की तरफ़ एक छेद अर एक पच कसा 
हुभाथा। वाक्रीदो बमोंमें घोडे बने हुएयथे, बे वम पुल्लीस 
को दे दिए गएयथे। उस खमय बां भि० रखेल श्रौर खाँ साहब 
सय्यद्‌ चहमदशाह डी° एख० पी० मौजूद ये । । 

अदालत के प्रशन के उत्तरम गबाहने कद्‌ कि मे द्वितीय 
श्रेणी का मैजिष्ट्रट ह| अमृतसर में रहने के समय मेने दफा 
१६४ के अनुसार कायं छया था, परन्तु लाहौर तबादला हो 
जाने पर युम निश्चय नदीं था कि उस द्फाके श्रनुसार कायं 
ऋरते का युम अधिकारथा या नदहीं। 

मि० श्यामलाल की जिरह के उन्तर में गवाह ने कदा, कि 
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जदं तक सुमे मालूम दै, मे लाहौर जिले मे जान्ता फौजदारी 
की दफा १६४ के श्रनुसार बयानों के दलं करते का अधिङार 
चहीं था । ्रापने कहा कि डिद्धिक्ट मैजिद्ट्रटने स॒मे सी० 
आइई० डी० के साथ जाने के लिए नदीं कहा था । मँ वहो पुलीस 
के कहने से सरकारी नौकर की दहैसियतसे गयाथा; नैंबं 
मेजिस्ट्र ट की हैसियत से नं गया था । नन्दलाल ने बुद्धा नकी 
का ओर सव लोगोंकों ले जाने के समय थानेमें पुलीससे 
उसका उदेश्य नहीं बतलाया था । पानी कमर तक गहरा था 
जहां से बम निकाले गए थे । कुहं कोन्स्टिबिलन वागे पर चन्दलाल्ल 
के साथ पुल पर प्व गए थे परन्तु कोड कान्स्टिबिल नन्दलाल 
के पहले वहां नदीं पर्चा था | 

दूसरे गवाह पञ्ञाव युनिवर्सिटी लायन्रेरी के लायत्रेरियन 
भि लाभूराम थे। आपने अपनी गवाही मेँ विद्यार्थियों को 
पुस्तके देने के नियम बवलाए । आपने कहा, कि मेँ सुखदेवराज 
को पहचानने मे असमथ हँ । इसके बाद्‌ गवाह ने सुखदेवराज 
नाम के एक व्यक्तिकी अज्ञा पेशकी जिख पर डी ए० वी० 
कोलिज के भ्रिन्सिपल लाला साइदास की सिष्ठारिश थी) 
सिकारिश के अनुसार मेने सुखदेवराज को लायत्रेरी का सदस्य 
नियुक्त कर, लियः था । सुखदेवराज ने लायत्रेरी से २२ एप्रिल, 
सन्‌ १६३० को दो किताबें पद्नेके लिएलीर्थीं। सुमे इख 
नात को व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। इसके बाद गवाहने 
किताधों की शनाखत की । 

३० जुलाई, १६३१ : आज दुसरे लाहौर षडयन्त्र केस में 
स्पेशल टिव्य॒नल के सामने सबूत के अन्य गवाह की यवाह 
दज हई । 

सफाई के वकील भि० श्यामलाल ओर अ्रमोलकराम कपूर 
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ने पी० डवल्यु० दीवानचन्द से जिरह की, जिन्हौने गूजरान- 
वाला में बम फटने के विषय मे गवाही दी थी । 

जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा, कि ओँ एक्‌ विवाह फे लिए 
बतेन ौर कपढे खरीदने गूजरानवाल्ा गया था । शाम को मने 
सुना कि परिडत मदनमोहन मालवीय का एक व्याख्यान होगा । 
इसलिए मेने उस रात को ठहर जाने का निश्चय कर लिया । 
रीर दयालसिह सभा में गए थे, लेकिन भीड़ बहूव अधिक होने 
कारण हम लोग कद्ध सुन नदीं सकते थे, इसलिए लौट आए । 

गवाह ने कदा छि मने श्रभियुक्त अमरीकर्सिंह को उस कमरे 
के जीने पर चदृते हए नही देखा था जिसमे बम फटा था । मेरा 
बयान पुलीख चौकी मे दजं किया गयाथा। वहाँ मैने यह 
नदीं कहा था कि मँ उन दोनो सिक्खों की शनाखत कर सकता 
हँ जिनको मैने चम फटने के एक रात पहले ब्रह्म-अरखाड़ मे 
देखा था। मेने केवल यह कहाथा, किम उनमें सेएककी 
शनाख्त कर सकता ह । पुलीस कं यह पृष्छने पर कि क्या ब्रह्म. 
असा मे मैने किसी सन्दिग्ध व्यक्ति को देखा था, यने उत्तर 
मेकहाथा कि नदीं। 


देषीदयाल का बयान 


मूजरानवाला के फ़ोटोभ्राफ़र परडित देवीदयाल ने कां 
कि १६ जुन, खन्‌ १६३० को सवेरे करीव नौ बजे पुलोख ने 
सुमे ब्रह्म-अखाडे के घटनास्थल की फोटो लने के लिए बुलाया था, 
जहां बम फटा था। 
इखके बाद ्रदालत की कारवाई स्थगित हो गई । 
जलपान के बाद्‌ अदालत के फ़िर बैठने पर अभियुक्त 
-सुखदेवराज का मामला पेश हा । 
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पठजाव यूनिवसिंटौ लायन री, लाहौर के मि० वाबूराम 

सूद ने कहा कि नं० ५६७८ के नाम मने दो किताकें “प्रिन्सिपल्स 

अफ़ क्रिमि नोलोजी? रौर ““प्लेजेर्ट एरड अनप्लेजेर्ट” लायत्र रौ 

सेदीथीं। गवाह ने कट्या कि रते लायन्रेरी मे अभियक्त 

सुखदेवराज को देखा था, परन्तु यह नदद क्‌ सक्ता कि यह 
वही उ्यक्ति है जिसने किताबें ली थीं | 


एक म्राह को गवाही 

मोहम्मददीन नाम ॐ मल्लाह ने अभियक्तखखरेवराज को 
-शनाख्त क्रते हर कहा, कि यह्‌ भी उन व्यक्तियों मेथेजो 
कि डी० ए० वीठ कोलेन से राव के किनारे नौका-विहार करने 
के ल्िए आया करते थे) क्रसेव एक साल पहक्ते अभियक्तते मेरो 
नाव का उपयोग छ्ियाथा | इनके साथ दो उयक्ति श्रौर थे। 
वे तीन सखाईइकिलं मेरे पास होड न्ये श्नौर नाव उस पारनज्ञे 
गए थे । परन्तुषे उस रात को लोटे नहीं । दसरे दिनि एक 
उयक्तिने, जिखते अपने आपको एक अभियक्त का भाद बतलाया 
था, युभसे साइकिल मांगी । उसने कहा, करि सखदेवराज एक्‌ 
पेड से गिर गए थे च्मौर अपने धर चले गएरहै। सने सव 
साइकिल उसे लोटा दीं ओौर उससे एक रसोदलेली, सेने उस 
रसीद कौ अपने मोपड़े में रख जिया था | लेकिन बाद में 
स्रोपडा बह गया | 


मि० श्यामलाल्ञ की जिरह के उत्तर मे गवाह ने कहा, छि 
मैने अभियुक्त से पास क्लिया था, परन्वु बादृ में वड फोपडे के 
साथ बह गया । 

प्र०--क्या गर्मी की छट मँ तुम्हें नाव उपयोग के लिए देने 
ऊा अधिकार था! 
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उ०--कोलिज गर्मी की ह्री के लिए बन्द हो गया थाय)। 
बन्द होने ही बाला था । यने उन्हं नाव देदीथी, क्योंकि कोल 
के श्रधिकारियोंसेनावों केन देने के लिएकोद हुक्म नहीं 
मिला था। | 


सो० आई० डी ° कोन्स्टेबिल की गवाही 

सी० आई डी० कोन्स्टिवित्त नसीरडउदीन ने कहा कि १६ 
जुलाई, सन्‌ १६३० को शिमला में सब प्रान्तों के गवनेरों के 
एकत्र होने के कारण मै धरमपूर रेलवे स्टेशन पर तैनात किया 
गया था । क्ररीब ्राठ बजे सवेरे रेल-मोटर बर्मा-गवनैर छो 
लेकर पर्हची । जब बह सुरङ्गं से होकर जा रही थी, उस समय 
मेने अभियक्त को दो या तीन व्यक्तियों के साथ, जिनमें लाहौर 
के श्रमीरचन्द्‌ को मै जानता था, सुरङ्ग के किनारे खडे हुए देखा । 
बमौ-गवनेर को लेर जब रेल-मोटर निकल गई तब सब 
अमभियक्त चते गए । मै उनके साथ-साथ चला । पास के एक 
मकान में उन्होने प्रवेश शिया, जित पर लिखाथा ^किराए 
के लिएखालीहै।» थोड़ी देर के बाद्‌ मैने अमीरचन्द को बाहर 
निकलते हुए देखा, तो मुभे निश्चय दह्ये गया किवे यदीं रहते 
है । मने एक विशेष दृत को उच्च च्रफ़सरों के पास उनके वहाँ 
रहने के विषय में खबर देने के लिए भेजा । मेँ छिपा हमरा र्हा, 
श्रफ़खर क्ररीव ५ बजे शाम को पर्हचे। मेने उनसे कहा कि 
अभियुक्त यहाँ हे, लेकिन तलाशी केने पर मकान खाली था | 


मि० श्यामलाल ने अदालत से कहा कि सुखदेवराज गवाहं 
से स्वयं जिरह करना चाहता है । 
सरकारी वकील ने इसका विरोध किया, परन्तु अदालतने 
` अभियुक्त रुखदेवराज को जिरह करने की इजाजत दे दी । 
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खखदेवराज की जिरह ऊ उत्तर मे गवाह ने का, किमे 
अभियुक्त की जांच गिरक्तारी के वरैरखट निकलने के क्ररीब दो 
महीने पहले दी को थी | मैने धरमपुरा मे अभियक्त की जांच 
कीथी क्योंकि" वह सन्दिग्ध था। 


अभियुक्त की अजीं 


इखके बाद सक्राई के वकील भि० श्यामलाल ने अभियुक्तः 
सखदेवराज की ओर से निम्न-क्लिखित श्र्जी पेश कीः 

“अलयन्त आद्र के साथ प्राथना है कि- 

८ १ ) जेल-अधिकारियों ने अभियुक्त की गर-करान्‌नी 
हिरासत दुर करने जर अभियुक्तं को कदि के साथ रखने के 
मामक्ते मजो उपाय ग्रहण किया है बह कानन की अवश्य 
कताश्यों ऊी पूति नहीं करता । वह उपाय केवत गरेर क्रानूनी 
ही नीं ह, बल्कि उपहास के योग्य श्यौर अयन्त श्रनुचित है ¦ 
वास्तव मे यह आश्चयः की बात है कि सरकार ॐ उत्तरदाड 
अफसर क्रानन को धोखा देने का प्रयन्न करे शौर एक विचार- 
धीन कैदी को इस प्रकार कष्ट दू 1 क्रानून की एेसी स्पष्ट अघनज्ञा 
किसी साधारण सुक्रदमा लड्ने बले के लिए तो शोभनीयदहो 
ही नहीं सकती, शक्ति-सम्पन्न गवनेमेख्ट के लिए कैसे शोभनीयः 
हो खकती दहै, जो कि देश में अमन अओौर क्रानून की रक्ताकः 
दावा करतीहै। 

५८ २) जेल-च्रधि ररी स्वभावतः, अदालत के हृक्मों के 
पालन करने क लिए जो विचित्र उपाय प्रहण किए गए हे, 
उनकी सम्पूणं सुचना भी च्रदालत को नहीं देना चाहते । 

५८३) सपरिण्टेर्डेख्ट ने अभियुक्त के साथ रहने वाले 
कैदियों के सम्बन्ध मे निम्न-लिखत -श्राज्ञा निकाली है 
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(१) वे बुड्ढे हो, (२) अपद्‌ हों (३) लार जिले के 
नेहो 

“्मभियुक्त जो कि पञ्ञाव युनिवसिंटी का एक विशेष 
योग्यता प्राच मेजुखट है, उपरोक्त योग्यता “ वाले क्ैदियों 
ॐ साथ रह कर भुरिकिल् से साथ रहने का कोड सुख अनुभव 
कर सक्ता हे । 

५८ ट ) ्भियुक्तं की प्राथेना हे, कि र कविका कै 
का उपाय निन्न-लिखित क्षार्णों से गैर-कानूनी ओर अलु- 
चितहेः - 

(क ) क्रानून का अभिध्राय है, कि सब विचाराधीन कैदी 
एक साथ रहं । बे परस्पर एशू-दुसरे से अदालत ॐ कहने से 
ही अलग किए जा सक्ते है । ` 

५५८ ख ) जेल इस ठङ्गसे बने है, कि उनमें विचाराधीन 
केदियों के ल्लिए अलग ब्लोक रहता हे । 

५( ग ) अभियुक्त को धिना किसी क्रानृनी श्रौचिल क 
दश्ड-कोटरी में रक्खा गया है । क्रानुन के अनुसार शअर्भियुत्त 
छो विचाराधीन कैदियो के ब्लोक मेँ ही रखना चादि । गर. 
कानूनी हिरासत इच कैदी साथ रहने के लिए मेज देने क्षे नदीं 
दूर ह्यो सकती, बह .कैदी को दण्ड-कोठरी से उस स्थान मे हटा 
क ही दूर हो सकती है जौँ विचाराधौन .कैदी रक्खे 
जते है । 

५८ च ) प्रि्न ठेक्ट की दफा ६० मे प्रान्तीकं गवनमेएुट ने 
जो नए नियम बनाए हे उसमें पहले नियम की दूसरी दफा म, 
जिसको दिब्यनल ने अभियुक्त के सम्बन्ध में उपयुक्त समम 
कर अपने २० जलाई के हुक्म में उद्धृत किया है, खष्ं लिखा 
डे, किए क्लास के कैदी, ज्यौ जगह हो, दुसरे .केदि्यो से 
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सलग रक्खे जाये ! नए नियमों के अयुसार च्च्छी अ्णीके 
कैदी ए क्लास ऊ क्ैदी ह मौर जैसा फि दिव्यूनल ने अने २० 
जलाई के हृक्म मे निणेय किया है । कानून का अभिभ्राय है कि 
केदियों को दपनो-अपनी श्रोणो में एक साथ रहना चाहर । 
नियमों के अनुसार अच्छी श्रसीके केदियों ओर साधारण 
श्रोणी के केदियों का साथ नहीं हो सकता । 

५८ ङ ) जेल-अधिकास्यिं ने जो उपाय महण कियाद 
वह्‌ असाधारण है श्मौर कानन के क्रिसी नियम के अतु 
नहीं हे । 

५५ च ) यह्‌ उप्‌।य केवल अभियक्त पर दही प्रतिबन्ध नहीं 

लगाता, बल्कि उन दीनो विचाराधौन .कैदियों पर भी प्रतिवन्थ 
लगाता है जो कि भभियक्त के साय रहने क लिर्‌ भेजे जाते 
ह । यह प्रतिबन्धं किसी कानन के अतुक्तार उचित नदीं 

तीनों विचाराधीन कैदी जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट की आज्ञाश्रो को 
मानने से इन्कार फर सक्ते हैँ । बे अदालत से इन प्रतिबन्धो 
कोहटनिके लिए प्रार्थना कर सकते हैँ । कठिनाई हल करने 
का यह्‌ कोई क्राननी उपाय नहीं है, बल्कि निरपाय विचाराधीन 
क्ेदियों पर गेर.क्राननी प्रतित्न्ध है, यह गर-करननी है ओर 
अममायुषिकमीहे। 

(छ) केदियों के साथ रहने का तात्पय इच्छानुकरूल 
द्रोर्‌ स्ववन््रता के साथ रहने से है । साथ का तात्पयं यह नहीं 
हे, कि छिसी निश्चित समय पर उसका प्रबन्ध कर दिया जाय । 

५५८ ज ) जेल-अधिकारियों ने जिस प्रकार के साथ रहने का 
प्रबन्धं किया है, उसमे साथ भोजन करने तक का अवसर नहीं 
दिथा । साथ भोजन करने के अधिकारसेवे भी वचित नीं 
किए जति जो श्लग कोटरी में रक्खे जतिदहे। 
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“( फ ) अभियुक्तं ओर उस्रके साथ रहने बालो के बीच में 
कोई समता नहीं है । अभियुक्त उनके साथ रहने का सुखे 
सुरिकल से अनुभव कर सकता हे । 


“.केदियों के साथ रहने की इस उयवस्था मे प्रतिहिंसा का 
भाव दै, अभियुक्त को उसमे अयिक कष्ट अन॒भव हूश्रा ह ॥ 
अभियुक्त को उससे,द्ुटकाया मिलने मे प्रसन्नता होगी । 

"(ज 9) अभियुक्त अच्छी श्रेणी के केदियों के साथ 
बेडभिरटन, वोलीबोल आदि खेलों ॐ खेलने सै भी वञ्चित है । 


(५) खपरिन्देर्डेर्ट ने दिब्यूनल की २५ जुलाई की 
अज्ञा के अनुसार ्िभ्यूनल को आवश्यक सूचना नदीं दी, 
उन्होने अभियुक्त को सेन्दल जेल के अच्छी श्रेणी के .कैदियो 
केसाथनरखने का कोई कारण नहीं बतलाया । ओर उन्होने 
अभियुक्त रौर उसके साथ रहने वाले कैदिरयो की को$ समता 
नहीं दखलाई । 


(९) अभियुक्तं बहुत समय से ग र-कानूनी हिरासत से 
है । इसलिए प्रार्थना है, छि जेल-सुपरिर्टेण्डे्ट को आज्ञा दी 
जाय कि वे अभियुक्त को अच्छी श्रेणी क क्रेदियों के साथ 
रकल, उक्तकी गर. कानून हिराखत हटा दे ओर अभियुक्त पर 
लगाए गए ॒च्रनुचित प्रतिबन्ध हटा दँ । प्राथना है कि इसके 
अयुसार्‌ कायं न होने पर अभियुक्त जमानत पर छोड दिय) 
जाय आर हाहेकोटं से यह टिव्यनल सिकारिश करे कि पनेर 
क्रानूनी हिरासत के लिए जेल कै उत्तरद्‌ाई अफसरों को अदालत 

अपमान करने के अपराध में दण्ड दिया जाय । अदालत कछ 


क्ली भी हालत में चव इस गो रकरानूनी हिरासत को बढाना 
न चाहिए ।" 
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३१ जुलाई, १६३१ : सवत के गवाह मि० दुगोभ्रसाद्‌ ने, जो 
शिमलाके पास धरमपुर के रहते वाले हे, षडयन्त्र केष के नौ 
प्मभियुक्तं के बीच मे अभियक्त सुखदेवराज की शनाख्त की । 
गवाह ने कहा कि अभियुक्त ने पिदधे साल धरमपुर मे मेस 
मकान किराए पर लिया था । किराएनामे पर उसने अपना नाम 
कुन्दनलाल श्रौर पूरा पता लिखा था ! असिय॒क्तके साथ एक ओर 
व्यक्ति था, जिसने अपना नाम रतनचन्द्र बतलाया था। जब 
श्रभियक्त ने किराए पर मकान लिया था, उस समय वह 
तेगड़ाता हया आया था । पृष्धने पर अभियक्त ने युकसे कहा 
कि मेरेपैरमे मोचश्चा गहै 


गिरदावर कानूनगो की गवाही 


लाहोर के गिरदावर क्रानूनगो सरदार करतारसिह ने अपनी 
गवाही में कहा कि मेरे सयुर का एक मकान गवनेमेर्ट प्रे के 
पी है । उसी जगह मुसम्मात धनदेवी का भी एक मकान है। 
मुसम्मात घनदेवी का मकान इन्द्रपाज्त नाम का एक व्यक्ति 
किराए पर लिए हृए था, जिसको मेँ जानता था । 


इस पर गुखविर इन्द्रपाल्त दस अभियक्तों के बीच में शनाखत 
के लिए खड़ा कर दिया गया | गवाह नते कहा कि इन अभियन्तोँ 
मे इन्द्रपाल नहीं है । लेकिन जब दिभ्यूनल के प्रे्िडेण्ट ने 
इन्द्रपाल से खड़े हो जाने के लिए कहा, तब गवाह ने तुरन्त कहा 
कि भ्यह इन्द्रपाल दहे ।› इसके वाद्‌ गवाह ने कहा कि इन्द्रपालल 
अपनी सखी श्रौर तीन आइयो के साथ रहा करता था । कष्टं समय 
के बाद्‌ श्रमियक्त जहोगीरी ओओर कुन्दनलाल भी. बह आए 
शौर मकान के उपरी के हिस्से में रहने लग । कुड दुसरे व्यक्ति 
मी उनलोगों के पास आया करतेथे, जिनको मै देख सक्तः 
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था । इस पर गवाह से अभियक्वों की ्ओोर देखने ओर यह 
-बतलाते फे लिए कहा गया कि इनमें से कोन व्यक्ति उस मकान 
म रहतेथे या वहो जाया करते थे । गवाह ने कृष्णगोपाल, 
कुन्दनलाल, भीमसेन, इन्द्रपाल, जयप्रकाश, हरनामसिह ओर 
-संखदेवराज की ओर इशारा करिया । 
मि० सलीम के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि सुख- 
. देवराज का नाम सुमे लाहोर फोर मे शनाखत की परेड के बाद 
-मालूम हृ था । 
जिरह के प्रश्न के उत्तर में गवार ने कहा कि मैने सुखदेषराज 
को इन्द्रपाल क मकान पर मड रौर जून सन्‌ १६३० मेँ या 
चार जाते हुए देखा था । गवाह के यह कहने पर, कि मैने सुखदेव- 
रजके साथर एक श्मीर सज्जन को इन्द्रपाल के मकानमें जाते 
हुए देखा था, श्रदालत में हसी हृदे । 
भि० सतीम के एक प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि वद्‌ 
खञ्जन अच्छे कपडे पहने हुए थे । गवाह को यशपाल का फोटो 
दिखलाया गया । फोटो देख कर पहले गवाह ते कष्या किमेते 
उख मकान पे देसे आदमी को कमी नदीं देखा था, लेकिन फोरो 
की शरोर फिर देख कर उसने कहा, कि यु याद्‌ श्रा गया कि 
यह यशपाल है, जोकि अपनो मों को देखने के लिए उस मकान 
मे आया करता था । गबाह ने कहा कि मने पुलीस को सुखदेव- 
राज की हुलिया नह बतला३ थी । भुङे पुलीस ने सुखदेवराज 
-का नाम बतलाया था ओर मुफपे सुषदेवराज को शनाखत करने 
के लिएकहाथा, जोकि शालामार बाग में गिरफ्तार शिया गया 
था । दूसरे व्यक्तियों के नाम भी, जिनकी भने शनाख्त की थी, 
पुलीस ने शनाखंत फे बाद मुभे बतलाए थे गवाह ने कहा, किं 
शुलीस ने मुभे सुखदेबराज की हृलिया नहीं बतलाई थी, परन्तु 


सरदार भगत सिंह ४१३ 

1. १७.911 16.89 ///////1 9 @ ||| ® 9 9 11/11 99/99 99 1151 
मने वे विज्ञापन देखे थे, जिनमे रार अभियुक्तो की गिरफ्तारी 
के लिए इनाम की घोषणा हुद्‌थी। उन विज्ञापनों षे फरार 
अभियुक्तं के चित्र भी प्रकाशित हृष ये। अने विज्ञापनों मे 
खखदेवराज छा चिन्न भी देखा था । परन्तु मैने उस चिच्रकी 
शक्त को सुखदेवराज की उस शक्ल से तुलना नहीकीथीजो 
कि यरे याद्‌ थी 


इस गवाह की गवादौ लगातार मनोरञ्जक रही । वह प्रश्नो 
का उत्तर तुरन्त हां कह केर दियाक्रता था, परन्तु बादर्मे 
श्रपना उत्तर बदल दिया करता था । 

भि० सलाम श्रौर रायबहादुर गङ्खाराम सोनी ने गवाह से 
प्रश्न पर विचार करने के बाद उत्तर देने के लिए सावधान श्य! 

इसरे बाद्‌ अदालत खी कारवाई स्थित ह्ये गई । 

ता० ३१ जुलाई को दुसरे लाहौर षड्यन्त्र केस कौ भी सुनवाई. 
इई । सबूत की ओर स॒ केवल गृजञरानवाल्ञा के दयालसिह नाम 
कं व्यक्तिकी गवाही हई थी । उसने श्रपनी गवाही में कहा कि. 
मैने १८ जून, सन्‌ १६३० कौ रात को ब्द्य-अखाड्ा में दो सिक्ख. 
नवयुवकों को देखा था । गवाह अभियुक्त अमरीकसिद्‌ चीर 
गुलाबसिह की शनाख्त नहीं कर सका, ज) ११ बाहरी व्यक्तियों 
के साथ मिला दिए गएये। 

इसके बाद्‌ सफाई के वकील मि० श्यामलालने गवाहसे. 
जिरह की। 

१ अगस्त, १६३१ : आज दृसरे लाहौर षड्यन्त्र केख में 
श्रभियुक्तं सुखदेवराज की ख अ पर बहस हई, जिसमे कदा 
गया था कि अभियक्त सुखदेवराज क साथ रहन के लिए अच्छी 
भरेणी के कैद्यों का प्रबन्ध होना चादहिए । 
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मि० श्यामलाल् ने बहस मेका कि यद्यपि अदालत ने 
नणय किया था कि सुखदेवराज की गरैरक्रानूनी हिरासत हटा 
देरी चाहिए, पिर भी जेल-अधिकारियों ने वैखा नहीं किया 
उन्हँने अभियुक्त को केवल साधारण क्रंदियों के साथरहने की 
इजाजत दी ओर अदालत के सने उन कारणों को बतलानि से 
इनकार कर दिया, जिनसे अभियक्त को द्िञ्बूनल को श्राज्ञा- 
जुसार उसी की श्रेणी के क्रंदियों के साथ रहने की इजजरत नहीं 
दीजासकी। 

भि० सलीम- आपका तासपय यह है, कि अभियुक्त की 
गिनती ए क्तास के केदियों में होनी चादिए ओर उक्षके अनुसार 
उसे अच्छी श्रेणी के केदियों के साथ रहने की इज।अत होनी 
चाददिए श्रौर उसके रहने का स्थान दृखरे क्रदियो से अलग 
होना चाहिए 

मि० श्यामलाल-जी हं । 

इसके बाद्‌ दटिल्युनल के सदस्य १५ मिनट तक परस्पर 
सलाह करते रहे । 

भि० सल्ीमने सरकारी वकील से कह्‌(--पाद अप यह 
नहीं बतलाते कि अभियुक्त सुखदेवराज से पको क्या आशङ्का 
हे, तो हमं उपस्थित परिस्यितिर्यो के अनुसार अपना निणय. देने 
के लिए बाध्य हँ । हम अशङ्काश्नों का श्तुमान नहीं लगा सकते । 

रकारी वकील परिडत बालाप्रसाद ने कदा-मै उन 

कारणों को केवल मि० श्यामलाल को उपस्थिति में बतला 
सकता ह, परन्तु अभियुक्त सुखदेवराज छी उपस्थिति में नहीं 
बतला सकता । 

मि० सलीम--परन्तु भि० श्यामलाल इन्दे अभियुक्तं सुख- 
देवयाज से द्विपा नदीं सकते । 
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मि० श्यामलाल- मेर सम्पूणं अधिकार अभियुक्त सुखदेव- 
राजकीश्चोरसेप्राप्नहे। 

सरकारी वरील १० उ्वालाभ्रसाद--देसी परिस्थिति मेँ अद्‌ 
लत के सामने उन कारणों के प्रकट करने के पहले सुमे गवनै- 
मेर्ट से सलाह कर लेना उरूरी है) इसे क्तिए यै समय 
चाहता हू | 

अदालत ने सरकारी वकछोल को खमय देना स्वीकार कर 
लिया ओर ता० & श्रगस्व तक के लिए बहस स्थगित कर दी । 
अभियक्त सुखदेवराज की प्राथना पर मामले की कारवाई भी 
तव तक के लिए स्थगित कर दी गई | 

३ अगस्त; १६३१: भ्राज दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस कौ 
कारवाई अभिय॒क्त भागराम के बीमार हो जने के कारण, जिसकी 
द्वा मेयो श्रस्ताल मेहो रही हे, स्थगित दो गई । अअरभियक्तः 
भागराम ने टिव्युनल के प्रेजिडेर्ट के पास पत्र लिखा था कि 
मेरी अनुपस्थिति में मेरी रसे कोड पेरवीन करे। इसलिए 
अदातत की कारवाई स्थमित कर दी मई । 

प्रभियुक्त सुखदेवराज का मामलाभी नहीं पेश दहो सका 
क्यों कि सुखदेवराज पनी सफाई के सम्बन्ध में सलाह करने 
-के लिए हाईकोटे की इजाच्नत से दिह्ली में दिल्ली षडयन्त्र केख ऊ 
अभियुक्त धन्वन्तरि, विद्याभूषण श्चौर वेशम्पायन सरे मिलने ॐ 
लिए गर्थें। 

£ अगस्त, १६३१: आज दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में 
अभियुक्त भागराम की बीमारी के कारण श्रदालत की कारवाई 
"प्टिर स्थगित हो गई । 

भागराम ने स्पेशल द्िव्युनल के सामने आज एक अर्ता पेश 
की, जिसमें रसने कदा है किमे दो महीने दे कठिन हिषटीष्ट्या 
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रोग से पीडित द| इसी बीच में युमे लक्रवाभीहोगया था, 
जिससे"मेरा बायाँ अङ्क वेकाम हो गया है। उस समयमे मेयो 
सपताल मे था । जेल-अधिकारियों ह्यास यहं विश्वास दिला 
जाने पर, कि मै मेयो अस्पताल में स्थायी खूप से दवा करने 
लिए लाया गया द मैने अदालत में अपनी अनुपस्थिति ॐ लिए 
अपनी पैरवी कराना सखीक्ार कर लिया था। परन्तु बादमेर्मैने 
देखा कि मँ केवल जांच के लिए श्रस्पताल भेजा गया था, स्थायी 
रूपसे दवा कराने के लिए नदीं । मे पहली अगस्त को अस्पताल 
से जेन मेज्ञ दिया गया था । | 

मेयो अस्पताल में ठीक तरह से अ्रौर सहानुभूति के साथ 
श्रोषधि होने से मेरी हालत निश्चय रूप से सुधरती हृड्‌ दिखलाई 
पड़ने लगी थी । मेरा बाया हाथ हिलने लगा था, यद्यपि बह एकः 
बार फिर बेकामदहोगयाथा। सुभे विश्वास दहै, किरम चच्छा 
हो गया होता, अगर वही दवा कुं समय तक जारी रहती । 
जेल की शओओषधि फिर प्रारम्भ ह्योनेपर कष्ट मी पृं खू्पसे 
भरारम्भ हो गया। इस्र समय मुके बेहोशी के दौरे जाया 
करते हें शौर मेरा बायां ङ्ग हरकत करने' मे असमर्थं है + 
बिना सद्टायकों के सहारे मे पेशाब तक नहीं कर सकता । 


“पानी के लिए फे विल्नाना पडता है” ` 


तीन पहरेदार, जो मेरी देख.रेख रखने के लिए तैनात किष. 
गए है, खदानुभूति के साथ श्रौर ठीक तरह से कायं नहीं करते । 
बे शुश्रुषा करना नहीं जानते, इसलिए पानी तक के लिए यु, 
विज्ञाना पडता है, विशेषकर रात के खमय, जबकि वे गहरी नींद 
मेँ सोजातेरहै। 


म अदालत को यह्‌ बवला देना चाहता हँ किं मेरा विचार 
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श्रदालत की कारेवाई में किसी भ्रकार की बाधां डालने का नहीं 
है। गतो चाहता कि इस विषय में जितनी जल्दी हो, "उतना 
ही अच्छा है मेरा विश्वास है कि मेरे लिए च्रच्छादह्ी है, अगर 
अदालत की कारवाई मे जल्दीहो। परन्तु मे यह कह देना 
चाहता दँ कि जेल के अधिकारियों रोर सरकार की यह अवर- 
दस्त कोशिश है क्छि मै अपनी च्रनुपस्थिति में अपनी पैरवी 
वपसन्ञेल्‌। 
उपरोक्त परिस्थितियों से विवश होकर मेँ अपनी च्रनुपस्थिति 
में दूसरे किसी को अपनी पैरवी का अधिकार नहींदे रहार 
मेर ख्याल है कि मे अपने क्रानूनी सलाहकार ॐ, शरीर ओर 
मनकी रेसी हालत में ठीक तरह से सलाह नदी दे सकता । मै 
अपने कानूनी सलाहकार को तव तक पैरवी करने का अधिकार 
नहीं देता, जव तक छि मँ मेयो अ्रसताल्ल मे स्थायी रूप से ्रोषधि 
कराते के लिए न भेज दिया जाड, या जब तक मेँ टीक तरह से 
दवा कराने के लिए मानत पर न छोड दिया जाङ 


रजी पर बाद मे किसी समय विचार होगा । 


गम्भीर दोषारोपण 


जो अभियुक्त अदालत मे हाक्तिर हुए थे, उन्होने एक दुसरी 
ध्र्जी द्विव्युनल के सामने पेश की, जिसमें कहा गया था कि 
सेण्ट्रल जेल के हाते ॐ न्दर अयन्त नियस-विरद्ध चर अमा- 
लुषिकता का व्यवहार किया जाता दै । पञ्चाब सरकार ने सी° 
आई डी० ओर जेल-अधिकारियों से मिल कर हम लोगों को 
अपनी उचित सफाई से वचित करने ॐ लिए एक षड्यन्त्र बना 
लिया है । यह्‌ बात मुखबिर मदनमोप(ल अर इन्द्रपाल ने जेल- 
अधिकारियों ॐे विरुद्ध जो दोषारोपण किएये मोर प्रमाणममे 

= 2 = 
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जो काश्रौ सवृ पेश किए थे, उनसे खष्ट है । हम लोगों को 
यहं स्ौफ.र करते हए ललना मालुम होतो है कि विदेशी गमने. 
मेर्ट के यैर.क्रानूनी कार्यो को काये-रूप मे परिणत करने ॐ 
षड्यन्त्र में हिन्दुस्तानियों ने बहुत बड़ा भाग लिया है । 
हस लोगों को जो भोजन दिया जाता है, वह्‌ ठेसा रहता है 
जो मतुष्य खा नहीं सकता, न हजम कर सकता है । हम लोगों 
छो धूल में मिला हृ्रा गहू का आटा दिया जाता है । इधर कु 
दिनों के न्द्र हम लोग दोबार उसे लौटा चुके दै । बड़ 
मुश्किल से अच्छा आटा दिया गया। तर्कारी बिल्कुल सडी 
इड होती दै । 
हमारी प्राथेनाश्चों के उत्तर हसी में दिए जाते हे । जेल- 
अधिकारियोंने इस बातत पर हम लोगों काबाहरफे तोगोंसे 
भिलना बन्द्‌ कर दिया, कि एक अभियुक्त के पाख एक कागज 
निकला, जोकि उसने जेल-अधिकारियों को देना अस्वीकार कर 
दिया । उस श्रभियुक्त ने सुपरिर्दैरुडेण्ट से कदा कि उस काग्र् 
में मामले की सफाई के सम्बन्ध में छुछं सलाह लिखी है । इसलिए 
मे उसे जेल-अधिकासो को नहीं दे सक्ता। इस पर भी अगर 
जेन श्रधिकारी सन्तुष्ट नदींथे, तोवे रसे दण्ड दे सकते थे। 
परन्तु एक की ग्रलती कं लिए सवको कष्ट दिया जाय, इसका 
कोइ कार्ण नहीं दहै। परन्तु सुपरिर्टेरुडेण्ट ने इस उचित 
पराथेना पर कोद ध्यान नदीं दिया । उन्होने भेर-क्रानूनी ओौर 
मनमाना हुक्म निकाल दिया फि एक की गलती के लिए सवश्नो 
कष्ट सहन करना होगा । 
भदालव से हम लोगों की प्राना है कि वह्‌ मामलेकीजाँच 
करे शौर जेल-अधिकारियों को, क्रानून के अनुसार सफ्राई क 
किए हम लोगों को पूणं सुविधा देने की आज्ञा दे | 
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५ श्णस्त, १६३१ : आज दूरे लाहौर षड्यन्त्र केस से 
स्पेरल द्विष्युनत ॐ सामने अभियुक्त सुखदेवराज के ममज्त में 
दो श्रौर सवूत के गवाहों की गवाही हई । 

लाहौर क फएष्टे क्ास के मजि सय्यद्‌ वशीर हैदर ने 
्रपनी गवाही मे कदा र लाहौर कोटे में भअरभियुक्त सुखदेवराज 
की शनाख्त-परेड मैने कौ थी । आपने कदा छि मेहरचन्द्‌, देविया 
मेहतर, फज्लदीन तागा हने बले, सोहनी भिश्तो, शेर 
मोहम्मद ओर लाभामल ने अभियुक्त सुखदरवराज क शनाङ्त 
कीथी। उनलोगों ने कडा था छि अभियुक्त को हमने भा्रहपुर 
गोड के वंगले में देखा था । 

अभियुक्त सुखदेवराज की जिरह के उत्तर मे गवाह ने छ] 
कि मैने डिष्टी कमिश्नर कौ चाज्ञा के अनुश्रार शनात्‌ परेड की 
थी । फटे पहुंचने पर पुलीस ने मुमसे कदा कि गवाह वारहदरी 
मे है । सेने वह्यं सय्यद अहमदशाह डी एस० पी० को देखा 
था। मेने सी० श्रा डी०के दफ्तर मे शनाख्त की परेड की 
थी । परन्तु परेड के समय यो कोई पुलीस-अफ़सर नही था | 
मेने वहीं सव-इन्ेक्टर खडगसिह का देखा था । परन्तु वे उस 
कमरे में उपस्थित नदीं थे, जिसमें परेड हुई थौ । ने पुलीस 
अफसरों के गवाहों से बातचीत करने के सम्बन्ध में कोई सशावर 
नहीं डा्ती थो, न मैने उन लोगों के नाम श्नौर पते लिते, जोकि 
अभियुक्त ॐ साथ मिला दिए थे, क्योकि मैने उसे आवश्यक 
नहीं समा । सुमे याद्‌ नहीं है कि त्भियुक्तते वेसा करते ॐ 
लिए अुकसे कष्या था या नदीं । 

इसके बाद फएञ्लदीन तागा हां ङने वाले की गवाही हई, जिसने 
अभियुक्त सुखदेवराज की शनाख्त की च्रर क्च कि मँ अभियुक्त 
को भावलपुर रोड के मकान से तार के दफ्तर ज्ञे गया था | 
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६ श्रगस्त, १६३१ : अदालत ने सरकारी वकील से कहा कि 
अभिशुक्त सुखदेवराज को षड्यन्त्र केस के अन्य अभियुक्तो के 
साथ रहने की इजाजत देने में क्या हानि है ! 

सरकारी वकील ने कहा किरम गवनमेर्ट की आशङ्काशनों 
को नही बतला सकता, परन्तु यह कह सकता हूँ कि अभियुक्त 
सुखदेवराज को अन्य अभियुक्तो से अलग रखना जेल की 
सिसन की रक्ता के लिए आवश्यक है । जेल-मैनुश्रल के ६८ 
मौर ६६ पैरा का हदावाला देते हुए, आपने कदा कि सुपरि- 
रुटेर्डेण्ट इस प्रकार की आज्ञादे सकता हे । आपने कहा कि 
जेल स्वतन्त्र व्यक्ति का मकान नदीं है। क्ैदियों पर कु 
प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक हे । 

सुखदेवराज अपने साथी क्रान्तिकारियों के साथ रहने की 
श्ावश्यकता पेश कर सक्ते है, परन्तु जेल के विनयन की दृष्टि 
से उसकी इजाजत नहीं दी जा सक्ती । 

साथ रहने का तात्पयं यह नहीं है, कि साथ रहने बालों 
की रुचयो में समानता हो । यह्‌ आवश्यक नदीं है कि अच्छी 
श्रेणी के विचाराधीन ङेदी केवल अच्छी ही श्रेणी के क्रेदियौं 
के साथ रक्खे जायं | 

अभियुक्त सुखदेवराज ने सरकारी वकील की बहस का उत्तर 
देते हुए कहा किं सरकारी वकील ने जेल-मैवु्रल के ६८ श्र 
६६ पेरभ्राफं ॐ सम्बन्ध मे जो कुछ कहा है, बह ठीक नहीं है । 
सुपरर्टेरडेण्ट उन पेरामाकों के अनुसार, तब तक कोड हुक्म 
नही निकाल सकते, जव तक कि उस हुक्म का जेल-मैनु्लः 
की अन्य दफा से सामज्ञस्य न हो । 

गवनमेर्ट की आशङ्का फे प्रश्न के सम्बन्ध में अभियुक्त 
सुखदेवराज ने का कि जब तक सरकारो वकील उस विषय 
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में पूरी बात ्दालत के सामने न पेश करदं, तव तक अदालत 
का कतेभ्य है कि वह सरकारी वकोल को कद हह बातों परं कोड 
ध्यान न दे ।.गवनमेर्ट को सष होकर सामने शाना चाहिए 
श्रोर उन सब बातों को ्चद्‌(तत के समने प्रकट कर देन! चाहिए 
जो कि उससे पाख हों । अभियुक्त सुखदरेवरान ने कटाक 
जीवन में प्रथम बार सेरटरूल जेल में लाया गया हूँ | मेदी सपर तें 
नदीं आता कि मेरे विद्ध जेज्ञ के विनयन भङ्गहोने को अशक 
किस श्राघार परकीजारहीहै) सरशारो वङोज्ञ ने अद(ल्लव 
सेका है, कि अभियुक्त सुखदेवराज को कऋन्तकारो साथिर्यो 
के साथ रने जी इजा्त नदींदीजा खकतो ! यहं बात सखपष्ट 
है कि राजनीतिक कारणोंसे हम लोग साथ रहने को बात नहीं 
सोचते । मे राजनीतिक कारणों के आधार पर किसी सुिधा 
की प्राथेना नहीं करता । मेरा कहना यह है कि गव्रनेमेर्ट एेसे 
कारणो के आधार पर हृकष्म निकालर्हौदहै जो किं उपयुक्त 
नहीं हे । सृखदेवराज ने गवनेपरुट के बन।ए नियमों का हव।ला 
देकर यह्‌ दिखलाया कि साथ रहने का अथं यह्‌ है छि साथियों 
मे खचि की समानता ह्ये । साथ रहने वालों में परस्पर साथ रहने 
की इच्छा दहो जो तीन सीः कलास के विचारायोन केत मेरे 
साथ यो रहने के लिए भेजे जतिदहै, वे मेरे पास मनिसे 
इन्कार कर सकते हे । सम्भव है वे मेरा साथ न चाहते हों । 
अभियुक्तं सखदेवराज ने कहा कि सरकारी वकोल ने कड 
दिनि तक अदालत की कारवाई स्थगित रहने के बाद, अटालत 
के सानने भ्राज जो बात बठलाईे दै वह कोड विशेष बात नां 
है। वास्तव में गवनमेर्ट ने इस विषय में कुदं वतलाने से 
इन्कार कर दिया है। यदी बात हाकोटे के सामने चनौर 8सं 
अदालत के सामनं राज से बहूत दिन पहले कटौ जा चुशेदै। 
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उस बातके कहने पर भी हादईैकोर श्रौर स्पेशल दिव्यूनल ने 

अपने किसलों मे अभियुक्त की हिरासत गरकरानूनी बतलाया था । 
रेजिडरट ने सुखदेवराज से पृष्ठा कि क्या तुमः सीः कलास 

के विचाराधीन क्ैदियों के साथ रहना स्वीकार करोगे १ 
सुखदेवराज ने कहा कि यह बात पहले की अपेता क्रानून 

के अधिक शुक्रल मालूम होती है । 

अदालत से मेरी प्राथना है किडइस प्रश्न को हल करने फे 
लिए मे बोर्टेल जेल मे भेज दिया जा सकता ह, जहो अच्छी 
श्र णी के विचाराधीन कदी मिल सकते है । 

७ अगस्त {९६३१ : भ्राज दुसरे लादोर षड्यन्त्र केस में स्पेशल 
द्िव्यनल ॐ सामने अभियुक्त सुखदेवराज के मामले मे सबूत. 
पत्त की ओर से गवाहों की गवाहियाँ हुड' । 

अभियुक्त सुखदेवराज ने सबूत की ओर के गवाह शेख मोह्‌- 
म्मद्‌ रशीव भेजिरे से जिरह की, अभियुक्त ने अदालत से कहा 
किँ यह ॒दिखलाना चाहता ह फिणेसेमी मेजिष्टरहे 
जो सरकार के हाथ के श्रह् है भौर वे उसके कहने पर कुं 
भी कर सकते हँ । उपस्थित गवाह वैसे दी भैष्ट टो मे एक 
है।ः मैजिद्ट्रोट की गवाही दो मिनट में समाप्त होगडथी 
परन्तु जिरह में आधा घर्टा से अधिक लगगय्रा) 

अदालत की कारवाई के प्रारम्भ होने पर पहले स्पेशल 
दविब्यूनल ने अभियुक्त सुखदेवराज की उस अर पर फसला 
सुनाया । जिसमे अभियुक्तं सुखदेषराज को अच्छी श्रोणी के 
क्ेदियों के साथ रहने की आज्ञा देने की प्राधेना शरो गई थी । 
फेसला इस प्रकार था : | 

अभियुक्त सुखदेवराज ने एक अर्जी पेश की है, जिसमे कहःः 
दे 9 द्िभ्यूनल के २० जुलाई फे हुक्म के पालन करने के लिए 
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जल सपरिर्टेर्डेण्ट ने मेरी गरोर-कान्‌नी हिरासत के सम्बम्ध में 

ॐ १ 
जो उपाय ्रहण फिए है, वे ग्ौर-गानूनी हे] अभियुक्त ने 
प्राथनाकी हे कियातो सुमे अच्छी श्रोणो के कैविर्यो के साथ 
रहने की रज्ञा दी जाय या जमानत पर छोड विया जाय । 

श्टूम लोगों ने अभियक्त रौर सरकार दोनों ओर की 
बहस सुन लीदहै । हमारी राय में जेल-अधिकारियों कः 
कारवाई जेल के किसी कानून के किसी नियम के विरुद्ध 
नहीं है) न्याय की दृष्टि से यह क्या जा सकता ई 
कि जेल-अधिकारियो ने जिस ङ्क से कानून का पालन किया 
हे, वह शाब्दिक अधिक है! परन्तु २० जुलाई के हुक्म के 
श्नुसार यह स्पष्ट ह कि अभियुक्त की हिरासत केवल क्रानून के 
शब्दां के अनुसार गैर-कानूनी थी । वास्तव मे परिस्थितियों ॐ 
श्रनुसार उसमे कोई विशेष कठिनाई नदीं थी । इस वक्त 
अभियुक्तं की स्थिति पहले से अच्छी हो गई है, क्योकि जे मे 
अव वह्‌ षड्यन्त्र के अन्य अभियुक्तो से सप्ताह मे करीब चार 
बार भिल्ल सकता है । 


दो धुख्य बाति 


“चुभियक्त की ओर से दो यख्य बातें कदी गड हे । पहली 
बात यह्‌ दै, कि श्भियुक्त को अच्छी श्रेणी के कैदियों के साथ 
रहने का अधिकार है । दूसरी बात यह दै कि अभियुक्त के 
रहने के स्थान पर प्रतिदिन द्धं साधारण कैदियों को साथ 
रहने के लिए ले जनि से क्रानून के च्ननुखार खाथ रहने को पूतिं 
नहीं होती । अभियुक्त का दावा है कि चसे चौबीस बर्टा 
खतन्त् च्ौर श्रबाधित्त साथ रहने का अधिकार होना चार्दिए । 

"दुसरी बात से हम असमत है । जेल-मेवुश्रल के ५७५ 
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नियम के अनुसार यह स्पष्ट है, कि साधारणतया क्रैदी सुयौस्त 
से सूर्योदय तक अपनी कोठरियों या बैरकों में बन्द रक्खे जाते 
हें । इस वक्त के बीच में एकान्त कोठरियों में रहने बाले कैदी 
सम्भावतः अकेले रहते है । अभियुक्त किसी भी विचाराधीन 
रेदी के साथ रहने के लिए दावा नहीं पेश कर सकता ¦ रेखा 
असम्भव होगा, क्योकि मुर खबर मिली है किं तीन वैरकोंमें 
५०० विचाराधीन क्रैदी है । हमारी राय में यह मानते हए मी, 
कि साधारण विचाराधीन क्रैदियों के साथ रहना कानून से 
उचित है, अभियुक्त के रहने के स्थान पर तीन-चार करेदियों 
को उसके घाथ सूर्योदय से खन्ध्या तक रहने के लिए भेज देने 
1 नियम गोर-क्राननी नहीं है। इस सम्बन्ध में अभियुक्त को 
अमे दरे पेराभ्रार मे लिखी बातोंका सरकारी वशीलने 
जिक्र फिया हे, जिनको अभियुक्त ने स्वीकार कियाहैकिवे सुनी 


इदे बति ह रौर उन हक्मों को व्यावहारिक सूप नहीं दिया 
-गया । 


“द्व हम अभियक्त की पहली बात पर विचार करते हे । 
प्रि्चन रेक्ट की ६० दफा के अनुसार बने हए चिशेष नियमों 
कीदष्ादो ऊ आधार पर अभियक्त ने कहा हैकि मेरी 
हैसियत "ए" क्लास के कैदियों कीहै। हम इस शतको 
निश्चित रूप से मानने के लिए तैयार नदीं, परन्तु बहस के 
लिए माने लेते हैँ । अभियक्त का कना है कि मँ दृखरे कैदि 
से अलग, परन्तु अपनी श्रेणी के क्रैदियों के साथ रक्खा जा । 
इसका अर्थं यह है, कि श्भियन्त एकान्त कोटरी मे यच्छी 
शरेणी के कैदियों के साथ रहना वचाह॑ता है। सेणटरल जेल मं 
अच्छी भरेणी ॐ क्रेदी केवल इस षडयन्त्र केस के क्ेदी है । 
इसका अथं यष्ट है कि अभिय॒न्त उनके साथ रहे । 
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“परन्तु जेलों के इन्स्पेक्टर-जनरल ने जेल-सुपरिर्टेर्डेरट 

के उख हुक्म को बदल दिया है, जिसके अनुसार अभियुक्तं ऊो 

न्य कैदियों के साथ रहने को इजात मिल गई थी । जेलों 

के इन्स्पेक्टर-जेनरल ने हुक्म दिया है कि अभियुक्त सुखदेवराज 

उनसे अलग रक्खा जाय । अगर यह हुक्म ठीक है तो अभियुक्त 

के लिए जेल मे अच्छी धरणी के केदियों का प्रश्न ही नहीं रहता । 

गरेर.क्राननी हिरासत से दचाने के लिए अभियुक्त को साधारण 
विचाराधीन क्ेदियों के साथ रहने की इजाजत रहनी चाहिए । 


इन्स्पेक्टंर-जनरल का हुक्म 


“हम नहीं समते कि इन्स्पेक्टर-जनरल के हुक्म का विरोघ 
करना कां तक क्रानून की इष्टि से उचित हौ सक्ता है । सरकार 
कीश्नोरसे कहागयादहै, कि एेसे निश्चित कारण मौजूद दहै 
जिनसे सन्देह होता दै कि अभियुक्त युखदेवराज को अन्य 
अभियुक्तो के साथ रखने से जेल ल विनयन भङ्गं होनेकी 
आशङ्का ह । हमें इस बात से मतलब नहीं है, कि सर्र उन 
कारणों को या जहां से वे मालुम हए है, उन रियो को बतलाना 
नहीं चाहती । अभियुक्त-पक्त की ओओर से एेसी कोई भी वात 
नद्यं कदी गई है, जिससे सरकारी वकील के इस कथनमें, कि 
इन्स्पेक्टर-जनरल ने जो छुं ध्या है, वह्‌ क्रानून के अजुलार 
क्या है, हम कोड सन्देह कर सक । सेनुश्रल के &८ नियम में 
““श्आावश्यक श्यर उपयुक्तः शब्द्‌ लिखे हरर । उन शब्दों का 
तात्पये यह है कि जिस अधिकारी ने हुक्म निकाला ह्यो उसकी 
दृष्टि में वहं ्रावश्यक श्रौर उपयुक्त होना चाहिए । इसके 
अतिरिक्त ओर दूसरा उन शब्दों का कोड अथे नदीं हो सक्ता । 
हमारी राय मे जेल-अ्धिकारी द्वारा निकलि गए हुक्म मं 
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अदालत तब तक कोद हस्तक्तेप नहीं कर सकती जव तक कि 
यह न प्रमाणित कर दिया जाय, कि वह हुक्म अधिकारी 
मन की तरङ्ग में आकर निकाल दिया हैया उस हुकम को उसने 
पनी सम्मति से नहीं निकाला । यह घात इस्र मामले में 
प्रमाणित नही की गई । हम सममते ह कि सरकार ने जिन 
कारणो से अभियुक्त को अन्य च्रभियुक्तों से अलग रक्खा 
है, उनशो प्रकट करने के जिए जोर देने ओर उनके श्माधार पर 
यह निखेय करने से कि अधिकारो के सामने हुक्म निकालने 
के लिए उपयुक्त परिस्थितियों मौजूद थीं या नहीं, कोई मतलब 
न सिद्ध होगा । वैसा करने का तासयं यह द्योगा किइस 
अदालत की सम्मति में उस हुक्म का निकालना अवश्यक नहीं 
था । परन्तु अधिकारी को अपनी सम्मति के अनुसार हुक्म 
निकालने का अधिकार है, अदालत क्री सम्मति के अ्रनुसार 
नहीं । किसी भी अदालत को एेसे हुक्म को केवल इस कारण 
से नामञ्जर कर देना चाहिए किं यदि उपे सरकारकी श्रोर 
के कारण मालूम होते तो उसने उस हुक्म का निकालना उचित 
न सममा होता । 


करान्‌नन्‌ उचित है । 

“इसलिए हमारे पास यह विश्वास करने का कोद कारण 
नहीं है कि इन्सेक्टर-जनरल ने सरकार कीशओ्मोरके कारणों के 
जान बिना हुक्म निकाल दियाहे या उन्दने &त नियम के 
अनुसार हुक्म निकालना आवश्यक नहीं सखमम। हम 
इन्स्पेकटर-जनरल के हुक्म को कनूनन्‌ उचित सममे है । 
विशेषकर एसी परिस्थिति में, जव कि यह नहीं प्रमाणित किया 
गया-कि वह्‌ किस कानून के विरद दै । 


सरदार भगत सिंह ४२७ 
0 दा "का" वथा ८८ षणः 0 ल्ल षपााए तपाता नण © 

“इस्तिए हमारा निखेय है कि जेल-घुपरिष्टेण्डेणट ने 
हमारे २६ जुलाई के हुक्म को जिस तरह से पालन किंया हैः 
वह किसी प्रकार गैरक्रान्‌ना नदीं है श्रोर पहले क्रानून के शब्दों 
के अनुसार जो ग्रैर-काननोपन था, वह भी दर कर दिया 
चका हे । 

““निस्सन्देह अभियुक्तं के अन्य अभिय॒क्तों के साथ रखने के 
लिए अन्य उपाय भी किए जा सकते हं । उदाहरण के किए वह 
साधारण विचाराधीन दियो के वेरकमें रक्खाजा सकतादहैः 
परन्तु यह देखते हुए कि जो उपाय रहण किया गया हँ उसमें 
कोई गैर.क्ानूनीपन नहीं दै, हमें कोई अदेश देने का अधिकार 
नहीं हे । 

(“च्ञमानत के विषय मे जोर नहीं दिया गया । हम जमानत 
के लिए कोई कारण नहीं देखते । 

“इसलिए हम अर्जी नामञ्जूर करते है 1 

अररीं पर प्रैसला सुना देने के बाद्‌ द्िव्युनल्त ने सवत के 
गवाह की गवाहि्यां दज करना प्रारम्भ न्रिया 

सनातन-धमे कोलेन के प्रोफेसर केलाशनाथ की गवाही के 
बाद लाहौर के र्ट क्लास के मेजिष्टर ट भि० मोहम्मद रशीद ने 
कहा कि १६ मई, सन्‌ १६३१ को एडिशनल मैजिद्ट्रर ने मुके 
अभियुक्त स॒खदेवराज की शनाख्त कौ कारवाई करने के ल्िए 
नियक्त किया था ! ल्ाहौर के कतौरसिंह ने अभियक्त की शनाख्त 
कीथीश्मौर कदाथा कि मैने अभियक्तको मुखबिर इन्द्रपाल के 
यद्यं आते हए देखा था 

जिरह के उत्तर मे गवाह ने कहा कि शनाखत के लिए युम 
एडशनल भैजिद््रट के पास से टेलीफोन से खवर मिलीथीयः 
लिखा हा हुक्म मिला था। श्रगर उलीप्ोन से खबर भिलं 
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होगीतोयातो मै अ्रदाल्लतमेंरहादहगाया घर से लाहौर शै 
चलां ग्या हूंगा । शनाख्त की परेड ऊे पहले मैने अभियक्त ॐे 
पास शनाखत के सम्बन्ध में कोड सुचना नहीं भेजी थी । मेँ यह 
नहीं कह सकता कि डिष््िक्ट मेलिष्ट्र ट या एडिशन मैजिस्टट 
ने एेसी कोई सुचना भेजी थी या नहीं । सुरे यह्‌ मालूम नहीं 
कि शरभियन्तं ने शनाखत ऊ समय पने वकील की उपस्थिति 
के लिए प्राथना की थी । अगर अरभिय॒क्तनेएेषी प्राथेना की होती 
तो यह सम्भव नदीं दै कि मन उसे नामर्जूर कर दिया होता । 
गवाह ने का फि जिन व्यक्तियों के साथ अरभियक्तमित्त 
दिया गयाथा वेबाद्‌मेंलाद गए ये। मैने उन व्यक्तियों मोर 
पुलीस के ्रादमियों के बीच बातचीत रोकने का कोर प्रयत्न 
नहीं किया । मँ कह नदीं सकता कि उन व्यक्तियों के भी अभि. 
युक्त की तरह छोटी-होटी मु दये" रौर दादियां थीं, या नदीं । 
गवाह ने कद्‌ कि लाहौर में उसी कमरे में मेने पलास को 
अभियक्त की हिरासत के लिए १५ दिन की मोहलतदी थी। 
गवाह ने कहा कि मुके वह केस नहो मालुम, जिसमे मने 
अभियक्तको पुलीसं की हिरासत में रखने फे लिए मोहलत दी 
थी । ्रभियक्त ॐ यह बतल्लाने पर, क वंह केत ताजौरात हिन्द 
की दफा ३०५७ श्रौर आम्से-रेक्ट का था । गवाह को केस की याद्‌ 
ओ गदे । गवाह ने कहा किएक सीर अइ डी° अफसर के 
साथ नँ अभियक्तकी कोठरी से मोहलतं देने के लिए गया था। 
१० अगस्त, १६३१: अभियुक्तो की ओर से भि० श्यामलाल ने 
` अदालत से कहा कि अभियुक्तं को जेल मे अती लिखने की 
इजाजत नहीं दी जाती । इसलिए उन्हे ्रद्‌।लतत मे लिखने को 
इजाजत दी जाय । अदालत ने इजाजत दे दी । 
अभियुक्तं ने अदालत से यह भी शिकायतकी किहम 
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लोग कोटरियों मे बन्द कर दिए-गएहं नौर सकाईदेनेकी 
सम्पूणे सुविधा दृटा ली गइ हे । * 

इस पर द्व्युनल ने जेल-सपरिर्टे्डेरट को लिखा कि 
जहां तक सम्भव हो, अभियक्तो को सफाई की सविधा 
देनी चाहिए । 

इसके वाद श्रभियुक्तौ ने जेत ऊी शिकायतों के खम्बन्ध 
मे शपथ-पत्र पेश किए) च्रजीं पहले हदीदीजा चुटी थी) 
अदालत ने सरकारी वकील कों सुचना देते हए अरजी पर बहस 
करने के लिए ता० १५ अगस्त नियत की 

भागरामने बीमार होने के कारण अपनी तरफ सेवैरवी 
के लिएकिसी का नियक्तं करने से इन्कार कर दिया अौर अपे 
लिए उपयक्त रीति से ओषधि के प्रबन्ध करते के ल्िए 
प्राथना को 

इसके बाद डोश्टरी के विशेषज्ञो की रिपोटेकाविरोध 
किया गया । अभियुक्त-पत्न ने अदालत से का कि मागराम 
का एक पैर चौर एक हाथ लक्तवे क कारण बेकाम हो गयाहै, 
एेसी हालत में यह नदी कहा जा सकता कि भागराम बीमार 
नहीं है । भागराम की डोँश्टरी-परीत्ञा किसी दूखरी डोस्टरी के 
विशेषज्ञ से चराई जाय । 

निश्चय हुमा कि अभियुक्त की जांच करने के लिए ड 
निहालचन्दः सीकरी नियक्त किए जारे | 

इसके बाद सरकारों वकील सर जांच के लिए इजाचव प्रप्र 
कृरने के लिए कहा गया } अभियुक्त भागराम की अनुपस्थिति 
मे मामल्ते की कारवाई प्रारम्भन दहो सक्ते के कारण ता० १५ 
अगस्त के लिए अदालत की कारवाई स्थगित हयो गईे। 

ता० १० अगस्त को सय्यद्‌ बशीर हैदर मैजिषट्रर ॐ सामने 
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दुसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्त भागराम का मामला 
पेश ह्र । अनशन करने के अपराध में अभियुक्त भागराम के 
विरुद्ध सेण्टल जेल के युपरिर्टेर्डेख्ट मेजर एख० डो सोंधी ते 
परिजन एक्ट की दका ५२ के अनुसार यह ममल! चलाया है । 

जबकि मेजिष्ट्रेट राय ब्रहादुर परिडित अबालप्रसाद शौर 
सी° आदे डी° के डी० एसं० पी० सरदार प्रतापसिह मेजर 
सोंधी से बातचीत करनेमेंलगे हुए थे, उसो समय सफाई फ 
वकील भि० श्यामलाल, अमोलकराम कपूर शौर अमरनाथ 
मेहता मागयम से मुलाक्‌त कर रहे ये । मामले की कारवाई 
डिष्टी-सुपरिश्टेर्डेण्ट के कमरे में प्रारम्भ हई । 

प्रारम्भ में अभियुक्त-पक्त ने कानून का हवाला देते हुए कह! 
कि मैजिष्ट्रट प्रान्तीय गवनेमेर्ट की श्राज्ञा ॐ बिना जेलके 
अन्दर अदालत की कारवाई नदीं प्रारम्भ कर सक्ता । 

सरकारी वकील ने का कि यह बात ठीक दहै, परन्तु 
डिद्ध्िस्ट भेजिष्ट्रर से पूद्ना चाहिए कि इस प्रकार की कोई 
ज्ञा आई है या नहीं । 

इसी समय मेजर सोंधी श्नदालत से चके गए अर क 
मिनटों के बाद वापस आरा गए आपने मेजिषटरटसेकहाकफि 
डिष्टक्ट मेजिस्ट ट ने ठेलीप्ठोन से अवश्यक इजाज्ञत देदीहै। 

मि० खमोलकराम कपूर ने कहा कि मेजर सोंधी हारा लाई 
गहे टेलीप्षोन की खवर प्रान्तीय गवनमेरट की उपयनक्त श्मौर्‌ 
काननी चाज्ञा नहीं है 

मेजिष्टट ने कका कि यह्‌ बिल्ल काक्ती है । 

इस पर स्राई के वकील ने एक अरजी पेश की, जिसमें इस 
प्रकारसे प्राप्न प्रान्तीय रवनेमेर्ट की श्मज्ञाके ओओवित्य का 
विरोध किया गया ओर टेलीफोन द्याया उपरोक्त आज्ञा के सम्बन्ध 
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मे मेजर सोंधी से शपथ लेकर गवाही देने के लिए का गया | 
यह्‌ भी कहा गया कि मि सोंधी से शपथ लेकर पुष्धा जाय 
कि अभियक्त अदालत में हार होने ल्मयक्‌ है या नदीं । 
“ &् ई 1 


कुदं पुटकर सःभभरी 
इतिहास के विधाथियो' के लिए- 


स्वगीय सरदार सगत सिह के पूञ्य पिता ने स्पेशल टिन्युनल 
को इस श्राशय की एक अर्ची दी थी, कि मेरा पुत्र सवेथा निर्दोष 
हे ओर सोश्डसे-हत्या कारुड के समय वह्‌ कलकत्ते मे था । उसके 
राजनेतिक विचार उग्र अवश्य है, पर इसके लिए उसे फोंसी पर 
लटका देना अङ्गरेज्ी जाति का एक देखा कलङ्क होगा, जिसे 
सारे समुद्रो काजल भी न थो सकेगा। अन्त में उन्होने न्याय 
तथा सरदार भगत सिह के जीवन-दान की भिक्ञामोंगीथीनजो 
स्वगीय सरदार भगत सिह-जैसे आत्माभिमानी नवयुषक्‌ ॐ लिए 
एक असद्य-अपमान था अतएव पुत्र के प्यार तथा पिताक 
ईेश्वर-पद्त्त अधिकारों की रक्ता करते हृष्ट सरदार भगत सिंह 
ने जेस तीखा पत्र अपने पिता को लिखा था, उसका जवाब बह 
स्वयं ह । नवयुवकों के लाभार्थं वह्‌ रेतिहासिक पत्र यहाँ ज्यों 
का त्यों उद्धुत किया जारहाहै। इस सिलसिले में शायद यदह 
न बतलाना होगा, कि प्रस्तुत पत्र स्पेशल दटिल्युनल के फैसले तथा 
फफ सी की सद्धा मिलने के पूवं लिखा गया था : 


पिताके नाम सरदारका प्व 
"षै यह जात कर ्राचयै-चकित हो गया, कि आपने 
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स्पेशल टिञ्यूनल के जजों के पास मेरे बचाव के सम्बन्ध में एक 
अजं भेजी है । यह समाचार मेरे लिए एक एसी असद्य-चोट 
के समान है, जिसे मेँ शीन्तिपूवेक सहन नहीं कर सकता । इसने 
मेरे मस्तिष्क की समस्त शान्ति को भङ्ग कर दिया है। में यहं 
सम सकने में असमथ ह कि आरापने इस अवसर पर श्रौर 
इस परिश्थिति में इस प्रकार की जीं पेश करना किस तरह 
उचित सममा । एक पिताकी हैसियत से मेरे प्रति आपकेजो 
भाव श्रौर ममता होगी, उसका ध्यान रखते हुए भी, मे नही 
सममता कि श्रापको मुकसे सलाह लिए विना ही इस प्रकारका 
कोई कायं करते का क्या श्चरधिकार था? आप जानते कि 
राजनीतिक मामलों में मेरे विचार सदैव आपसे भिन्न रदे है, 
च्रौर मने इस बात का विचार होड कर, कि श्राप मेरे कामों को 
पसन्द करते ह या नापसन्द्‌, सदैव स्वतन्त्रतापूवेक कायं किया है । 
८सम्भवतः आपको स्मरण होगा, कि इस अभियोग के 
छआरम्भसेही श्राप मुमे यह्‌ सममाते की चेष्ठा करतेरहेये कि 
ममे यह्‌ युक्रदमा गम्भीरतापूवेक लड़ना चाहिए ओर श्रपना 
छ्च्छी तरह से बचाव करभा चाहिए । साथदही आपको यह 
भी याद्‌ होगा किमने आपकी बात का सदैव विरोध किया 
था । सुस श्रषने बचाव करने की इच्छा नदीं थीश्मौरनर्मैने 
कभी इस विषय में गम्भीरतापूवेक विचार किया, फिर चाहे मेरा 
यह्‌ काम॒ भान्तिपूणे आदशेवाद समा जाय ओर चाहे मेरे 
पास इसको उचित सिद्ध करने के लिए युक्तियां हो; यह प्रश्न 
सवेथा प्रथक्‌ है अर इसे यहाँ उठाना श्ननावश्यक है । 


कतग्य-पालन 
“श्राप जानते ह कि इस अभियोग में हम एक निश्चित 
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नीति ऋ पालन कर रहे हँ । मेरा हर एक काम उस नीति, मेरे 
सिद्धान्त श्रौर प्रोमाम के अनुक्ूल होना चाहिए } वतेमान समय 
मे तो समस्त परिस्थिति दी भिन्न थी, पर यदि परिस्थिति अन्य 
प्रकार कीभीदहोती,तोभी सें अपना वचाव कदापिन करता । 
इख समस्त अभियोग-काल मे मेरे सामने सिषं एक विचार 
रहा है, ओर वह यह कि अपने उपर गम्भीर आरोपों के होते 
इए भी इस सुक्रदमे ॐ तरफ़ सुमे पूणंतया उपेक्ता का भाव 
दिखलाना चाहिए । मेरी सदा से यदी सम्मति रही है कि तमाम 

राजनीतिक कार्यंकतौ्य को अदालतों की कानूनी कारवाई 
की तरफ़ सदैव उपेता का भाव रखना चाहिए, कभी उनके विषय 
में चिन्तित न दोना चाहिए, ओर उनको जो क्डोसे कड़ी सा 
दी जाय उसको वीरतापूकक सहना चािए । वे अपना बचाव 
कृर भी सकते है, पर केवल राजनीतिक कारणो सेदेसा करना 
उचित है, व्यक्तिगत कारणों से नहीं । इख अभियोग में हमारी 
नीति सदैव इस सिद्धान्त के अनुकूल रही है । हम इस कायं में 
सफल हुए या नहीं, इसका निणेय मे नदीं कर सक्ता । इम 
सदैव निष्काम भाव से अपने करतेव्य का पालन करते रहे हैँ । 
'वयसयोय ने शलाहौर कोन्सपिरेसी केस ओंडिनेन्सः ॐ 
साथ जो बयान प्रकट या था, उसमें कहा गया है, कि हम 
क्रानून शीर न्याय दोनों को बेइज्जव करने कीचेष्टाकर रहे 
हें । वतंमान परिस्थिति ने हमको एक रेसा अवसर प्रदान किया 
है, जिससे हम जनता को दिखला सक्ते हँ, कि कानून की 
वेइञ्ञती हम कर रह हैया दुसरे लोग ेसा कर रहे हैँ १ इस 
विषय में लोग हमसे असहमव हो सकते हैँ रौर सम्भव है कि 
अआपमी उन्हीमेसे एको) पर इसका यह्‌ अथे नहीं 
सकता कि श्राप बिना युखएसे परामंशे किए, इतनः दी नही, वरन्‌ 
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स॒मे किसी प्रकार की इन्तला भी न देकर, एेसा कोड काम कर 
सर्वे , मेरा जीवन कम से कम मेरे लिए इतना अधिक मूल्यवान 
नहीं है, जैसा कि सम्भवतः शप उसे सममते हों । वह इस 
ल्लायक्त तो कभी भी नदीं है किमे उसे अमने सिद्धाम्तों को बेच कर 
खरीद । मेरे नौर भी कितने ही साथी एेसे है, जिनका अभियोग 
मेरे बराबर ही सङ्गीन है। हमने एक ही नीति का अवलम्बन 
करना निरशिचित किया दै मौर श्रबतक उसीपर जमे हुए 
ओर अन्त तक उसी प्रकार जमे रहेगे, फिर चाहे हमको व्यक्तिगत 
रूप से इसके लिए कितना मो अधिक मूल्य क्यों न चकाना पडे । 
पिता जी, मँ बहुत दी व्याङ्कल हो गया ह । सुभे मयै, 
कि में सभ्यता के साधारण नियमों का भी उल्लक्कन कर रहा ह 
ओर मेरी माया पके इस कायं की भ्ालोचना करते हुए कुष्ठ 
अधिक कठोर हो गह दै। मै साफ़ करना चादतादहूं किमुमे 
देखा अनुभव होता है मानो किसी ने पीष्ठेसेह्ुरी मार्दीद्यो। 
अगर किसी रौर व्यक्तिनेएेसा कामका होतातो्मे इसे 
योर बिश्वासघात से कम नहीं समवा । पर आपके लिए 
यदी कह सकता दँ कि यह्‌ आपकी कमजोरी है-सवसे खराब 
कमजोरी । | 
“यह एेसा समय है जव कि मनुष्य-हर एक मनुष्य--ङ़ी 
असलियत की परीक्ता होती है । पर पिताजी, मै खष्टं करहूगा 
कि आप इसमें अनुत्तीणे हुए । मँ जानता ह कि चाप वास्तव 
मे एक सच्चे देशमक्त हे । म जानता हँ छि आपने अपने जीवन 
को भरत की स्वाधीनता के लिए अरपित कर दिया है । पर भ्रापने 
इस वस्र पर कमजोरी क्यों दिखलदे, मेँ इसे समम सकने 
मे अस्तमथे हु । 
न्त में मे चापको, अपने दृखरे दोस्तों को श्नौर उन तमाम 
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लोगो को, जो इस मामक्ञे में दिलचस्प रखते है, बतला देना 
चाहता कि भने आपके कार्यको रशीकरत नहीं कियाहै। में 
अभो तक किसी तरह का वचाव पेरा करने के पत्त में बिललङ्कल् 
नदीं ह । अगर अदालत ने उख अरजी को मञ्जुर भौ कर लिया 
होता, जो मेरे छं साथी अभियुक्तो ने बचाव पेश करने आदि 
के सम्बन्धमेदी थीतोभी्म अपनीतरफ़से किसी तरह का 
चचाव तदी करता । ने अपने अनशन के समय मुलाक्रात ॐ 
सम्बन्ध म द्विच्युनल को जो भजो दौ उसका यह्‌ मवलप गजल 
समस लिया गया था, कि मै अपना बचाव पेश करना चादता 
हं । पर वास्तव म्मे कभी किसी प्रकारका वचाव्‌ पेशा करना 
नहीं चाहता था । मँ अब मी पूवेवत्‌ उती बिचार पर दृष 
मेरे दोस्त जा बेस्टेल जेल में बन्दै, आपकी इस अर्जोसे 
सममर्दे होगे कि मैते उनके साथ विश्वातघःत छया । सुमे 
इसका अवखर भी नदीं मिज्तेणाकि मेँ उने सामने अपनो स्थिति 

को स्पष्ट कर सक । 

“मेरी अकांत दै कि जनता इतत पेचोद्‌। मामले को सव 
बातों से परिचित द्यो जाय शओ्मोर इस्तिए मे अपने इस पत्र को 
भकाशित करने की प्राथेना करता ह ॥: 


* अधिकारियों फी हदयहीनता 


स्वगींय अ० सुखदेव के चचा लाला चिन्तराम थापड़ ने 
पञ्ञाब-सरकार के चोप सेक्रेटरी फे पास निन्न-लिशखत प्राथ॑ना- 
पत्र मेजाथाः 

“भ्े सुखदेव से लाहौर सेण्टरल जेल मे ररी साच को मिला 
था। उसने मुमसे कहा था, कि मेने न्नपनी माता के पास हिन्दी 
में एक चिह्र लिखी है, जो डिष्दी सुपरिण्टेरुडेणट साहब के पाक 
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है । डष्टी सुपरिश्टेरडेण्ट साहब वहीं पर मोजूद थे । उन्टोे 
मुमसे' कहा, कि बातचीत समाप्र कर, जब आप जाने लगेगे, तो 
वह चिद्धी म श्चापकोदेरदगा। 
“वाती त समाप्त कर जब मने उनसे चिद मांगी, तो उन्होने 
कहा कि यद्यपि चिद्भी मे कोड ठेसी बात नहीं दै, जिससे वह 
रोटी जासके,तोभीहै ुपरिष्टेर्डेर्ट साहब को दिखा कर द 
दगा; प दूसरे दिन किसी आदमी को भेज दीजिषएणा । दूसरे 
दिन मैने अपने पुत्र मथरादासरको चिद के लिए भेजा । उससे 
कहा गया कि चिद्व श्रभी सुपरिर्टेर्डेण्ट साहब को नहीं 
दिखलाई गई ह । संखदेव की वह्‌ चिद्भी प्राप्न करने में इस प्रकार 
असफल हो भँ लाहौर से लायलपूर चला आया । क्छ दिनों के 
बाद जेल के अधिकारियों ने युके सूचना दी कि रदेवीं माचं तङ 
सखदेव से मेँ मिल सकता हूँ । - यह्‌ सूचना पाकर मे २३वीं माचं 
को सेशट्रल जेल में गया, श्रौर इष्टी सुपरिष्टेण्डेण्ट से सुखदेव 
कीचिद्री लौटादेने ॐ लि फिर कहा । उन्दने कहा कि कदी 
से मिलने की बात पहले तय हो जानी चादिए, उसके बाद्‌ चिद 
लौटा दी जायमी । किन्तु सुखदेव से अन्तिम बार भेट करने में भी 
इतनी बाधा उपस्थित की गड कि सुमे तथा सुखदेव के अन्य 
सम्बन्धियो को, विना उससे मेंट किए ही लोट ्राना पड़ा । रथ्वीं 
माच को दिष्टी सुपरिर्टेर्डेर्ट से मँ फिर भिला ओर मैने एक 
टाप की हृद चिद्व उन्हें दी, जिसमे खखदेव की किताब तथा 
खसकी च्िट्ी मँभी गहै थी । उन्होने चिद पद्‌ कर काकि चिद 
तथा किताबें बहुत शीन्न लायलपूर के पते से लोटा दी जायेगी । 
“दिष्टी सुपरिस्टेर्डेर्ट ॐ यद्य से मे सीधे जेल के सुपरि- 
श्टेरुडेर्ट के बद्धे पर गया, ओर सुखदेव की विद्र तथा कितावें 
दौरा दी जाने के सम्बन्ध में उनसे प्राथना की; सुखदेव की मातः 
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इस चद के लिए वड़ो उल्घुक्‌ थीं । सुपरिर्टेण्डेरट साहब ने 
सुमे विश्वास दिलाया, कि ये चीं बहूव जल्द लायक्लपुरं मेज 
दी जार्यँगी ¦ .३शवीं माचं तक प्रतीक्ता करता रहा; छन्तु जेज्ञ ॐ 
अधिकारियों ने सुमे कोड सुचना नहो दी। श्लीचरेलको्मैने 
जेल क ्रधिकारियों के पास इस सम्बन्ध में एक पत्र लिखा अर 
होम सेक्रेटरी के पएरस भी मैने एक लम्बी विद्र लिखो । 

“इतनी कोशिश-पैरवी के बाद्‌ रश्वीं चरे का मुमे यह 
रूखा जवा मिला कि सुखदेव ने कोई चिद्रौ लिख कर नदह दौ 
हे । इस उत्तर से मानो मेरे पैर के नीचे से प्र्ी खिंखक गई । 
मे बहूव ही न्व हा । सी के दिन सरदार भगतर्धिह, खौ 
खखदेष ओर अर! राजगुरुने जो चिद्या ज्लिखी थ, उनके 
सम्बन्ध मे मी आ्रापकाथ्यान आआकषित करना अनुचित नहीं होगा । 

“इन चिद्यो के सम्बन्ध में सुमे एक उच्च कमेचारी के 
सम्बन्धी से पता चला है । से अपनी बातों के प्रमाण में कागजात 
पेश कर सकताद्ँ। मने रध्वीं माचं को होम सेक्रेट्री के पास 
इन चिद्यो क सम्बन्ध में लिखा था, किन्तु उन्होने यह रशूखा 
जवाब दिया था, कि कैेदियों ने कोई पत्र नहीं लिखा था । 

“सं प्राथेना करता ह, कि इस मामले की जांच कौ जाय ओर 
उसका नो नतीजा निकले उखकी सुचना सुमे दी जाय ।” 


फस किनि शर्त पर स्थगित इर 
फोंसी स्थगितं करने ॐ सम्बन्ध में मेइता अमरनाथ ने पञ्च(व 
गवनेमेर्ट के नाम जो चिद मेनो थी; गवनेमररट ने उसका निन्न 
उत्तर देने कीलक्रपाकीः 
अहाशय जी, 
गवर्नैर-इन-कोन्खिल की अआनज्नावुसार मै अपरो श६्वीं 
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्क्टूवर, सन्‌ १६३० के भेजे हुए प्च की स्वीकृति भजता हँ 
छ्मौर ऽन्तर में यह इत्तला देना चाहता ह कि किशनसिंह के 
ल्के भगतसिह, हरिराज गुरु के लड़के शिवराम .राजगरह ओर 
रामलाल के लड़के सुखदेव की एसी स्थगित करने के अंडर 
पास हो गए है| 

पको & नवम्बर, १६३० तक इख बात का सबूत देना 
पड़ेगा कि श्ापने आवश्यक क्रागरज्ञात, जिनमें हषी हई कागरजों 
की पुस्तक कीदो प्रतियां ओर द्िव्युनलके फेसलेकी एक 
सरिफ्राइड कोपी सम्मिलित है-- लन्दन के किसी सोलिसिटर ॐ 
स्वीक्रत फ्रमं को प्रिवी-कौन्सिल की जुडीशियल कमेदी से अपील 
कीश्राज्ञालेने के लिए मेजदीदहै। गवनमेश्ट को सोलिसिटर 
का नाम शरीर पता मैजना अस्यन्तावश्यक है शओ्रौर यह्‌ 
ध्यान में रक्ष्खा जाय कि बेरिष्टर के पास क्ाग्रज्ञात सीधे 
नदी भेजे जा सकते; वे सोलिसिटर के शमंको दी भेजे 
जनि चाहिरं | 

म ्रापको यह भी इत्तला करता हूँ कि आपको इस बात का 
सबूत देना पड़गा कि लन्दनमें सांलिसिररें छो ५० गिल्चियों 
( ५२ पोण्ड १० शिलिङ्ग, या भारतीय सिक्के में क्ररीब ८०० 
रुपए ) अपील के लिए मेज दिए गए है; क्योंकि यह प्रायः निशित 
हो गया है कि जब प्रिवी कौन्सिल मं अपील दायर करने के लिए 
केवत एक कोन्सिल नियुक्त किया जाता है, तबकम से कमं 
इतना ही खच होता है । सवृतमें या तो तार के मनीश्रोडेर शी 
रसीद रौर या वैङकके प्ट की दूरी प्रति या इसी प्रकार का 
दृखरा सबूत पेश करना चादिए, जिससे इस वात का पवा लग 
जावे कि रुपया मेज दिया गया है । इस सम्बन्ध मे. यह कहना 
अदुपयुक्त न होगा कि जव मामला च्रागे बदगा तब ३० से ५० 
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गिन्नियाँ (या ५०० रुपया तकः; के खच की अर भी आवश्यकता 
पड़गी । ५ 
यदि पहिले पैराग्राफ़ में उद्ञिखिव तारीख वक इस प्रकार का 
खवूत पेश ॑ किया जायगा तो ऽवीं नवम्बर, १६३० को श्रपराधिषों 
की फोंसी का अंडर निकाल दिया जायमा । 


सरदार भगतविह की श्रपोल नामजञ्जुर 


लन्दन का शीं प्ररवरी का समाचार है, छि लाहौर 
षडयन्त्र-केस टद्विव्युनल द्वारा सन्‌ १९३० की ऽवं अक्टूबर को 
किए गए १२ अभियुक्तो क कसते के विरुद्ध प्रिवो कोन्सिल में 
जो अपील की गड थी, वहं रह्‌ कर दी गई। अपील में यह 
कारण दिखाया गया था, कि टिब्यूनल का निमौण॒ तथा उखकी 
कावा "गवनमेर्ट श्रो इरिडया एक्ट" की ऽरवीं धारा के 
विखद्ध थी । उसमें यदह भो बतलाया गया थाक्िडइस मामले में 
ठेसो कोई विशेषता न थी, जिखके कारण ओं डितेन्स लगाने की 
छरावश्यकता प्रतीत हो श्नौर इसलिए इस मामले मेँ ओं डिनेन्स 
लगाना गवनेर-जनरल के अधिकार के बाहर था द्रख्वास्त के 
सम्बन्ध ममित केन्सीन्प्रिट का वक्तव्य सरमाप्र होने पर 
सरकाय वकील को बिना बुलाए ही प्रिवी कौन्सिल ने अपील रद्‌ 
कर दी । ्रपील का पूरा फेसला भी उस्र खमय नहीं सुनाया 
गया । इस मामले के १२ अभियुक्तं मे से सदार भगतसिंह, भ्रो° 
सुखदेव, श्रौर श्री° राजगुरु को फोंघी को सचा, श्री० किशोरी 
लाल, महावीरचिह, विजय कुमार सिना, शिव वमो, गयाव्रसाद्‌ 
जयदेव शौर कमलनाथ तिवारी को श्ाजन्म कालेपानी की सका 
श्रौर कुन्दनलाल तथा प्रेमदत्त को क्रमशः सात ओौर पांच बक 
की सख्त कैद की सदा दी गई थी । 
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महामना मालवीय जी का बोयसरोय को तार 


शीं फस्वरी को इलाक्टाबाद से पण्डित मदनमोहन 
मालवीय ने वोयसरोम को एक तार भया था, लिसमे उन्होनि 
सरदार भगत्विह श्र श्री राजगु की फांसी की सर्प 
रह्‌ करने की पील की थी | 


श्री सेन युप्रा का वक्तव्य 

इलाहाबाद में श्वी फरवरी को भी ० जे० एम० सेन गप्र 
ने एसोसिप्ठेड प्रेस के प्रतिनिधि से मुलाक्रात में कहा है, कि चाहे 
महात्मा गांधी भोर लोड दर्विन मे सन्धिह्ो यान दहो; परन्तु 
जव कभी कांडमेस च्रोर गवनेमेरट में सन्धि की मायोजना होमी 
तभी पञ्चान ओर बङ्गाल के क्रान्तिकारियों की प्छंसी से उसमें 
भयङ्कर बाधा श्राएगी । रोर यद्यपि कोङ्गरेख उनके हिन्ात्मक 
सिद्धान्तो से सहमत नहीं है, तो भी सन्धि के योग्य शान्त 
वातावरण बनाने के लिए उनकी फांसी की सजरा रह्‌ कर देना 
अतीव ्ावश्यक है । 


श्मृतसर के १०,००० नागरिका को प्राना 


मतसर का १४बीं फ़रवरी छा समाचार है, कि 'भमतसिह्‌ 
अपील कमिदीः के सेकरेटरो ने पत्रों को सूचितच्ियादैकि 
वह्यं के १०,००० नागरिको ने उस प्राथेना-पत्र पर हस्ताक्ञर किए 
है, जिसमे बोयसरोय से सरदार भगवसिह, श्री° राजगुरु श्रौ 
श्री० सुखदेव की सी की सजरा रह्‌ करते की प्राथना की गई है। 
सेकरेटरी ने यह भी सूचित किया है, कि इस सम्बन्ध में वोयस- 
राय ओर राष्ट्रपति पंडित जवाहर लाल को यहाँ की बहत सी 
संस्थानों ने ७० से भी अधिक तार भेजे है । 
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दिल्ली का श्वं फरवरी का समाचार है, छि वर्होके 
१५,००० व्यक्तियों ने बोथसरोय से सरदार भगतसिह, श्री 
सुखदेव, श्री ° राजगु की फली की सा रद कर देने की प्राथना 
की है। इतने व्यक्तियों के दस्तखत प्राथेना-पत्र पर केवल छः 
चण्टों में लिए गए थे) दस्तद्तव करने वालो मे अरसेम्बली के 
मेम्बर, वकील, बैरिस्टर, म्युनिस्िलिटी क सदस्य, विद्यार्थी 
श्रौर श्न्य सभी श्रेणियों के लोग सम्मिलित है । मि० चमनलाल 
स्वयं प्राथंना-पत्र बवोयसर्योथ के प्राइवेट सेक्रेटरी को दगे। 
मालूम इश्ा है कि १५.००० ओौर व्यक्ति उस पर दस्तखत 
करेगे । मङ्खलवार को दिल्ली के नागरिको की एक समा हृदे थी, 
जिसमे असेम्बली के कड्‌ सदस्यो ने इस बातत की घोषण की 
छि वे सरदार भगतसिंह, श्री? राजगुरु ओर सुखदेव की फी 
की सज्ञा रह करने पर असेम्बली में विशेष जोर दंगे । 


एसेम्बली मे षर जम्ब का उटपटाङ्ग उतचर 


नई देहली का १७बीं फरवरी का समाचार है, कि आज श्री° 
अगतराम पुरी ते प्रिवी कौन्खिल से सरदार भगतसिंह को अपील 
रह किए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नक्ियातो सर जेम्खक्ररर 
सरकारी मेम्बर ने उत्तर दिया, कि श्वं फरवरी को खर जोञं 
रेनी ने सरकार की नीति की व्याख्याकरदी दहै । ( पाठकों क 
स्मरण होगा, सर जोजि रेनी ने श्वी फरवरी को एसेम्बली में 
वक्त॒ता देते हए का था, छि सरकार दंसात्मक कान्ति क 
अभियुक्तं के साथ किसी प्रकार का सममोता करने को तेयार 
नदीं है ) खरकार को यदि कोई दया के लिए प्राथेना-पत्र दिया 
गया तो उख पर निवार छया जाएगा । 


४४२ सरदार भगत सिह 
+© वााणण्टटेकाण्दमौण८ 0 च्छा 0 क्20 पण्डा माठ 

श्री० कबीरुदीन अहमद्--क्या सरकार वकीलों की उस राय 
का थ्या रख कर, जिखमें यह कहा गया है, कि पठंसी के हुक्म 
पर केवल निशणेय करने वाले दिब्युनल को ही हस्तात्तर करने 
का अधिकार प्रयौप्र था, प्छांसी रोकेगा ? | 

कोड उत्तर नदीं दिया गया । 

श्री ° कबीरुदीन अहमद्--क्या खरकार अपने हित का ध्यान 
रखते हए फोसी की सजरा रोकेगी, क्योंकि अन्यथा इस काण्ड का 
जिम्मा सरकार पर रहेगा, श्रौर क्या सरकार लो-मेम्बर तथा 
दुसरे क्रानूनज्ञो से इस विषय मे सलाह ज्तेगी ! 

सर जेम्सक्रररने कहा कि मने जो उत्तर दिया है वही 
पयाप्र है । 

श्री> गयाश्रसाद्‌ सिंह--क्या सरकार यह बताएगी, कि फांसी 
किस तारीख कोदी जायगी! 

सर करर-ं ङं भी ओर बताने में असमथं हूं | 

श्री जी० पी० सिह--क्या अगिनत प्राथंना-पत्नों का ध्यानं 
रखते हए सरकार फोँसी की सजा रोकेगी 

सर जेम्स कररर-मुमे दुःखदहै किमे हू भो अर कहने 
मे असमथ ह । 

काले बेज" लगाकर अदालत में प्रवेशच 


लाहोर में ११बीं फ़ रवरी को जब नए लाहौर षडयन्त्र-केख की 
कायेवादही स्पेशल द्विब्युनल के सम्युख पुनः प्रारम्भ हई । उक्त 
दिनि केस क खभी श्रभियुक्त परिडत मोतीलाल की मृत्युके 
शोक मे श्रपनौी वांहो पर शोंक-सुचक काला कपड़ा बाँध कर 
अदालत गए थे। 

सृलविर इन्द्रपाल ने अपना बयान जारी करते हुए कहा, कि 
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चन्द्रशेखर ने सुकसे' हंसराज उफ 'वायरल्ेसः से जाकर यह 
कहने को कहा, कि निश्चित षड्यन्त्र की कायवाही पूणे हौ जने 
के बाद्‌ वे हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन मीः के नाम 
से इश्तहार न निकाला करे, वरन्‌ पञ्जाब के दूसरे षद्यन्त्रकारी 
दल के नाम से निकाला करे । श्री° चन्द्रशेखर श्राजाद ने सुसे 
हंसराज से उन सब सदस्यों के नाम भी बतला देने के लिए 
कहा, जो मेरे नीचे कायं कर रहे थे ; क्योकि हंसराज पञ्जाब के 
दल का सञ्चालक था ! सरनदास युखिर श्रौर प्रेमना मेरे 
नीचे कायं करते थे । मे इसके बाद वेठक मे आया श्नौर मैने 
गुलाबरसिंह अर अन्य अभियुक्तो को बहावलपुर रोड पर एक 
घरमे बभ फटने का समाचार दिया । मै बहावलपुर रोड के 
घर पर गया ओर वहं देखा कि पुलिस तदहक्रीकात कर रह 
थी । मने पुलिस के बँ पर्हचने की सुचना चन्द्रशेखर अर 
यशपाल को दी । 


“भ्रातिश्ची चक्कर 


शी जून को यशपाल ष्दृदीः नामकीस्नी के सराथमेरे घर 
श्राया श्र ररी जून को चला गया ¦ पुलिख की तहक्कोौकात के 
समय.सुमे मालूम हुआ, कि उसका नाम सुशीला हे । 

इरी जून को जब मे बैठक में गया, तब मने हंखराज, 
श्मीरचन्द्‌ श्नौर रूपचन्द्‌ को वहाँ बैठा हुमा पाया । मेँ हंसराज 
च्मौर अाच्वाद को एच कोनेमे ते गया श्रौर वहाँ मैने उससे 
चन्द्रशेखर का सन्देश कह सुनाया । सलाह हो जाने के पश्चात्‌ 
उन्होने पार्टी का नाम “आशी चक्कर रक्खा। हसराजने 
सुमसे कहा कि हिन्दुस्तान सोशलिस्ट ॒रिपच्लिकन आमी 
ने बडे माके के कायं किर है--उदाहरणाथं बोयसर्योय की गाडी 
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पर बम फेंकना । परन्तु उसका पुलिस पर कोड प्रभाव नहीं हा, 
उसके दमन का बाआर गमं ;है ओर बह अपनी जेते खचाखच 
भरती जाती है । हंसराज ने यह भी कहा, किमे चम बनाकर 
भिन्नमिन्न शदरों के मकानों मे रकल । एक्-एर घरमे दो-दो 
चम रक्खे जार्येगे । पितते एक बम पोड़ा जायगा ओौर जवर पुक्लिष 
तहृक्तीकात के समय दूसरे बम में हाथ लगाएगी तव बह उसी 
समय फट जायगा ओौर उसमे पुलिस-मो फिसर घायल होगे । 

उसने का कि वम बहुत लतरनाक न र्हेगे ; परन्तु दी, उनसे 
सत्यु हो जने की सम्भावना अव्रश्य है। उन बमो में ्रपिषए 
खतरनाक पदार्थो का उपयोग नहीं शिया जायगा । 


पाटी का समचार-एत्र 


हंसराज ने यह भी कहा, फि दल कौञओओरसे बग्रत्रतः 
नाम का एक पतर प्रकाशित ज्या जाया ओर उसे इापने के 
लिए एक प्रेस खोला जायगा । उसने कहा किं एक व्यक्ति एेषा 
हे, जिसे यदि इस बातका पता चल जाय छि षडयन्त्रकारी 
दृल में हंसराज भी सम्मिलित दहै, तो वह्‌ हर प्रकार की आर्थिक 
सहायता देने के लिए तेयार हो जायगा । परन्तु हं्राजने 
यमे उस व्यक्ति का नाम नहीं बतलाया । पुलिस किप को 
चायल फरने के लिए बम दछोटे-डोटे सन्दक्कों में र्वे गएये, 
नो सन्दूक्त चते दी पट जाते बात्तेथे। हंव्पजनने सन्दहे 
बनाने का भार लिया था भौर मैते पाउडर पौसनेका। इसके 
उपरान्त `सराज चज्ञा गया ओर मैते उत्क घर जाङए वड 
मच्मून तेयार किया, जो काग्रज में लिख कर बमके साथ 
सन्दूक्त में रक्खा जाने वाला था। मुखचिर ने बड मजमून 
अदालत में पढ़ा नौर उने कहा कि मने वह्‌ हंसराज को 
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दिखा दिया था श्रौर उसने उसे मन्ज्रर भी कर लिया था, 
ह॑सराज्ञ ते यह भी कय कि मँ वह मजमून दल के दूसरे लोगों 

को भीदिखाञ्गा। 


मन्दिर फी यत्रा 


मुखविर ने कदा, कि श्वी जून को हं प्रज अर में सुखबिर 
देरातीलाल से मिलने शद्रा गए । वहाँ उसते कहा कि यदि 
हंसराज इस बात का विश्वास दिलावे कि वह षडयन्त्रक्नारौ दल 
मे हेतो ्राथिक सहायता करने के ल्िर तैयार ह । देराती- 
लाल को इस बात का विश्वास दिलाने के लिए हंसराज ओर 
मै सयनारायण के मन्दिर में कुड खाली बम जते गए ओर वह्यं 
उन्हें दिखा कर सखेरातीलाल को विश्वास दिलाया । मुखबिर 
सैरावीलाल ते रुपया देने का वचन दिया । हंसराज 
शदरामें रह गया अरम खाली चम लेकर वापस चला 
माया । इसके वाद मै जहोँगीरीलाल कं घर एक टृह्धमे जमः 
रखने गया । वह्यं से मै उसकी बैठक में गया । 

दटी जून को जब मँ श्योर खालसा के ्ओफरिस में कायं कर 
रहा था, तब रूपचन्द्‌ मेरे पास आया ओर उसने सुमसे कदा 
कि छष्एगोपाल { अमियुक ) आ गया है। मैने देखा 
कृष्णमोपाल के साथ सरनदास ८ सुखबिर ) भी आयाहै ¦ मे 
इन्हे अपनी बैरक मे जे गया त्रौर वरदो सरनदास ने अकेले में 
लते जाकर समसे कहा कि यदि तुम चह्योतोर्मे वुम्हारे लिए 
चम तैयार कर सकता हू, परन्तु पुम्दं नमूने ॐ लिए कुं बमो 
के सखोल देने पड्गे। मेने कहा छि मे सच्चालक से पद्ध कर 
जवाब दगा । मने हंसराज से सब वृत्तान्त कहं सुनाया ओर 
उसते मुम सरनदास को एकु बम-देल देने की आज्ञा दौ। 
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उनकी अआज्ञानुसार मैने सरनदास को एक बम की खोल देकर 
विदा ङ्किया ; परन्तु कृष्एगोपाल्त नदीं गया । 

७ जून को मे बडे सवेरे बैठक में गया । हंसराज य्य 
मौजूद थे । हम दोनों ने वम का प्रयोग करने का इरादा किया | 
हम दोनों बैठक से एकषीके कनस्टर मेँ बम लेकर राबीके 
किनारे गए । वहयँ हमने बम एक साड़ी के नोचे रख दिया भौर 
उसके साथ एक तार जोड़ कर हमने बैटरी द्वारा उसमें बिजली 
का करण्ट पर्हचाया, जिससे वम तुरन्त परूट पडा । इस प्रकार 
-बम के उस प्रयोग में हम ज्लोग सल रहे । 


- सरनदास ने हमसे कहा कि रावलपिर्डी में बम फट जाने 
से हम वहां बम नहीं बना सके । जब मने उससे बम के खोल्न 
वापस मोग, तत उखने कहा कि युमे इस बात का सन्देह था 
कि खप्रिया पुलिख मेरा पीच्। कररदी है, इसलिए जँ उसे 
अपने साथ नहीं लाया । बह रत्नि सरनदासनेमेरी दी बैठक 
में गुज्चारी । दुसरे दिन सबेरे बह हंसराज के पास गया । इसके 
बाद्‌ मामला दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया । 


सरदार मगतसिंह से सहातुभूति-प्रदर्श॑न 

शरवीं रवर को, जब लाहौर का नया षडयन्व्-केख फिर 
भरारम्भ हुआ, तव अभियुक्तं ने अदालत से कहा कि प्रिवो- 
कोन्सिल से सरदार भगतसिह को अपील रह होने के समाचर 
सुन कर उनका हृद्य बिल्छल विचलित हो गया है भौर रेसी 
परिस्थिति, नतोवे कायेवादी मे भगे सरकतेहै्ौरन 
अदालत में बैठ दी सकते है । इसलिए अदालत की कार्यवाही 
स्थगित कर दी जानी चिए। किन्तु कोटेके एेखा करतेसे 
इनकार करने पर सारे “अभियुक्त अदालत की भ्रोर पीठ फेर 
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कर खडे हो गए न्नर उन्दने कायेबाददी मे किसी भी प्रकारका 
भाग लेने से इनकार कर दिया । अवषएव अदालत क वाभ्य 

होकर डेढ धर्टे के लिए कायवादही स्थगित कर देनी पड़ी । 


बम्ब षडयन्त्र-केसं 
लापता अभियक्त भीमती इुगादेवी की खोज 


१ रीं छरवरी को वम्बई षडयन्त्र-केस में कायंवाही णर 
आरम्भ हृद ओर उस दिन लेभिङ्गटन रोड पुकलिस-स्टेशन के 
सब-इन्स्पेक्टर गावदे की गवाही ली ड । उन्होने अपनी गवाही 
मे का कि वीं अक्टूबर को इन्स्पक्टर लोयन्स ने सुमे कछ 
टिकटों के नम्बर दिए ओर सुखषे कदा छि लेमिङ्गटन रोड 
गोल्ली-काणड के कु लापता अभियुक्त कल्याण से चालीसर्गाव 
गए हँ । बाद में उन्दने सुमे चालीसरगांव जाकर अभियुक्तं का 
पता लगने कौ आज्ञा दी । उनकी आज्ञाुखार मँ चाल्ीसगोँब 
गया, परन्तु वहाँ पहुंचने पर सुर्‌ मालूम हृच्रा कि अभियुक्त 
कानपुर की ओर गहै: मै भी उनके पीठे कानपुर गया । वहां 
सुमे लाहौर की खुक्िया पुलिस से यह मालूम इञा, कि श्री? 
भगवतीचरण की सखी श्रीमती दुगौदेवी की हलिया शारदाः से 
मिलती-जुलती है । वहां सुमे अजयज्कमार घोष श्नौर विजय- 
मारसिह के नाम भी मालुम हए, परन्तु दुगोदेवी का ङ 
पतान लग सका ॥ रण्वीं अक्टूबर का भे वम्बदे लोट यया, 
श्योर रण्वं को फोटो लेकर लाहौर गया ¦ वहं से मे कानपुर 
रौर दिल्ली गया! दिल्ली में मेने दिल्लो बम-केख के अभियुक्त 
कैलाशपांव को फोटो दिखाए । उसने बुद्धिमान के फोटो को श्री 
सुखदेवराज का फोटो बतलाया । शारदा चौर हरि ॐ सम्बन्ध 
मे, केलाशपति ने कहा कि मरते समय श्री भगवतीचरण ने 
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खन्हें ्री० विश्वनाथ राव वेशम्पायन के सुपुदं कर दिया था, 
गवाह ने कहा कि केललाशपति ने मुभे यह भी कहा था, कि 
श्रीमती दुगौदेवी चनौर हरि उसके साथ दिज्ञी की हिमालयन 
टोयल्ञेट फैक्टरी, मे ठरे थे । उसने यह भी कडा, कि श्वी 
श्रगस्त को वे उसके पास से चले गए थे। सुमे दिह्लोको घक्षिया 
से यह भी मालुम हृश्रा था, कि श्रीमती दुगौदेवी श्रौर श्री 
मगवतीचरण लाहौर के नए षडयन्त्र-केख के अभियक्त है । 
मैने श्री केलाशपति को लाहोर की खक्तिया पुलिस का वह पत्र 
दिखाया जिसके अन्तर उससे भिलते-जुलते थे, जो पुलिस को 
तलाशी लेते समय विद्या विला ( शान्ता कृ ) में प्राप् हा 
था । मै शीघ्र बम्बईे लटा आया चौर वहीं मैने केलाशपति के 
वक्तव्य के अनुसार उन कपड़ों की जांच की, जो पुलिस ने विद्या 
बिला ( शान्ता करञ्ञ ) की तलाशी लेते समय जन्त किए थे। 
जांच करने पर कपडो मे दो पत्र भिले थे । कपड़े केलाशपति की 
शनाख्त ॐ लिए दिज्ञी मेज दिए गए थे। इसके बाद काय वाही 
स्थगित कर दी गई । 


वैलाण्ट भोर भगतसिंह 


भगतसिंह के मामले में प्रिवी कोन्सिल के दृश्य का पटाक्तेफ 

जिस शीघ्रता से हुश्रा है, वह आश्चयंजनक्‌ दै । यह कोई गुप्र 

` रहस्य नहीं है, कि पहले-पहल षडयन्त्र-केस अओंडिनिन्स के विरुद्ध 
रावा उठाने वाले स्वर्गीय १० मोतीलाल जी नेहरू थे । वह्‌ 
प्रिवी कोन्सिल की अपील में पूरा योग दे रहेये। चौर यह भी 
कोद गुप्त र्स्य नहीं है, कि उनकी यह्‌ प्रबल इच्छा थी, छि 
सरकार से समस्ता करते समय इन तीनों नवयुवकों का जीवनः 
बचाने के लिए पूरी शक्ति से काम लिया जाय । जब परिडित जी 
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ने मसूरी में लाहौर से देलिक्ोन ह्यारा यह समाचार सुना, किं 
दिष्युनल ने तीन अभियुक्तो को फोँपी-दरड दिया है । तो इन्होने 
इस बात के लिए पूरा प्रयत्न किया कि सरकार से प्रियी-रौन्सिल 
मे अपोल करने के लिए अवधिली जाय । उस समय, जव कि 
सारा देश उनके स्वस्थ्यके लिए चिन्तितिथा,वे द्विब्युनल् के 
इख निणेय पर इतनी अधीरता प्रकट कर रहे थे । 
सुना जावा हे? फांसी शतवीं फरवरी को लगेगी } «मरर्षिः 
भाज हमारे कोष का एक नया शब्द्‌ है, शसो व्यक्ति-िरोष का 
नाम नहीं । राजनेतिक वक्तता्मों चौर सभाच्रों मलोग इस 
शब्द्‌ का उच्वारण करते दहै! कोई उखक्ी तारीफकरता हैतो 
कोड उसे कौसता है । थोडे दी दिन कीवातदहै, सर हैनरी केक 
ने कोन्सिल-चेम्बर में बार-बार मगवसिंह का नाम अपने भाषण 
मेरटाथा। हम सममतेहे, कि रेतिहासिक दृष्टिकोण से घर 
हेनरी केकका यह कथन टीक था, कि मारतवषे ने हिंसात्मकः 
साधन पश्चिम से सीखेहै। 
जी ह, निश्चय दी भारतवपषं इसे लिए पश्चिम छा ्माभारी 
है । कभी-कभी तो परश्िम का भारतवाघियों ने एेसा श्रनुकूर्ण 
क्रिया है, §ि देख छर आश्चयं होता है। भगतसिंह का एसेम्बली- 
काण्ड ही लीजिए । इसमे द्ोदी-दछोदी बातें भी फ्रन्स की घटना 
से भिलैती है। .फरान्स ॐ भगतसिंह का नाम वैलार्टः था, 
जिसको सन्‌ १८६४ मे फांसी पर लटकाया गया था । सखभ्यतः 
की व्यथां से व्यथित, वह दक्लिण अमेरिका में गया, परन्तु 
वहां भौ उसे वही अन्याय दिखाई दिया । वह अपने स्वदेश को 
वापस लोट याया, अर फिर उसे अन्यायपृणं समाज की याचना 
करनी पडी । उस दुखित जीवन से तङ्ग आकर उसने एक भयङ्करः 
श्मायोजना की ओर वहु बम तेकर उन व्यक्तियों के पास पहँचा, 
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जिनको बह सारे अन्याय की जड सममता था । पैरिस की चेम्बर 
श्रो डिपुरीज् में उसने बम गिराया । अदालत मेँ उसने अपना 
चयान उसी प्रकार का दियाथा, जैसा कि भगतसिंह शौर 
बटुकेश्वर दत्त ने दिया दै । उसने कहा--“मेरे बम का धड़ाका 
केवत विद्रोदी वेलोण्ट का दी चीत्कार नदीं है, अपितु यह 
एक उस श्रेणी का चीत्कार है, जो अपने अधिकारों के जिए 
लड़ना चाहती है, ओर जो शीघ्र दी अपने शब्दों को कायै-रूप 
मे परिणत करेगी ।” भगतसिह ओर दत्त द्वारा दुहराए गए 
ये शब्द भी इसी क्रान्तिकारी के दै । “बहरों को सुनाने फे लिए 
ची आवाज की आवश्यकता होती है। भाषण में केबल 
हिखावाद्‌ ही नहींथा, कदी-कीं पर बडे सुन्दर भाव दिखाई 
देते ह “विचारों की गति रोकने से नदीं रुकुती, जिस प्रकार 
गत शताब्दी में सरकारी शक्तियां डिडयेट ओर बोष्टियर्‌ फे 
स्वतन्त्र विचारों को स्वे-साधारण तक पर्ने से नहीं रोक 
स्कीं, इसी प्रकार ` आजकल की सारी सरकारी शक्तियो, 
रेकल्यूज, डारविन, स्पैन्सर शौर मिरन्यू के वह विचार, 
जिनके हारा सवे-साधारण का अज्ञानान्धकार दुर करे न्याय 
छोर स्वतन्त्रता का उद्य होता है, नहीं रोक। सकतीं 1 
परान्स के विद्वानों ने इन्दी भावों से प्रेरित होकर प्रेजिडेण्ट 
करनोर से उसकी जीवन-भिक्ञा मांगी । परन्तु देश की यदहयाचना 
भेखिडेण्ट ह्यारा कय दी गई । फी लगाई गई । बहुत दिनों के 
पश्चात्‌, जब किसी ने प्रेञिडेण्ट कारनौर का क्रतल कर दिया, 
तो संसार ने देखा कि घातक के खञ्जर की मूठ पर खुदा हृश्रा था 
"वेलोख्ट । 
एक भित्रने हमें क्ताया है, कि सरदार भगतिह ने 
फसेम्बनती बम-कारड्ध से पदिते वेलाणट की कदानी षद थी । इष 
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सत्ती के बिनाभी शो परिविम के इस एदसान से इन्कार नर्द 
कर सकता | 


---““पीपुल्लः ( अङ्गरेखी } 
भिबी कौन्षिलि डी अपील ! 


शोक है छि प्रिवी कौन्सिल ने सरदार भगतसिंह तथा लाहौर 
ॐ दूसरे अभियुक्तो की अपील रह्‌ कर दी } इस समय, जघ कि 
न्रिदिश साम्राज्य की सवर से बड़ी अ्रदालतने सरदार भगतसिंह 
इत्यादि की अपील रह कर दीद, हम आशा करते, छिदहिच 
एकसेलेन्सी लोड इरविन भारतीय मर्वो की क्रद्र करते हए सरदार 
भगततिह ओर उनके साथियो के मामले पर सहानुभूतिपृख 
दृष्टिकोण से विचार करेगे । ठेसी परिष्थिति मे, जयि नरिटिश 
राजनीतिज्ञ ने यह्‌ अनुभव कर लिया है, कि नौति बदलने की 
प्मवश्यकता है ओर भार्तवासियों को मोगेपूरीकी जास्दी 
है, आवश्यकता है, कि लोड इर बिन अपने विशेष अधिकयो 
दवारा सरदार भगतसिंह श्रौर उनके सहयोगियों की स्का करे ¦ 
हमे विश्वास है, कि बोयस्ोय के सहानुमूतिपूणे कायं से भारत- 
बषे के राजतेतिक वातावरण पर बहूव सुखदायक श्र पड़ेगा । 
हम जानते है, कि लाहौर क अभियक्तों को अपने प्राणों की छद 
भी परवा नहीं ! पठोसी की रस्सी कुं ही भिनटों में जीजन-यृत्य 
की कशमकश समाप्र कर सकती है । परन्तु सरदार भगतसिंह 
की मृत्य प्रलय तक सारतीय हृदयो में घाव वन कर रहेगी । 
न्निटिश मान का मेद्‌ सरदार मगत्िह की मृत्य में न्दी, चिन्तु 


उनकी जीवन-रक्ता में विपा हे, 
--“रियासतः ८ उदू } 


छ५र्‌ परदार भगत शिं 
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स्वर्गोय हरिङ्श्िन के सभ्वन्ध मे- 


स्वर्गीय हरिषिशिन; जिनी चच पदिले चा चुङोहै,के 
विचाराधीन मामले को, दृष्टि में रखते हुए स्वर्यं सरदार 
मगरसिह ने जेल से अपने एक भित्र को एरु महस्रपृणे पक्र 
लिखा था जिससे स्वदेश प्रिय नव्रयुषरकं के रोष का सहनदही 
पता चलता ह । हरिकिशन तथा भगतविह दोनोंदहीके फँ 
पर लटक जनेसे इस पत्रकामहत्र ओरमीबद्‌ गयाहै 
इतिहास-प्रिय पाठकों रे लाभाथेेञ्योंकायों यहोँदिया ज) 
रहा है । जिन मित्रके नाम यह्‌ पच्रलिखा गयाथ), वह इमे 
स्मरण नदीं था रहदाहै 


सरदार मगतसिंह का पत्र 
“मुके बहुत दुःखदे कि इस सम्बन्धमें लिला हूुश्रामेत 
पिद्धला पत्र पने निदिष्ट स्थान पर ठीक समयसे नहीं पहूँव 
सका रौर इसलिए वह्‌ निरथेक हुमा श्रथवा अपने उदेश्य कीः 
पूति मे सवथा ्रसफल रहा ! श्रतएव में तुम्दारे पास यह पत्र 
इसलिए भेज रहा ह; तुम साघारणतः सारे राजनोतिक 
` मामलों वथा विरोषतः षडयन्त्र-सम्बन्धी मामो में सफाई के 
सम्बन्ध में मेरे क्या विचार है, जान जाम । पिले पन्न में मेते 
जिन बातों की विवेचना की ह उनके अतिरिक्तं इससे एक बाति 
यह भी सिद्ध होगी; कि इस घटना के बाद मेरी बुद्धिम किसी 
प्रकार छ परिवतन नदीं हु्ा है ओर यह पत्र इसबातका 
लिखित प्रमाण भी रहेगा । 
“जो हो, मने उस पचर मे लिखा था कि वकीलों का बतायः 
ह्या खफ़्ाई का रास्ता दमे अङतयार नदीं करना चादिए । 
परन्तु हमारे-तुम्हारे विरोध दने परभी बही हुभा। कथापि 
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वहम उस विषय पर अधिक गदेषणएपूवेक विचार कर सक्ते 
ह ओर मविष्य में सष्टाई के सम्बन्ध में हमारी क्या नीति होनी 
चाहिए, इसु सम्बन्ध गे निश्चित सिद्धान्त निधौरेत कर 
खक्ते ह| 
“तुम जानतेहो, क मै सारे राजन्ति अपराधिर्योके 
मामलों की सफ्ादे का समथेक रहार] परन्तु इसा यह 
भतल नदीं है, कि इसके द्वारा वास्तविक युद्ध का (सौन्दरये 
सवधा नष्ट द्यो जाय ¦ ( ध्यान रहे यहाँ “सोन्दयेः छ अथं कार्यं 
के उस्र मूल अभिप्रायसेदैः जिकर प्रेरणा से हम शयैमें 
भ्रकृत्त होते हैँ ) जव मै यह कहता ह, छि समौ राजनोविष 
अभियुक्त अपने-अपने मामलों मे सष्ठारदें तो इतरा तात्य 
यह नहीं है, क इसमे कोई अग्वाद्‌ नहीं है। उदाहरण द्वस 
 मइतेश्ौरभीरष्ट करिए देताहं। क्िघी खाप उदेश्य को 
लेकर कोई व्यक्ति छुद्धं कर बेढता है! उसो गिर्तासे ॐ 
पश्चात्‌ उस काये का राजनीतिक महत्य घट नहीं जाना 
चाहिए ! उस कायं की अपेत्ता वह कायकत ही अधिर प्रसिद्ध 
नहो जाय! एक उदाहरण द्वारार्मे इते ओर भी स्ट छिए 
देता ह । श्री हरिकिशन गवनेर की हया करने श्राया । इस 
कायैन्का म सैतिक विवेचन नहीं करना चाहता ! ओँ इस मामज 
के केवल राजनीतिक पवू पर विचार प्रकट करना चाहता ह ! 
बहं गिरफ्तार कर लिया गया ! दुभौग्यवश इस सम्बन्ध मे कुठ 
युलिस के अफसर हताहत हुए । अर सफाई का प्रश्न उपस्थित 
होता है । खेर, जब मग्यत्रश सवनेर बव गए, तो इस मामज 
मे सद्वी घटनाश्नों का बहूव सुन्दर बयान दिया जा सक्ताथाः 
जला कि नीचे की अदालत में दिया गया था, ओर इससे 
कानूनी उदेश्य भौ सिद्ध हो जाता! इसके वाद्‌ वङ़ोल को 
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बुद्धिमन्ता चनौर योम्यता सन-इन्सेक्टर की मृत्यु के कारण का 
र्थं निकालने पर निभेरथी। बकीलके इस कटने-मात्र से, 
कि बह गवर्नर को सिरं घायल करना चाहता था, ओर मारने 
की मन्शा सकी न थी, तथा रेसी-ठेसी अन्य बातों से च्रभियुक्त 
को लाम हृश्चा १ क्यापेसी मन्शा की सम्भावना का अनुमान 
कोड मी सममःदार व्यक्ति एक कण के लिए भी कर सकता है १ 
क्या इसका कुद कानूनी महत्व भी था १ बिल्डुल नही ; तच 
इस कार्य-विस्यका ही नहीं, वरन्‌ सारे आन्दोलन के सौन्द्रयं 
कोरुष्करनेसेक्यालाम हुश्च १ चेतावनियों श्रौर सारहीनः 
विसोधो से हमारा काम कब तक चल सकता है १ चेतावनी तो 
बहुत पले दी दे दी गदे थी ! षड्यन्त्रकारी-दल ह्वार शक्ति के 
अनुसार क्रान्तिकारी-युद्ध पृण उत्साह से प्रारम्भ कर दिवा गयाः 
था । वोंथसरोय की रेल-दुचटनै असफल होने पर भी चेवावनी 
का खरूप नदी थी ! चटगोँव की घटना, न तो चेतावनी थी 
न्नर न विसोध ही! इसी प्रकार श्री हरिकिशन का यद्‌ कायं 
भी युद्ध का एक शश ही थान कि चेतावनी ! कायं में चूक 
ज्ञाने पर अपराधी कायं के परिणाम को एकं खिलाडी की तरदं 
निङ्कन्दतापू्वक स्वीकार कर सक्ते ह । काम कर चुकने पर उसे 
गवर्नर के भाग्यवश बच जाने पर प्रसन्न होना चाहिष्द्था। 
किसी व्यक्तिकी हया से हमारा कोद मतलब नदीं सधता । इनं 
कार्यो का राजनीतिक महत्व ३ । क्योकि ये एक देसी मनोबन्तिः 
ओर वायु-मण्डल की रचना करते दहै, जो छि अन्तिम युद्ध के 
जिए अयन्त आवश्यक है । रस्तु । वैयक्तिक कार्या ङी साथंकता 
इसी मे है, कि जन-साधारण की तेति सदालुभूति अपनी शोर 
माक्ष कर सके । कभी-कभी हम इन कार्यो को “क्रियास्मकः 
| मच" (20098708) कह कर पुकारते है । 
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इस सम्पूणं विवेचन का च्राशय यह है, $ उपयक्त बातों 
कोदृष्टिमेरखते हए दही लोगों को च्रपनी सफाई देनी चैदिए । 
यह एक साधरण सिद्धान्त है, कि पारस्परिक प्रतिद्न्दी दख 
सदेव अधिक प्रात्र करने यौर कम खोने की कोशिश करता दै। 
को भी जनरल एेसी नीति अखितयार नहीं कर सकता, जिसमे 
उसे प्राघ्र करने की च्रपेत्ता खोने कौ अधिक सम्भावना द्ये) 
मुमसे बदु कर हरिकिशन की मूल्यवान जिन्दगी को बचाने की 
चिन्ताकिसीकोन होगी; परन्तु वुम्दं जता देना चाहता 
हु कि जो वस्तु उक्ते जीवन को च्रमूस्य चना देती है, खपे दमे 
` किसी प्रकार मी विस्मरण नही कर देना चाहिए) कसी मी 
भोति जान बचा लेना हमारी नीति नदीं है! यदह कोङ्गरेख 
कीया आआराम-कुसीं पर बैठने वाले राजनीतिज्ञ (4.7 
18.1९ 011९18०5) की नीति मलेदीदह्ये; परन्तु हमारी 
नीति यह कदापि नदीं है ! 

(खरा की नीति अधिक्ांशतः स्वयं अपराधौ ऊ विचार 
परदही निर्भर है। परन्तु यदि स्वयं अपराधी भयमीव श्रौर 
विचलित नहीं है, बल्कि पटले डी तरह ही इरसाहपणे है, चो 
उसके उस कायं का, जिसके लिए उसने अपने जोवन को सडट 
मे डाब है, पहले विचार होना चाहिए । उसके उ्यक्तिगत प्रश्नं 
का विचार उसके बाद्‌ होना चाहिए िरमी कुुश्पदहो 
सक्ता है । श्रथौत्‌ देसे मामले भी हो सक्ते है, जिनका स्थानीय 
महत्व अधिक आर सावेदेशिक महत्व द भीनद्ये, दर 
अपराधी को मायावेश में श्रपते अपरा को कदापि स्वीकार 
न कर लेना चाहिए । 

धश्री निमलकान्त राय शा सुप्रसिद्धः मामला इसका सर्वोत्तम 
उदाहरण दै । परन्तु इस प्रकार के महत्वपूरण राजनैतिक मासो 
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मे व्यक्तिगत पहल का याल राजनीतिक पहलू की अपेक्ता 
श्रधिकं ( नहीं १) होना चादिए। यदि तुम हरीकिंशन वाले 
मामले के सम्बन्ध यें मेरे निष्पक्त शओ्मौर खवतन्त्र त्रिचार जानना 
चाहते हो, तो मेरा स्पष्ट कथन यह है कि यह मुक्रदमा क्रानूनी 
पेशो की दम्भपृणें बलिदेवी पर अलयन्त महत्वपूणं एेतिद्दासिक 
घटना की राजनीतिक हया है ॥! 

"यहाँ में.एक शओ्रौर बात का जिक्र.भी कर देना चाहता 
वह यह्‌, कि जिन लोगों पर इस मामले के गला घोंट डालने का 
खन्तरदायिख है, वे सुक्रदमे ऊ परिणाम के बाद श्रपनी ग्रलती 
समभ लेने पर भी अपनी जिम्मेदारी छो सम्भाल न सक्मेके 
कारण, हमारे नवयुबर साथी के मदान्‌ चरित्र के सौन्दयं को 
नष्ट करने का प्रयल्न कर रहे है । 

“यह अत्यन्त लज्जाजनक रूढ है । वास्तव में आज तकर 
जितने एसे युवक मु भिले, उन सब में वह त्यन्त बहादुर 
लड्काथा लोगों को हम पर द्या रखनी चादिए । अच्डाद्यो 
किवे लोग हमें भूल जाय, इसकी अपेक्ता, कि इमारी रक्ता के 
नाम पर हमें ्नन्ध~पतित अरर निन्दति बना दें। 

“वकीलों को भी इतना निःशङ्क नदीं हो जाना चाहिषए, फि 
एेसे नवजवानों के जवन, नदी-नहयीं, मृत्यु काभी दुक्योग 
करे,जो अपने को विपन्न मानव-समाज को मुक्ति जैसे उत्तम 
देश्य के लिए निद्ावर कर देते हैं ! वास्तवं में मुमे यह देख 
कर अपार वेदना होती है, कि राजनैतिक कायंकताश्मोंमेमी 
म सत्तावाद्‌ का भावं उत्पन्न कर रहे हें । अन्यथा क्यों कड 
वकील इतनो अधिक शीस मोगे, जितना कि उपरोक्त मामलों मे 
दिया गया है । 

ग्रजविद्रोहात्मक मामलों में वुर्दें बता देता कि किष्ठ 
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सीमा तक हम सफाई पेश कर सक्ते ह । पिद्धत्ते साल दमा 
एक साथी जब साम्यवादी भाषण देने के ज्ुमे मे गिरफ्तार किया 
गया था रोर जवं उसने अपने कौ निर्दोष बताया, तव हमारे 
अाश्चयं का ठिकाना नद्यं रहा ! ठेसे मामलों मेँ हमे अपने उसूल 
रोर सिद्धान्त ऊ प्रचार की बात स्वीकार कर लेनी चाहिए 
श्मोर स्वतन्त्र माषण चछ अधिकार मांगना चाहिए ! परन्तु यदि 
किसी ठेते व्यक्ति पर जुम लगाया जा रहा हो, जिसने वैसी बातें 
नहीं कदी हों, श्रौर वे बातें आन्दोक्लन के हित की विरोधिनी 
हो, तो उसदशा में हमे अवश्य अ्रभियोग अखीकार कर लेना 
चादिए । यदपि वतेमान अआन्दोज्लन मेँ कोङ्गरेस को इसलिए, 
कि चिना साई पेश किए अपने आद्मियों को जेल जनेकी 
अनुमतिदीहै, उसे बहुत घाटा उठाना पड़ा है--मेरे विचार 
से यह एक भूल थी । जोह, मेरा च्नुमानदहै कि तुम मेरे 
पिद्धले पन्न के साथ-साथ यह पत्र पदृरहेहो; तुम राजनीतिक 
मामलों में सकरा के सम्बन्ध में मेरे विचार जान गणहोमे) 
आओ० हरीकिशन के मुक्रदमे के सम्बन्धमें मेरी राय यहदहै, कि 
डादईेरोटे मे अवश्य ही उघ्की अपील को जाय श्मौर उसे बचाने 
की पूरी चेष्टाको जाय । 
द्याशा है, ये दोनों पत्र मेरे इस विषय के सम्बन्ध में सही 
बातों पर पयोत्र प्रकाश डालेंगे । 


1 
सरदार को सरदारी 


--पञ्चाब-सरकार ने सरदार भगर्तसिद्ः श्री राजगु 
श्नौर श्री° सुखदेव को ३ माचं तक दया की प्राथना कर देने 
ङी मोदलत दीथी। इन्दने दया की प्राथेना नदीं की, मगर 


४५८ सरदार भगत सिह 
' 0 003४0 लते पप्रौ 20 मादा 0 0 प्पाण-८ पः 

सुपरिश्टेणडेण्ट जेल की इजाजत से एक पन्न पञ्ञाब-सरकार को 
लिखा ।उस पत्र मे लोड इर्विन चौर महात्मा गाँधी के दरम्यान 
सुलह की बातचीत काभी जिक्रहै। महास्माजी की बातों पर 
निराशा प्रकट की गहै है। 

पत्र मेंलिखादहै, कि महात्माजी हमें तो,क्या ह्ुडवा्पि, 
यदि वे उन निदषि लड्क्रियों को जिन पर बमबारी का 
्मभियोग लगाया गयादहै ओओरजो डर के मारे शहर-शहर 
भागती परती है, दड़वा सके", तो बड़ी वात होगी । 

सरकार को सम्बोधन करते हुए इस चिद मे लिखा गया है, 
किम. युद्ध के करेदीह। इन अर्थो मे हम राजवन्दी ( शाही 
्ेदी ) दे । हमारे साथ वदी सलक होना चाद्िए जो युद्धके 
क्रैदियों के साथदहोताहै। यातो युद्धके समाप्त द्योने पर हे 
छोड़ दिया जाय या गोली से उड़ा दिया जाय। रष्टय सैनिकों 
को कोई सरकार फोंसी पर नदीं चदाती। सर्कार हमें गोली 
से उड़ाने के लिए फौजी सिपाहियों को जेल में भेज सक्ती है ¦ 
हमें प्ंघी के तख्ते पर लटकाते का कोड अथं नदीं । 


स्व० सुखदेव की चिट्टी 


'्यङ्ग हरिडया?” में स्वर्गीय सुखदेव का एक पत्रद्धपाश्ः, जो 
 उन्हने फोँसी के डु ही पूवं महात्मा जी के पास मेजा था-जिवङा 
उत्तर भी महात्मा जी के ध्वयङ्ग इरिडियाःः मं प्रकाशित दूशत्रा था) 
दोनों इतने महत्वपूशं विषय द कि उनकी उपेक्ता नदीं की जा षकती। 
ओ सुखदेव का पत्र दहिसात्मक विचार के पचपातियों के सिद्धाम्द 
जनत के सामने उपस्थित करतार ग्रौर मदात्मा जी का उत्तर 
श्रहिंसत्मक सिद्धान्तो का परिचायक है, श्रतएव पाटक्रोँं के विवेचतार्थ॑ः 
दोनों ही पत्रों का श्रविकल श्रनुवाद नीचे दियाजा.रदाहिः 
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अत्यन्त सस्माननीय महात्मा जी, 
श्राजकल क नए समाचारो से मालूम होवा है, कि सपने 
खन्वि-चची के बाद्‌ से क्रान्तिकारियों के नाम कदे एक अपील 
निकाली है, जिनमे आपने उनसे कम से कम ववेमान खमय के 
लिए अपने कान्तिकारी आन्दोलन को रोक देने के लिए कडा 
ह । वास्तविक बात यह है, कि छिसी भान्दोलन को रोक देने 
का काम को$ सैद्धान्तिक थाअपते वश कीबाठ नीह! 
समय-समय की अआवश्यकताश्नों छा विचार करे आन्दोलन क 
नेता श्रपने अर अपनी नीति मे परिवरेन किया करते हे 
हमारा अनुमान है, ऊ सन्धि के वाततोलाप के समय चच्राप 
धक क्षण के लिए भी यद्‌ बातन भूते हमि, कि यह समस्ता 
कोई अन्तिम समौता नहीं हयो सकता । मेरे ख्याल से इतना 
तो सभी सममदार व्यक्तियों ने समः लिया होगा, छि अपके 
सव सुधारों के मान लिए जाने पर भी देश का अन्तिम लक्ष्य 
परान दो जायगा । कोक्गरे्, लाहौर कोङ्गरेख क प्रस्ताबाटुष्ठार 
स्वतन्त्रता का य॒द्ध, तब ठक लगातार जारी रखने के लिए बाभ्य 
है, जव तक पूणं स्वाधीनता न प्राप्त हो जाय । बीच-बीच की 
सन्धियँ रोर समोते चणक विराम-मात्र ह । जिनमें च्रगली' 
लङा लिए अधिकाधिक शक्ति सङ्गठित करने का व्र 
मिलता है । उपरोक्त सिद्धान्त पर हौ किसी प्रकार का खमसोता 
या विराम-सन्धि की कल्पनाकी जा सकती हे । 
समसौते के लिए उपयक्तं अवसर का तथा शर्तों का विचार 
करना नेता का काम है। यद्यपि लाहौर के पुं स्वाघीनताः 
बाले प्रस्ताव के होते हए यी आपने अपना आन्दोलन स्थयित 
कुर दिया है, र भी वह्‌ प्रस्ताव अयो का स्यो बना हु्रा ३ ¦ 
हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपल्लिकन पाटी के" क्रान्तिकारिथ्‌ क 
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ध्येय इस देश मे सोशल्िस्ट प्रजातन्त्र प्रणाली स्थ,परित करना 
है। इस ध्येय मे संशोधन के लिए च्या भी गुञ्चाइश नदीं ३े। 
वेतो पना संप्राम, जवतककिध्येयन प्राप्नो जाय श्रौं 
दशं की पूणे स्थापना न हो जाय, तत तक बरावर जारी रखते 
फे लिएवाध्यह। परन्तु वे परिस्थितियों के परिषतेन के साथ. 
खाथ अपनी यृद्ध-नीति भी बदलते रहना जानते ह । क्रान्ति- 
कारियों का यद्ध भिन्न-भिन्न अवक्षरों पर मिन्न-भिन्न खर्प 
धारण करलेतादै। कभी वह प्रकट रूपरखता दहै, कभो गप्र 
रूप धारणक्र लेताहे; कभी केवल ्रान्रोननकेष्पमे हो 
जाता है ओर कभी जीवन शौर परत्यु का मयानक् संप्राम करने 
-लग जाता है । वतमान परिस्थितियों में करान्तिकारियों के सामने 
ान्दोलन रोक देने के लिए कुं विशेषकार्णों काहोना तो 
आवश्यक ही है । परन्तु श्रापने हम लोगों के सामने देषा कोई 
निश्चित कारण उपस्थित नहीं किया, जिस पर विचार कर 
इम अपना आन्दोलन रोक दृं । केवल भावुक त्रपालं क्रन्ति- 
कारियों के सं्राम में कोई प्रमाव नहीं पैदा कर सश्तीं। 
सममोता करके आपने अपना आन्दोलन स्थगित कर दियो 
दै, जिसके फल-स्वरूप चापे आन्दोलन के सर बन्दी द्ुट गर्‌ 
ह । परन्तु क्रान्तिकारी बन्दियों के पिषय में श्राव क्या.-कहते 
द १ सन्‌, १६१५ के गदर पाटी बाले राजषन्दी श्रव भी जेल 
भं सड़ रदे है, यद्यपि उनकी सजरा पूरी हो चु है । कोड्यों 
माशंल-लो के बन्दी अबमी जीवितदहीक्र्रो में गड़टै! इसी 
अकार दजेनों बन्वर अकाली करेदी जेल-यातना भोग रहे हे। 
देवगद्‌, काकोरी, मुरा बार भ्रौर लाहौर षडयन्त्र-फेस के 
अनेकों राजबन्दी अब भी जेलों मेबन्द्‌ है। राये दजन 
-से अधिक पड़यन्त्र-केस लाहौर, दिज्ञी, चटगाँव, बम्बर, 
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कलकत्ता रादि श्थानां मे चल रदे दहै, दजैनो कान्तिद करार 

है, जिनमें बहुत-सी तो खयां हँ । आधे इजंनसे चरधिष् क्र 
अपनी फंसियों की बःट जोह रहैहै। इन सव के विरमे 
द्माप क्या कहते है } लदहौर षडयन्ब-केस के तोन राजबरन्दी, 
जिन्हं फली देनेका हुक्म ह्राद त्र जिन्होंने संयोगवश 
देश मे बहुत बड़ी स्याति प्रप्नकरलीदहै, ऋन्तिकारी दल के 
सब च्म नदीं हैँ । दल के सामने केवल इन्दी के भाग्य का प्रश्न 
नही है। वास्तव मे इनका सचाश्मों के बरल्देतेसे देश का 
उतना कल्याण न होगा, जितना कि इन्दं फी पर चद्ादेने 
से हागा। 

परन्तु इन सब बातों के होते हए भी आप इनसे अपनः 
श्यान्दोलन खींच लने की सावंजनिक्र अपील कररहेदै। वे 
श्मपना ऋ्न्दोलन भ्यो रोक ल, इसका अपने कोड निश्वित- 
कारण नदीं बतलाया १ एेसी परिस्थिति में श्मापकी इन अपील्ों 
के निकालने कछ मतलब तो यहीदहै, कि ञ्माप कान्तिकारियों 
के श्रान्दोलन को इचल्नेमे नौकरशाही का साथदे रहे दहै! 
श्राप इन अरीलों के दवाय स्वयं क्रान्तिकारी दल में विश्वासचाव 
छ्मोर पट की शिक्षा देर्हेहै। अगर यहवातन होती, तो 
पके लिए सव से अच्छ उपाय यह थाकि चाप्‌ कुड प्रमुख 
क्रान्तिकीस्यों से मिल्लकर इसत विषय की सम्पूरएं बातचीत 
कर लेते। श्मापको उन्हें आन्दोलन खींच लेने की सला देने 
के पले अपने तर्का को सममाते का प्रयल्न करना चाहिए था! 
मेरा ख्याल है, कि साधारण जन-समुदाय की तरह्‌ आपकी 
भी यह धारणा न होगी; कि कान्तिकारी तकंदीन होते है ओर 
न्ह केवल विनाशकारी कार्य मंदी आनन्द आताहे। हम 
मापो बतला देना चाहते है, कि यथाथं में ब्रात इसके निल्छ्ुल्ल 
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विपरीत) वे प्रत्येक कृदम आगे बदूनि के पहले अपनी 
चतुर्दिछ परिस्थितियों का विचार कर लेते हैँ उन्हें अपनी 
जिम्मेदारी का ज्ञान हर समय बना रहता है । वे अपने क्रान्ति 
कारो विधान में सचनास्मक श्ंश की उपयोगिता की मुख्य स्थान. 
देते है, यद्यपि मौजूदा परिस्थितियों मेँ उन्हं केवल विनाशात्मक 
शश की शरोर ध्यान देना पड़ा है । 

गवनेमेर्ट करान्तिकारियों के प्रति पैदा होने वाली सावेजनिश 
सहालुभूति तथा सहायता को नष्ट करके किसी तरद्‌ उन्हं कुचल 
डालना चाहती है । अकेले में बे सहज ही कुचल दिए जा सक्ते 
ड । देखी द्यालत में किसी प्रहर की भावुक अपील निकाल कर 
उनमें विश्वासघात ओर फूट पैदा करना, बहूत दी अनुचित 
छर कऋन्ति-विरोधी कायं होगा । इसके द्वारा गवेनमेण्ट को, 
-उन्हं कुचल डालने मे प्रव्यक्त सहायता मिलती दै । 

इसलिए आपसे हमारी प्राथेना है,करि यातो आप ङं 
-कऋान्तिकारी नेवा से, जो किजेलोमे है, इस विषय में कोई 
बातचीत करफे क्ुद्धं निणेय कर लीजिए .या फिर अपील अन्द्‌ 
कर दीजिए । छपा करके उपरोक्तदो मार्गोमें से फिसी एक 
का श्रनुसरण कर लीजिए चौर जिसका अनुसरण कीजिए, 
उसे पुरे दिल से कीजिए । ्रणर आपः उनकी सहायता नदीं कर 
सकते, तो छपा करके उन पर रहम कीजिए । ओर उन्हे केला 
छोड दीजिए । बे अपनी रता अपने आ्रपकरलेगे। वे अच्छी 
"तरह से जानते है, कि भविष्य के राजनीतिक युद्ध मे उनका 
नायकत्व निश्चित है । जनसयुदाय उनी भौर बराबर बदृता 
ारदादहे भौर वह दिनि दूर नहींदै, जब छि उनके नेदृत्व 
मं भौर उनके माण्डे के नीचे जन-समुदाय उनके सोशलिस्ट 
मजातन्त्र के उच्च ध्येय की. श्रोर बदृता हुमा दिखाई पड़ेगा । 


सरदार भगत सिह ` ४६३ 
वका प पा "प श) प 
या, यदि श्राप सचयुच उनकी सदायता करना चाहते है, के 
उनका दृष्टिकोण सपमने क ्िए्‌ उनसे बातचीत कौजिषए्‌ श्रीर 
खम्पूणं समस्या पर विस्वार के साथ विचार कर लोजिप्‌ । 
अशा दै, अप उपरोक्त प्राथेना पर कृपया विचार करे 
मौर अपनी राय सवे-साधारण के सामने मकट कर देमे। 


श्रापका, 
"अने से से एकः 


अनेके से एक (१?) 


८ महात्मा गधी का उत्तर ) 

(अनेकों मसे एकः द्वारा लिखित यह पत्र, सुलदेव का 
पत्र हे । श्रीयुत् सुखदेव सदर भगवर्सिद के साथी थे । उपरोक्त 
पन्न उनकी मृत्यु के बाद सुमे मिल्लथा। समयामाववशमं 
इस पत्र को इससे पहले नदीं प्रकाशित कर स्ना । प्र्र्ज्योका 
लों ापदिया गयाद। | 

पत्र का लेखक “अनेकों मसे एक नदीं है! अनेको 

राजनीतिक स्वाधीनता केकि फोँसी नहीं स्वीकार करते । 
राजनीति हया चाहे कितनी ही निन्द्नीय क्यो न दो, परन्तु 
देसे भयानक कार्यो के लिए प्रेरित करने वालों से, उनका देश- 
परेम रौर साहस्र दिपाए नदं दिप खकता । हमें इस बात की 
आशा करनी चादिए कि राजनीतिक दया का पन्थ बदृने न 
पावे । यदि स्वाघीनवा प्राप्न करने का भारतीय प्रयोग सफल हो 
गया, जिखी सफलता में कोड सन्देह नहीं है, तो राजनीतिक 
इया का पेशा दुनिया सरे सदेव के लिए उठ जायगा । जो होः 
ओतो इसी विश्वास को लेकर अपना काम कर रहा द| 
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पत्र-लेखक का यह कहना ठीक नदींदहै, किर्मने कान्ति 

कारियों से उनके श्रान्दोलन स्थगित कर देने के लिए केवल 

भावक अरपीलेकीरह, पिपरीत इसके मेरातो दावादैःकि्मेनि 

खम्हे वेसा करने के ठोस कारण बतलाए है । यद्यपि उन कारणों 

को कदे बार इस पत्र के कोलमों में प्रकाशितकर चुट 

पिर भी उन्हं यहाँ दुहरा: 

(१) क्रान्तिकारी कारेवाइयों से हम ध्येय के निकरं 
नहीं पहुचे । 

(२) इनके कारण देश का सैनिक उ्यय बद्‌ गया है । 

(३) इनके कार्ण सरकार का दमन-चक्र बद्‌ गयाहै, 
जिससे देश का कोड लाभ नहीं हु । 

( ४ ) जब-जब कीं कान्तिकारियों द्वारा कोड हया हे है, 
तब-तब उस स्थान के लोगों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा है । 

( ४) क्रान्तिकारी कार्वाइयों द्वारा जन-सञुदाय की जागृति 
मे कोई सहायता नहीं पर्ची । | 

( ६ ) जन-समुदाय पर इनके कामों का ्रसरदो तरहसे 
बुरा पड़ा है। एक तो जनता को श्रतिरिक्त व्यय का भार सहनं 
करना पडा, दु्तरे सरकार के अप्रस्यक्ञ कोध का निशाना 

नना पड़ा है। 

(७) भारत की भूमितथा उसकी परम्परा करन्ति. 
हत्यां के उपयक्त नदीं है। इस देश के इतिहास से जो शिचा 
भिल्तती है, उससे मालूम होता है कि राजनीतिक दिखा यरो 
उन्नति नहीं कर सक्ती । 

(८ ) यदि क्रान्तिकारी, जनसमुदाय को अपने मतमें 
परिवर्तित कर लेते का विचार करते है, तो उस हालत में हमें 
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स्वाधीनता प्रप्र करने के लिए बहुत ज्यादा तथा अनिर्चित 
समय तक प्रतीत्ता करनी पडगी । ¢ 

(९) यदि जनसाधारण हिसात्मक उपाय का समर्थक हो 
मी जाय, तो उसका परिणाम अन्त मे अच्छा नहीं हयो सकता ¦ 
यह उपाय, जेसा कि दृखरे देशों में हुमा दै, स्वयं उस उपाय के 
 सच्ालकोंकोदही नष्टकरदेताहे। 

( १०) ऋन्तिकारियों के सामने उनकं विपरीत उपाय 
अहिंसा कौ सार्थकता का मी प्रत्यत प्रदशन हो चुकाहै। 
उन्होने देखा होगा, कि अहिसात्मक यान्दोलन, क्ान्तिकारियों 
की स्फुट हिसा तथा ङक स्वयं अ्हिसात्मक आन्दोलन 
वालो की हिसा के होते इए भी, कैसे बराबर अपनी गति पर 
चलता रहा । 

( ११) कान्तिकारी मेस इस बात को मान लं, कि उनके 
्मान्दोलन ने अहिंसाव्मक आन्दोलन को कोड लाभ नही पहुंचाया; 
बल्कि हानि ही पर्हुवाईं हे । यदि देश का वातावरण पूणं रीति से 
शान्त रहता तो हम अपे लदय को अब से पहर ही प्राप्न करः 
चुकं होते । 

मे दावे के साथ कह सकता हू, किं उपरोक्त बातें ठेख सत्य 
है, केवल भावुक अपील नहीं हे । पत्र-लेखक्‌ ने, मैने कान्तिका- 
रियों यै" अव तक्‌ जो साव॑ज्ञनिक अपीते की है, उनका विरोधं 
किया है । लंखक का कहना है कि इन सार्वजनिक अपीलों को 
निकाल कर मैने नौकरशाही को कान्तिकारियों के आन्दोलन 
द्बाने मे सहायता की है । नौकरशाही को करान्विकारी आन्दोलन 
दबाने के लिए मेरो सहायता को आवश्यकता नहीं है । वह तो 
अपने अस्तित्व के जिए क्रान्तिकारियों से ओर मुभसे दोनों से 

~ ३० ~ 


> 
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पच्र-लेखक्र का यह कहना टीक नहींदहै, किर्मेने कान्ति. 

कारियों से उनके आन्दोलन स्थगित कर देनेके लिए केवलं 

भावक च्रपीलेकीरै विपरीत इसके मेरातो दाबादे, किन 

खन्द वेसा करने के टोल कारण बतलाए है । यद्यपि उन कारणों 

को कदे बार इस पत्र के कोलमों में प्रकाशितक्र चुष्रहः 

फिर भी उन्हं यद्य दुहरा हु: 

(१) क्रान्तिकारी कारेवादयों से हम ध्येय के निकट 
नहीं पहुचे । 

(२) इनके कारण देश का सैनिक व्यय बद गया है । 

(३) इनके कारण सरकार का दमन-चक्र बद्‌ गया. है 
जिखसे देश का कोड लाम नदीं हु्ा । 

( ४ ) जव-जब कहीं कान्तिकारियो द्वारा कोड हया हुड है, 
तब-तब उस स्थान के लोगों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा है । 

(५) क्रान्तिकारी कारेवाइयों दाया जन-सयुदाय की जागृति 
मे कोर सहायता नहीं पर्ची । | 

( & ) जन-समुदाय पर इनके कामों का भरर दो तरह से 
बुरा पड़ा है । एक तो जनता को अतिरिक्त व्यय का भार सहन 
करना पड़ादै, दृक्लरे सरकार के अप्रत्यक्ञ क्रोध का निशाना 
बनना पड़ा हे । 

(७) भारत की भुमितथा उसकी परस्परा कन्तिङासे 
हत्याश्यों के उपयक्त नही है। इस देश के इतिहास से जो शिचा 
मिलती है, उससे मालूम होता है कि रजनौतिक हिंसा यहां 
उन्नति नहीं कर सकती । 

(८ ) यदि क्रान्तिकारी, जनसमुदाय को अपने मतमें 
परिवर्तित कर लेते का विचार करते, तो उख हालत में ह्मे 


1. सरदार भगत सिह 
त्का 0ठमााण्ल्छठनपाफणलतमौफणललम्णान्लतपपाण्टकिवका्रठठम्पाफ़ 2 
लड्‌ रही है । उसे भर्हिसात्मक अान्दोलन हिंसात्मकं आन्दोलन 
की श्चपेश्चा अधिक भयानक मालूम होता है । बह दिंसात्मक 
आन्दोलन का सामना करना तो जानती है; परन्तु अर्दिसात्मक्‌ 
से धवबराती है, जिसने उसकी जड़ बहुत पहल ही .-हिला दी है । 

राजनीतिक हत्या करने वाले व्यक्ति अपने भीषण जोवन-पथ 
पर वैर रखने के पले ही समश्च लेते है, कि उन्हं अपने कार्यो 
का कौन सा मूल्य देना पड़ेगा । एेसी अवस्था मे सम्भवतः मेरा 
कोई भी कायं उनकी स्थिति को किसी प्रकार से अधिक आशङ्का 
जनक नहीं बना सकता । 

यह जान कर, किं कान्तिकारी दल अपनी कारंवाइयों को 
दिप कर करता है, मेरे पास उस दल के अज्ञात सदस्या तक 
अपील्त पर्हुचाने का, सिवा सावेजनिक रूप से लिखने के ओर 
को दुसरा उपाय नहीं रह जाता । मेँ कट्‌ सकता हू, किमेरी 
सावैजनिक अपी बिल्कुल निरर्थक नदीं गड । मेरे सहयोगियों 
में पहले के बहुत से कान्तिकारी हे । 

प्न-लेखक की रिकायत्त है कि सत्याप्रहदी राजबन्दियों फे 
अतिरिक्त दूसरे राजबन्दी नहीं छोड गए । “यङ्ग इण्डिया के 
परषठो मँ लिख कर मै बतला चुका हू किकिनि कारणो से अन्य 
राजनीतिक बन्दियो के होडते के विषय मे मे ज्यादा जोर नद्यं 
दे सका । स्यं में तो सब बन्दियो के दूट जाने के त्तमे 
अर मँ उनके छटकारे के लिए कोह प्रयन्न उठा न रक्खूःगा । 
सुमे मालूम है, कि कुछ बन्दियोः को तो अव से बहुत पहले ही 
छूट जाना चाहिए था 1 कोङ्गरेख ने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव 
भी पास किया है। उसमे श्रीयुत नेरीमन कोश्चब तकके न 
चट हुए राजबन्दियो' की नामावली बनाने का काम सौप दिया 
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है । नामावली तैयार हो जाते ही छन्दं दुडाने का प्रयनन छया 
जायगा । परन्तु जो लोग ट चुके है उन्द कान्तिकारी हत्प्रा्ओों 
कों रोक कर हमारी सहायता करनी चादिए । हत्या शरोर दुट- 
कारा दोनो ब्त साथ-साथ नदीं हो सकतीं । निस्सन्देहं एसे मी 
राजबन्दी है, जिन्दं तो हर हालव में द्ुडाना पड़ेगा ! मेँ इस 
सम्बन्ध में लोगो को यह विश्वास दिला देना चाहता हू, कि 
राजबन्दियो के छुटकारे में देरी का कारण हमारी इच्छाकी 
कमी नहीं है, वरन्‌ योग्यत्ता की कमी है । यह भो याद्‌ रहे, कि 
यदि स्थायी समस्ता हो गया तो सम्पूणं राजनीतिक बन्दियोः 
को छोडनां ही पड़गा ! यदि स्थायी समम्फेवा न हु्रा, तो अभो 
जो लीग बाहर उनके छुडाने कां प्रयत्न कर रहे हे, वे उन्दी के 
खाय जेत के अन्दर दिखलाई पड़ंगे ! 
स्वर्गीय सुखदेव का कथित-पन्र 

स्वर्मीय श्री° सुखदेव ॐ पास एङ देती विद्धं पाईं जाने के विषय 
मे- जिससे मि० सोण्डसं की इत्या करने कौ बात स्वीकार की गह 
बतलाई जाती है--गवनमेण्ट की भोर से जो विक्त प्रकालित हुं थी 
उसे पाठश्नं के मनोरजनाथे नीचे उद्धतं किया जाता हैः 

लाहौर अौर युक्त प्रान्त को कान्ति के मामन्ञे मे सजा पनि 
के पहर भगतसिंह को द्धोड कर सभी अभियुक्त बोर्टेल जेल के 
एक हिस्से में र्वे ग ये, जहाँ साधारणतया विचाराधोन कदी 
रक्ते जाते है । भगतधिह को एसेम्बली बम-कस मे सजरा मिल 
चुकी थी, इसलिए वे लाहोर सेष्टर्त जेल में रक्ख ग ये । 

उदं च्कटूबर, १९३० को सजरा सुनाई जाने के बाद्‌ नियमा- 
चसार अभियुक्तं को सेख्यूल जेल में मेजे जने की आज्ञा दो गई । 
यह स्थान-परिवर्वैन पुलिस के पहर में किया जाव दे. अतः यों 
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लड्‌ रही है । उखे अर्दिसात्मक आन्दोलन हिसार्मक आन्दोलन 
की श्रपेक्षा अयिक भयानक मालुम होता है । बह हिंसात्मकं 
आन्दोलन का सामना करना तो जानती हैः. परन्तु अर्दिंसास्मक 
से घबराती है, भिसने उसकी जड़ बहुत पहल दीहिला दी हे । 

राजनीतिक हत्या करने वाले व्यक्ति अपने भीषण जोवन-पथ 
पर पैर रखने के पडले ही समश्च लेते ह, कि उन्हें अपने कार्या 
का कौन सा मूल्य देना पड़ेगा । देसी अनवस्था मे सम्भवतः मेरा 
कोई मो कायं उनकी स्थिति को किसी प्रकार से अधिक चारङ्का- 
जनक नहीं बना सकता । 

यह जान कर, कि क्रान्तिकारी दल अपनी कारवाइ्यों को 
देप कर करता है, मेरे पास उस दल के चज्ञात सदस्यौ तक 
पोल पटुवाने का, सिवा सावेजनिक्‌ रूप से लिखने के ओर 
कोई दृखरा उपाय नहीं रह जाता । मे कट्‌ सकता दू, कि मेरी 
ता्दजतिक अपठ बिल्कुल निरर्थक नहीं गड । मेरे सहयोगियों 
ते पहले ॐ बहत से कान्तिकारी हे । 

पत्र-तेखकं छी शिकायत है कि सत्याग्रह राजबन्दियों फे 
्मतिरिक्त दूसरे राजबन्दी नही छोड गष । “यङ्ग इण्डिया के 
ष्ठो म क्तिख कर मै बतला चुका ह कि किन कारणो से अन्य 
राज्ञनीति् बन्दियो' फ छोडने के विषय में मे ञ्यादा जोर नहीं 
दे सका । स्वयं मै तो सब बन्दियो के चट जने के पत्त मे हूः 
मौर मै उनके चछुटकारे के लिए कोड प्रयज्न उठा न रक्खूगा । 
सुमे मालूम है, कि कुचं बन्दियो' को तो अव से बहुत पले ही 
चट जाना चाहिए था । कोङ्गरेख ने इस सम्बन्ध मे एक प्रस्ताव 
भी पास किया है । उसने श्रीयुत नैरीमन को अव तकके न 
चट हए राज्ञबन्दियो' की नामावली बनाने का काम सौँप दिया 
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। नामावली तैयार हो जाते ही उन्हें डने का प्रयत्न किया 
जायगा । परन्तु जो लोग चट चुके हे उन्दं क्रान्तिकारी हल्प्रा्ों 
कों रोक कर हमारी सहायता करनी चाहिए । हत्या शरोर छुट 
काय दोनो" बाह्तं साथ-साथ नदीं हो सकतीं । निस्वन्देह देखे भी 
राजवन्दी है, जिन्दं तो हर हालत में छुडाना पड़गा । मेँ इस 
सम्बन्ध में लोगो को यह विश्वास दिला देना चाहता हू, छि 
राजबन्दियो के टकारे में द्री का कारण हमारी इच्छाकी 
कमी नही है, वरम्‌ योग्यता की कमी है । यह भो याद रहे, कि 
यदि स्थायी समम्ोतता हो गया तो सम्पुणं राजनीतिक बन्दियोः 
को छोडनां ही पड़्गा । यदि स्थाय खसमता न हुख्ा, तो अभी 
जो लोग बाहर उने छुडानि कां प्रयज्न कर रहे हे, वे उन्दी के 
-सखाथ जेल के अन्दर दिखलाई षडंगे !! 
स्वगींय सुखदेव का कथित-पच्र 
स्वीय भ्री° सुखदेव के पास एक देती चिद पां जाने के विषय 
ज्- जिससे मि० सोण्डसं की हत्या करने की बात स्वीकार की यदं 
| चतलाई जाती है--गवनमेण्ट की ओर से जो विक्तसि प्रकाक्षित इं थी 
उते पाठनं ॐ मनोरज्ञना्थं नीचे उद्धत किया जाता ह: 
9 
लाहौर ऋअौर युक्त प्रान्त को करन्ति के मामज मे सज्ञा पने 
के पठे भगतसिंह को छोड कर सभी अभियुक्त बोर्टंल उल के 
एक हिस्से में रक्खे गण ये, जदं साधारणतया विचाराघोन क्रेदी 
रके जाति है । भगतर्िह्‌ को एसेम्बली बम-केख में सज्ञा मिल 
चुकी थी, इसल्लिए वे लाहौर सेस्टरूल जेज में र्खे गए ये । 
«वीं अक्टूबर, १९३० क्छ सजा सुनाई जाने के वाद्‌ नियमा- 
चखार अभियुक्तो को सेण्यूल जेल में मेजे जाने को आज्ञा दौ गड । 
यह स्थानपरिवरवैन पुलिख के परे मे किया जता है, अतः यहाँ 
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भी पुलिख का प्रबन्ध किया गया । पुलिस के अफसर ने नियमा- 

नुसा अपने अधीन करैदियों की तलाशी ली । सुखदेव के हाथ 

मे एक असमा चिद्री पाई गहे, जो हिन्दी मे थी । इसे बह 

नष्ट कर देने का प्रयत्न कर रहा था, किन्तु नष्ट' होने के पहले 

ही बह दहछीन ली गई। यह पत्र प्राप्ररोनेकेबादसे ही एक 

जघाबदेह सरकारी अफसर के पास रक्खा गया । लेखक की 

अन्तिम अपील के फैसले तक के ज्तिए पत्र का प्रकाशन रोक 

लिया गया था । जनता की जानकारी के लिए पत्र का मजमून 

यदय दिया जाता ह 

“प्यारे माई, बहुत दिनों से मरे हृदय में छ एसे भाव उठ 

रहे थे, जिन्हे कतिपय कारणों से मुभे अब तक दवाना पड़ा था 
` किन्तु मेँ रव अधिकं उन्हें नहीं द्वा सकता ओौर अब एसा 
करना ठीके भी नहीं सममता दह्र । मे नहीं कह सकता, मेरे इस 
प्रकार के भावों को आापकरिसि दृष्टि से देखेंगे । न मालूम आप 
उन पर ध्यान दमे या नदीं, ओर आप उन्हे पसन्द करेगे य 
नहीं । किन्तु मजो ठीक समता हू वही कर रहा ह । उनके 
अनुसार कायं करना अप की इच्छा पर दै । यदि अपि इस पत 
का उत्तर दे' तो बहुत अच्छी बात हो । इससे लाभ यह होगा, 
कि मेरा धरम-निवारण हो जायगा। ओर मु इस बात का पत 
चल जावेगा कि जेल्ल की चहारदीवारी के भीतर बन्द रहसे से मेरी 
विचारशक्ति तो न्ट नदीं हयो गई है, जिससे सैं ञ्यवहारिक शत्र स 
दूर हट कर केवल हवाई क्रिडे बनाने में मस्त हू । 

कायं 
“हम लोगों के जेत मे अने के बाद्‌ से, बाहर की आवहः 

इछ ममं रदी है । "काय" के विषय मे अन्रनारो से यहं पता 
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चलता है, कि प्रत्येक प्रान्त में विराष कर पञ्चाब ओर बङ्गाल्ल मे, 
परिस्थिति कठिन हे । बरह्यँ वम तो खल-सा दो गया हे । वहडे 
कभी इतने “कायं” नहीं किए गए थे 1 इन्हीं कार्यो के विषय में 
से आपसे कुं कहना चाहता ह; ओर इन “कार्यो” के सम्बन्धं 
मे अपनी मम्मति प्रकट करने के उपरान्त मै अपनी संस्था की 
इस “काय” विषयक नीति को बताङगा । 

"हस लोगों ने केवल दो “काय किए, एक तो सोष्डसं 
की हत्या ओर दूसरा असेम्बली मे बम-कारड । इससे पदे भी 
हम लोगों ने दोतीन बार प्रयल्न करिया था, इिन्तु सफलता नहीं 
मिली थो । इस सम्बन्ध में मं केवल इतना दी कहना चाहता हू, 
कि हम लोगों के कायं तीन प्रकार क थे-(१) प्रचार, (र) घन, 
(३) विेष ! इन तीनों मे हमारा विशेष ध्यान, प्रचार-काय की 
ओर था ! अन्य दो पर आवश्यकता पडने पर ही ध्यान दिया 
ज्ञाता था । इससे मेरा मतलव यह नदीं ह, कि उनका महत्व कम 
था, किन्तु हमारे अस्तित्व का उद्‌ श्य था, प्रचार-काय । अन्य 
दो प्रकार के काय. हमारे उदेश्य नदीं थे 1 इन तीनों विषयों कों 
साक-साफ्र समश्राने छे लिए मै श्रापके सामने ये तीन घटना 
रखता हू--(१) असेम्बली-कारड, (२) पड्धाव नेशलन बेहक की 
डकैती,-(३) जगदीश चटजीं को छुंडाने का प्रयत । 


प्यार 
“सँ पिलत दोनों प्रकार के "कार्यो? को. हौड कर यहाँ पर 
प्रचार-का्य के उपर विचार करना चाहता हू । प्रचार शब्द्‌ से 
शायद इस प्रकार के कार्यो" का बोध नहीं होता है । असल में े 
कायः जनता की इच्छा के अलुक्रूल दी होतं थ । उदाहरणाय 
सोश्डसं की हत्या का ही काय' ल लीजिए 1 जव लाला जी पर्‌ 
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लादी चलाई गड, तो सारे देश्च में बहुत हयी खलबली मच गई । 
सरकीर अगमं भोर भी धी छिडकने लगी । जनता बहुत ही 
असन्तुष्टहो गहे । जनता का ध्यान विल्पववाद्रियोंकी ओर 
आकर्षित करने का यह अच्छा मोक्ता हम लोगो के हाथमेथा। 

"सव से पहल हम लोगों ने सोचा फि एक आदमी पिस्तौल 
लेकर जाए अर स्कोट को मार कर अपना अात्म-समर्पण कर दे। 
अपने बयान में वह्‌ कहे कि जब तक विल्पववादी जी वित्त है; तब 
तक राष्ीय अपमान का बदला इसी प्रकार लिया जाएगा । यहं 
भी सोचा गया था कि तीन आदमी भेजे जाए, क्योंकि मनुष्य 
की शक्ति बहुत कमजोर है | इसमें भी अपने बचने का हमास 
कोड्‌ प्रधान उद्‌ श्य नदीं था । एेसा करते की इच्छा भी नहीं थी । 
हमारा विचार था कि हत्याके बाद यदि पुलिस हमारा पीडा 
करे तो उसका म॒क्राबला किया जाय । भौर जो जीता बचे रौर 
गिरफ्तार किया जाय, वह श्रपना बयान द । 
परयत 


“यह्‌ विचार कर, हम लोग डी० ए०्वी° कोरे के होस्टलमें 
आए 1 कायं के समय एसा प्रबन्ध किया गया था किं भगतर्विह्‌ 
जो स्कोट को पहचान सकता था, पहली गोली दाग श्रौर राजगुरु 
थोड़ी दुर पर खड़ा होकर भगतसिंह की रन्ता करे, ओर दि को 
भगतसिंह पर आक्रमण करे तो राजगुरु उसका मुकाबला करे । 
इसके बाद भगतचिह ओर राजगुरु दोनों भाग जाए" । भागते 
सशय पीदा करने बालों का मुक्राबला करना सम्भव नहीं है 
इसलिए परि्डित जी उन पीडा करने वालों से उनकी रत्ता करने 
के लिए तैनात रहं । साथही साथहम लोगों ने यह भो निश्चयः 
करिया था करि अपन्ती जान बचने की अपेक्ञा उसके मारनेकी 
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रोर ही विशेष ध्यान दिया जाय) हम लोग नहीं चाहतेथ छि 
हमारी गोली का शिकार अस्पताल में मरे । इसी कारण राजगुर्‌ 
कं गोल्ती दाने पर भी भगतर्विह ने तव तक गोली द्योडना 
बन्द नहीं किया जब तक कि उसे विश्वास नहींहो गया छि 

न) 
उसका कायं सिद्ध हये गया । 


राजनैतिक हत्या 


“हत्या के बाद भागना हमारा उदेश्य नदी था! हम लोग 
जनता में यह विचार उत्पन्न कर देना चाहतं थे कि यह एक राज- 
नैतिक हत्या थी, यौर इसमें माग लेने वाले मलङ्गो ॐ सधी नही, 
बल्कि विल्पववादी थे इसलिए हम लोगों ने इसकु बाद पच चिप- 
काए, श्मोर कुड पचे प्रकाशनार्थं मी भेजे! 


दुःख हे किउस समयनतो हमारेनेताश्रों ने ओरन 
रख वालो" ने ही हमें कोर सहायता पर्हवाईे, ओर सरकार को 
धोका देने के लिए उन लोगों ने श्रपने देशवासियों को धोखा 
दिया । हम लोग चाहते थे किं वे जरा घुमा-फरा कर यह लिखें 
कि यह हत्या एक राजनैतिक हव्या थी ओर यह सरकार की 
नीति का फल था, चौर सरकार ही एेसे कार्यो कं लिए उत्तरदायी 
थी । किन्तु यह सव बातें जानते हुए भो ओर मेरे बार-बार कहने 
पर भी उन लोगो तेरेसा कहने का साहस नहीं किया । यह्‌ 
अच्छा हृश्नाकि हम लोग गिखतार हो गए चओ्रौर जनता ऊ 
सामने सारा भेद खुल गया । प्यारे भाई, केवल इसी कारण म 
अपनी गिर्तारी को अहोभाग्य समम्ता हू । इस काय क 
विषय में कह चुकने के वाद्‌ अन मेँ उसकी नीति पर ङु कहना 
चाहता हू । 
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( नोट--टीक इसी समय हमें मादूम हमा है कि आज 
मामले का फेसला हो जायगा ! खँ साहब ओर बरद जी यह्‌ 
पूछने के लिए च्राएट कि हम लोग वहाँ जाना चाहते हैँ या नहीं । 
हम लोगो ने इन्कार कर दिया ।) 


साक्जनिक सहायता 


“मं दिखाना चाहता हू कि हमारा विचार था कि जनता 
की इच्छा के अनुकूल ही हमारा काय हो, रौर वे सरकार के 
अलत्याचारो' के विरोध में किए जाय, जिससे जनता इस ओर 
अपनी सहानुभूति प्रदर्थित करे, ओर सखहातता दे । इसी विचार 
सेहम लोग जनता में विस्षवबादियों काञ्मादर्शं ओर उनकी 
चालो का प्रचार करना चाहते थे । एेसे विचारो का उसके मुख 
से प्रकट होना, जो इन्हीं विचारो क लिए अब फोँसी पर लट- 
कने वाला हे, अधिक गौरवप्रद्‌ हे । 

न्हमारा यह्‌ विचार था, कि सरकार से प्रकर शूप से मुक्ा- 


वला पड्ने पर, हम लोग पने सङ्गठन के लिए एकं निरिचत 
काय क्रम तैयार कर सक्ेगे। 


यन-न्यकवस्धा 


भें अन्य दो प्रकार के कार्यो के सम्बन्ध मे अपिक्रं नहीं 
कहना चाहता । धन की व्यवस्था के सम्बन्ध मे, उसके जिए 
उकेति्ँ करते मे अधिक भ्यान आर शक्ति खर्च करने करी 
च्रावश्यकता नहीं थी, जैसा कि बङ्गालियो' ने किया है । अनेक 
छोटी-मोटी डकेतियोँ सफल नहीं हरे है । हम लोगो" ने विचार 
करने के पश्चात्‌ अपने को जुएबाज्ी के लिए तैयार करिया, 
जिसमे यदि हम सफल होकर निकल श्वे तो एक बार एेसा 
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करके हम अपना काय ठीक तरह से कर सकेगे, ्चौर थन को 
समस्या भी हत हो जाएगी । * 

“सोरडसं की हत्या के वाद, धन ऊे लिए हमें बहुत सोच- 
विचार नहीं करना पड़ा । हम लोग शान्तिपूर्वक जितना घन 
इकट्रा कर सक्ते थे, उकेतियो' से उतना नहीं मिलता था । 
आजकल यह्‌ बहुत च्रासान हा गया हे । 

"विशेष कायः अत्यन्त आवश्यकता पड़ने पर ही कि 
जाने चादिं । उसकी संख्या भौ परिमित दी होनी चाहिए 1* 

& & 

भ्री° सुखदेव के चाचा लाला चिन्ताराम थापर का विश्वस्त 
सूत्र से पता चला है छि फांसी से पहले भगतर्विह्‌ श्रौर उन 
साधियों ने अपने सस्बन्धियो कं पास पत्र लिखा था, च्नन्तुवे 
उनकं सम्बन्धियां को नहीं सिक्ते । लाज्ञा चिन्तराम ने पञ्चाव 
सरकार के होम सेक्रोटरी से पास दो पत्र भेज है । पहली चिद्री 
मेवे लिखते है: 

पच न° १ 

“सुद्चे विरवस्त-पूत्र से यह पत! चजङ्ता है छि सरदार भगतत्तिंह 
श्री° सुखदेव भौर श्री° राजगुरु ने फक्त होने के परे जपने सम्ब- 
न्धियो ॐ किष पत्र छिलाथा। ये तीनों पत्र उपस्थित मैनष्टरेः ो 
दे दिष्‌ गए ओर वहीं उसी समय उन पर सुरद दौ गह! ये पत्र जमी 
चक उनङ़े सम्बरन्धियों को नही दिए गर्‌ ह । यह प्रा्थना की जाती है 
के वे व्चद्धिर्थ हम खें को बहत शीघ्रदे दी जाय ) 

पच न० २ 

दूसरी चिद्री मे लाला चिन्तराम लिखते हे : 

“स्वर्गीय श्री° सुखदेव के पाश्च एक अधूरी चिद मिखने के सम्बन्ध 
रे, जो उनकी छिली इ वत्ता जारी है, भाषने जो विक्त प्रकाशित 
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की ह, उसके सम्बन्ध मे मैं यह कहना चाहता ह क सुखदेव का एक. 
मात्र छोटा भाई मथरादाप्त बिष्ङुर हये हिन्दी नदीं जानता, मौर यह 
सोचने की बात है कि यदि सुखदेव मथरादास के पास सत्र किलना 
चाहता तो वह कदापि जान-बृञ्च कर उस भाषा मे चि्धी न सिखता, जिस 
भाषा को उसका भाई नहीं जानता है । 


सरदार एकदम निधिन्त थे 


२३ माच, सन्‌ १६३१ ३० को सरदार अर उनके साथियों 
से अन्तिम भेंट करने के लिए उनकं घर बालों को सूचनातोदी 
गड थी, पर वे मेंट नहीं कर सके पर उस्र दिन सरदार भगत- 
सिंह अपनी कोटरी मेँबेटे हए ऊवे स्वरसे गा रहे थे। केवल 
यही पद्‌ सुनाई पडा- 

मेरा रेण दे बस्तन्ती चोला; 
इसी रङ्कमे रंग केरशिवाने- 
| माँ का बन्धन खोल्ला ! 
फोँसी कैसे दी गहं ? 

जब दाहको में दी हई दोनों दरख्वास्तं नामन्जुर हो गई", 
तब लाहोर के सेर्टूल जेल में पणोसी देने का प्रबन्ध किया जाने 
लगा । साधार्णतः फोंसी प्रातस्काल दौ जाया करती हैपर 
सरदार को रत्तमें ही खतम कर डालने का निश्चय कर लिया 
गया था । चार से द्धः बजे तक जेल कां यह हाल था, कि जेल के 
जो बवोडेर बाहरथे, वे बाहरी रह गए श्र जो अफसर भीतर ` 
ये, वे भीतर ही ! जेल के सभी दरवाजे बन्द्‌ कर दिए गए । एक 
कमरे मे जेल-सुपरिर्टेर्डेण्ट, एक मेज्ञिसटरेट रोर पुलिस सुपरि- 
रटेश्डेर्ट बेटे हुए थे । जेल के बाहर श्रौर भीतर जबदस्त पहरे 
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का प्रबन्ध था | ७ वज्ञ कर ३५ मिनट पर तीनों देशभक्त काठ- 
रियों से निकालते गए } उनकी ओंखों पर टोपी पहनाईं शई अर 
फसी के तशूते पर वे खड़े कर दिए गए । मालूम इचा हे, छि 
ठीक इसी समय 'डाउन-डाउन विदं यूनियन जेक" ( त्रिटिश-फरडं 
काक्तयही) के नारे लगाए गए, जो आध मिनर तक लगते रहे 
फिर अवाचं यकायक चन्द्‌ हयो गदर ! उसके वाद्‌ तीनों लार 
ट्र चर पर रक्खी गई' ओर दीवारके एकद्धेद्‌ से बाहरकर दी 
गड । फंसी लग चुकी, पर जो श्चफ़सर जेल के भीतर थे, बे 
बाहर नहीं हुए । कहा जाता है, किं भय के कारण उनका भोजन 
भी वहीं मेजा गया । प्लँसी के समय सेन्ट्रल जेल के सभी केदी 
बैरकों मे अन्द्‌ कर दिए गए थे ! दूसरी रिपोटं थी, कि पहले ठीक 
सात बजे सरदार भगतसिंह के गले में फोंसी का फन्दा डाला 
गया । सरदार साहब ने बड़े ञे स्वर में अपने दोनों साथियो 
से विदा लो । जवाब मे उन्होने भगतसिंह जिन्दाबाद का नाय 
लगाया । इस तरह उनका नारा लगाना था, कि सेर्टरत जेल क 
रान्नीतिक तथा साधारण केदियों को सिगनल मिल गया 
यद्यपि सभी केदी अपनी-अपनी वेरकों मे उस वक्त, बन्द किए 
जा चुके थे, तो भी उन्होने ओोर-जोर से "भगतसिंह सिन्दाबाद" 
क~ गगन-भेदी नारे लगाए 1 उनके नारे जेल के बाहर भी सुने 
जाति थ । सरदार के बाद श्रीयुक्त राजगुर को ओर अन्त में 
श्रीयुक्त सुखदेव को प्फंसी दी गई ! शदीदो कौ मस्ममभी नदींदी 
गई । २४ माचं को प्रातःकाल नगर के विभिन्न युहल्लों मे जिला 
मेजिरद्र ट के हस्ताक्षर से निश्न-लिखित पोस्टर विपके हुए पाए 


गए- 
“स्व साधारण को सुवित किया जताः है किकल शामको 
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भगतसिंह, सुखदेव ओर राजगुरु को फोँसी दे दी गड मौर इसके 
भ 
वाद्‌ जेल्ञ.के बाहर लश ले जाकर सतलज के किनारे भस्म कर 


दी गड ओओर राख नदी में बहा दी गहै ।” 
लाश के टुकड़े 


कहा जाता हे, कि श्रीमती पार्वती देवी चनौर भगतसिंह की 
अहिन को श्मशान के पास फ़ टटे हए पुल के नीचे लाश 
अधजले टुकड़े भिले थे, जिन्हे लोर द्वारा लाहौर ल्लाया गया । 
तव प्रायः एक लाख व्यक्तियों का एक जुलूस, जिसमें सभी न्ख 
सिर एवं नङ्क पाव थे, सरदार भगतसिंह तथा उनके साथियों का 
पूरल लेकर निकला, जो सभो प्रमुख सड़कों पर धुमा । महिला 
गरे मे काला कपड़ा लपेटे इए थीं । जुल्‌स ठीक वहाँ जाकर 
समाप्त हुआ, जहो लाला जी की छन्व्येष्टि हृदं थी । लोगों के 
चलने से इतनी धूल आकाश में उड़ रही थी, कि दूर तक देखा 
तक नहीं जा सकता था तथा जरह तक दृष्टि जाती थी, नर-मुश्ड 
ही नर-मुण्ड दिखाई देता था । जब सारा जन-सञरु दाय सवी-तर 
पर बेठ गया, तो डो? पुरुषोत्तम शमा ने सरदार भगतसिंह की 
शत्य पर महात्मा जी के वक्तव्य को हिन्दी में पहु कर सुनायः। 
सरदार भगतसिंह के पिता सरदार किशनसिंह्‌ ने बताया कि 
किस तरह श्मोर कव सरदार तथा उनके साथियों का अन्तिम 
संस्कार किया गया । शव के भस्मावशेष की चच करते समय वे 
कदे बार पूरट.पूट कर रो पड़े थे, जिससे समस्त जनसमुदाय, 
सरासकर महिला भी उसी तरह एूट-फुट कर रोने लगी थीं । 
सवत्र घोर उदासी छाई हुड थौ !! 
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“पत्रं अर अन्यान्य साधनों दारा भगतसिंह, सुखदेव ब 
राजगुरु के - अन्तिम संस्कार के विषयमे भंति-भोंति की भटी 
अरफवाहे फल रही हँ 1 इसलिए से हालात प्रकाशित करना 
आवश्यक है ! २३ माचंको८ौ बजे रात्तको लाहौर सेर्ट्रल 
जेल से एक लोरी मे लाद्‌ कर तीनों लाश निकाली गई ! इने 
साथ दो लोरि्यँ ईघन आदि की थी, उनमें पुलिस के प्रहरी 
मी सवार थे। सतलज्ञ के तट पर केसरेहिन्द्‌ पुल के पास्ये 
लोरियोँ प्हवीं 1 गण्डसिहबाला के पास एक आचाय अर एक 
मरन्थी भी आ मौजूद हए । पोने बारह बजे रात को चितारोहण 
हुमा मोर ४ बजे तक्‌ आग इतनी बु चुकी थी कि भस्म हटाई 
जा सके ! दोनों शाक्चज्ञो से परामश्चं लेकर मङ्गलवार को सुबह 
बजे भस्म एकघित करके एक लोरी में सस्खी गई ! वह लोसि 
लाद्यैर के क़्िरोचपूर-व्रन के समीप पर्ची चौर स्वरे पौने ६ वजे 
सतलज्ञ की निम्न धार में मस्म बहा दी गईं । शव बिल्कुल जल 
चुके ये नौर उनका कोद अङ्ग न छूटने पाया था ! उक्त आचायं 
एवं "मन्थी ने सभी भावश्यक धामिक संस्कार किए थे । यह बयान 
बिल्कुल गरलत है कि जलाने के पहले लाशों को टक-टुक कर 
दियायया था । यह मी सच नही दै, कि भारतीय अथवा गोरी 
पलटन लाशों के साथ गई थीं। २४ तारीख की दोपहर कों 
अन्त्ये्टि के सम्बन्ध मेँ डिष्टी कमिश्नर ने जो विज्ञति निकाली 
थो, वह उक्त कार्यैकम को जानते हए प्रकाशित की गडयी। 
जेल-विधान के अनुसार बन्दियों के शव उनके सम्बन्धियों को 
इसलिए नहीं दिए गण, कि अन्तिम संस्कार के अवसर पत्‌ 
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परदक्चन होगे श्नौर जन-शान्ति मङ्ग होने कौ आशङ्का उत्पन्न 
हो जाएगी ।" 
नेताओं ने समाचार किस तरह सुना 


२३ माच को ९॥ बजञे रात को गाड़ी से कराचौ कोङ्करेस में 
शामिल होने के लिए जब दिल्ली स्टेशन पर नेता लोग प्हुच 
शुके ये, तव सव के चेहगों पर दासी छादे हृदे थी । कारण 
उेलीप्ठोन से यह मालूम हो गया था, कि लाहोर मे ७ वजे सरदार 
भगतसिंह, श्रीयुक्त सुखदेव अर श्रीयुक्त राजगुरु को फोँसीदेदी 
-गई । पं० जवाहरलाल नेहरू, मालवीय जी ओर महात्मा जौ 
की आंखों मे चु थे! प० जवाहरलाल नेहरू दरू न चलते हूए 
-रोतेरोते गिरवे-गिरते बचे, जो कठिनां से संभाले गए ! 


श्रीयुक्त सेनशस को राय 


कराची में शरोयुक्त सेनगुप्र ने कहा हे कि ^तमामरषट्रकौ 
पुकार की श्नोर्‌ ध्यान न देकर पुरानी सिविलियन मनोटत्ति का 
पस्विय दिया गया है । इस समय नोकरशाही ने जो नया बाण 
चलाया है, उससे हमे सावधान रहना चाहिए । एकता में मने- 
कता उत्पन्न न होनी चाहिए ओर न शत्रु की यही अभिलाषा 
पूणं शनी चाहिए कि महात्मा गधी के अविच्छिन्न नेतृत्व में 
आघात पहुचे । शदीदों की आत्मा, को शान्ति प्राप्त हो. चर 
भारत मौर भी अधिक शी्रता से अर्सिहसात्मक साधनों से 
स्वतन्त्रता प्राप्न करे +" 


एसेम्बली मे शोक-पकाश 


२४ माच को दिल्ली में प्रश्न कालके समा्च होते ही श्री° 
रङ्गाचारियर ने एसेम्बली में निम्न-लिखित घोषणा की--“हादिक 
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शोक रौर घोर क्रोध के साथ म यह बयान देने के लिए खड 
हरा हू । गत ७ अक्टूबर को एक स्पे द्व्यूनल ने भगतरसि 
ओर उनके दो सङ्ियोंकाजा प्राणदण्ड दिया था, कल रात 
को वह कार्यरूप मे परिणित् कर दिया गया । हम सरकारको 
इस हरकत पर शोक शरोर रोष प्रकट करते हैँ । इस मुक्दमे के 
हालात सवका मालूम हैँ ! उन कारणों छा दुहाना अनावश्यक 
है, जिनसे प्रेरिव होकर अभियुक्त की पीठ पोद्धे भओहिनेन्स 
द्वारा विशेष प्रबन्धं करके यह सामला चला था श्नौर्‌ इस कार्य" 
वाही का यह परिषद्‌ सवेदा विरोध करती रदी ह । जनसाधारणख 
के बहुमत का विश्वास है, किकरमसे कम मगतर्धिह्‌ कातो उस 
अपराध से कोई सम्बन्ध न था, जिनके कारण उरे सी पर 
टोग दिया गथा है । इस विषय मे लोकमव का प्रददीन विभिन्न 
रुपसे सरकार के आगे क्याजा चुका! जनताको पूरं 
वि्धास था ्ौर अरहोरात्रि उसकी यही प्रार्थना थी, कि सरकार 
उस सबल लोकमत का ख्याल करे, जिसे भारत की उस महान्‌ 
त्मने प्रकटकर दियाथा। सरकार ने जनमव को दटुकरा 
दिया है ओर हमारे विचार में एेसा काये किया हे, जिसका भय- 
ङर्‌ प्ररिणाम होगा । जनमत की इस उप्ता से सरकार ने स्वयं 
अपे ऋ देश के जिएमभी भीषण आपत्तिका अह्न च्या 
द्मौर कर रहो है । न्याय के साय दया मी दिखाई जावो, तो 
सरकार का सम्ान बद्‌ जाता पर दुःखदे करि सरार नेक 
सलाह पर कोड विचार नदीं करती । इस समय जिस शान्त 
वातावरण की आवश्यकता थी, बह दुर्‌ हो गया दे । हम इससे 
हार्दि क्रोव ओर शोक प्रकट करते हँ । एसेम्बली को चाज 
की कायवादी में हम कोर मागन लंगे।” श्रोयुक्त रङ्गाचारियर 
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के बयान के बाद सरदार भगतसिंह ओर उनके सद्धियों के प्राण- 
दर्ड क प्रतिवादस्वरूप नेशनलिस्ट पाटी के सब मेम्बर परिषद- 
भवन से उठकर चले माए । इस बयान का जवाब देने के लिए 
सर जेम्स कररार खड़े तो हुए, पर वाग्वाणों से जर्जर हो गए । 
उन्होने सरकारकी योरसे काकि भाप लोगों को कोई 
शिकायततो न होनी चाहिए, क्योंकि सरकार यह्‌ बात कभी 
नही मान सकती कि इस मामले मे बन्दियों के साथ पूरा न्याय 
नहीं हृश्रा । सरकार का निधित्त-मत है, ‰ि प्रतिवादी प्तक 
अपने पक्तमें सभी प्रमाणदेने का पूरा मोक्ता दिया गया! 
निटिश साम्राज्य के, सबसे बडे न्यायालय द्वारा विचार किया 
जा चुका है। जिस कारण यह मामला चला, उससे तमाम 
भारत मे हलचल मच गह थी, इसे कोई मेम्बर अस्वीकार नहँ 
कर सकता । सरकार ने मामले के सभी अङो पर मली-मोंति 
विचार कर, दण्डाज्ञा को न्यायपूरं ही पाया । सरकार यदि इस 
मामले में दयः-प्रदशेन कर सकती, तो उसे सन्तोष होता, परन्तु 
सब बातों को ध्यान में रखते हुए दया-प्रदर्शन करने पर सरकार 
भारत के प्रति अपना कतव्य पालन करने से वशित हो जाती । 
क्रानून की रक्ता के लिए आवश्यक था, छि दर्डाज्ञा कायं में 
परिणत कर दिखाई जाए । 
मेम्बर यदं कह कर उठ कर बाहर चलते गए कि “हरम यह 
उपदेश सुनने नहीं आए । श्री° एस० सी० मित्र, श्री° डी० के० 
लाहिडी ओर भि० सादिक हुसेन, तीनों इरिडपेर्डेर्ट मेभ्बर भी. 
उठ छर चते गए | | 
सर अन्दुरंहीम ने कहा, कि विरोधी दल की अनुपस्थिति में 
इस वषे के सब से महत्वपूणं प्रस्ताव फ्राइनेन्स निल पर विचार 
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स्थगित रक्खा जाय, क्योकि सरकार को अमी मनमानी करने 
का मोक्ता मिल गया है। सरकार की शोर से इसक्राबिरोध 
करते हए चिन्न का प्रंसला करने पर ओर दिया गया । श्रध्य् 
ने कहा, कि एते महत्वपुशं विषय को किसी दल-विरोष की इच्छा 
पर में छोडना नहीं चाहता । इसलिए दूसरे मामलों का निपटारा 
होने के बाद्‌ कल शाम तक फाइनेन्स बिल छा निर्णय कर लिया 
जाएगा । अतएव पोस्टल विन्न पर वाद-विवाद होने के उपरान्त 

` बेठक दूसरे दिन के किए स्थगित कर दी गई | 


सरदार भगतसिंह का अन्तिम पत्र 


फोसी पर लटकाए जाने के पहले सरदार मगतर्चिह, श्रीयुक्त 
शिवराम राजगुरु ओौर श्रीयुक्त सुखदेव ने लाहौर सेरुटल जेल के 
खुपरिर्टेश्डेणट के द्वारा पञ्चाव के गवरनर को यह पत्र सेना था । 

“उचित सम्मान के साथ हम नीचे लिखो बाते ्ापको सेव 
में उपस्थित करना चाहते है : | 

“हम लोगों को १९३० की «वौं अक्टूबर को उख च््गरेखी 
अदालत भ्थोत्‌ स्पेशल द्व्यूनल ने पतँसी की स्जादीथी, जो 
भारत मे अङ्गरेची शासन के प्रधान वोँयसर्योय द्वारा जारी किण 
हए “श्पेशल लाहौर कोन्सपिरेसी केख आंडिनेन्स" के अनुसार 
नियुक्त हृ्मा था । हम लोगों के विरद प्रधान अभियोग महाराज 
पच्चम जोजं यानि इङ्गलैरड के महाराज के विरुद्ध युद्ध करने का 
लगाया गया था । खक्त अदालत के निर्णय से दो बाते निश्चित 
हो जातौ ईै--पहली यहः कि अङ्गरेज राट ओर भारतीय राष्ट ॐ 
बीच युद्ध की अवस्था उपसित है ओर दुसरो यद्‌, कि हम लेोमों 

क ३ 4 १ 
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ते वास्तवमे उस युद्धमें भागक्लिया था, जिसके हम युद्धके 
करेदी हे । 

"दूसरी बात छलं आ्ास्मश्लाघा-सो जान पडती है, किन्तु 
फिरमी हम इसे स्वीकार करने ही की नही, बल्कि इसके लिए 
अपने को महान्‌ प्रतिष्ठाश्राप्त सममने की अपनो इच्छा को द्वा 
नहीं सकते । पहली के सम्बन्ध मे हम क विस्तार में जाने को 
लाचार है । उक्त वाक्य से जैसा प्रकट होता है, वेसा युद्ध प्रत्यत 
नहीं दिखाई देता है । हम नहीं जानते, कि युद्ध करने" का अथं 
अदालत ने स्या लगाया, किन्तु हम इसे यथाथ अर्थो मेंस्वी- 
कार करना चाहते है । पर श्चपना बिचार स्पष्ट करने केलिए हमें 
कु वितत व्याख्या की श्रावश्यकता जान पडती है । 


युद्ध जारी दे 

"हम यदह कहना चाहते है, कि युद्ध चिड़ा हया है चोर यह 
तव तक ज्मरी रहेगा, जब तक युट्री भर शक्तिशाली लोगों ने 
मिहनत-मचदूरी करने बाल्ञे भारतीयों अर जन-सावारण के 
भ्राक्कतिक साधनों पर श्रपने स्वाथं-साधन के लिए अधिकार जमा 
रका है । इस प्रकार स्वथं साघने वाले वादे अङ्गरे पूजी- 
पति हों या हिन्दुस्तानी, उन्होने पस में मिल कर लूट जारी 
कर रक्खी होया शुद्ध भारतीय पूजीसेही ग्रीवो कां .खून 
चूसा जार्हाहो, इन बातों से अवस्था मे कोदं अन्तर नदी 
आता । कुह परवाह नहीं, यदि आपष्ीं सरकार नेताश्नों वा 
भारतोय समाज्न के चोधरियों को थोड़े सुभीते देकर अपनी अर्‌ 
मिला लेने मे सफल हो जाए । किन्तु जन-साधारण पर इसका 
हृत कम श्रसर पडता है । इसको कुं परवाह नही, अगर एक 
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बार फिर नीजवानों से विश्वासवात क्रिया गया है| इस बात 
छा मी दुःख नही, अगर हमारे राजनीतिज्ञ फिषल गहै दयौर 
वे सुलह कौ. बातचीत में उन गृहृहीन श्रौर दरिद्र देविय को भूल 
गए है, जो दुमाग्यवश क्रान्तिकारी दल की सेम्बर समम जग्वौ 
र हमारे राजनी विज्ञ उन्दे अक्तग श्रमना दुश्मन सममत है, 
च्योकि उनके विचार्‌ से वे हिसा में विश्वास रखती है !› इन 
वीर देवीयों ने निस्सन्देहं अपना सब छलं बलिदान कर्‌ दियाहै। 
उन्होंने अपने परियों को बलिदान किया श्नौर बलिदान के लिष्ट 
पेश किया, अपने भाश्यो को भेंट चदा दिया अौर ज्ञो कुद उनके 
पास था सव कुष निह्ावर कर दिया, बल्कि पमे आपकोभी 
निद्धावर कर विया । ठञ्चिन च्रापकी सरकार उने बागी ख्याल 
करती है । चाप के एनेरुट भक्ते ही भूटी कहानियाँ गदृ-गद्‌ कर 
उन्हें बदनाम करें ओौर पार्टी को बदनाम फर छ, लेहित युद्ध तब 
भी जारी रहेगा । 


युद्ध के भिन्न-सिच्च रूष 

हो सकता है, कि युद्ध भिन्न-मिन्न समयो मे भिच्त-भिन्न रूष 
अण कर छ । सी समय यह प्रगट रूप धारण कर सकता है नौर 
कभी चिपेरूप मे हो सकता है । कभी हलचल मचाते वा 
आग्छेलन का रूप पकड़ सकता है चौर कमी-कमो भयङ्कर रूप 
धारणं करके जीवन-मरण छा दृश्य उपरिथत कर खकता है । चाहे 
जिस सपमे भी यह युद्ध दहो, उसका प्रभाव श्राप पर पड़्गा। 
यह्‌ अप को इच्छा हे, जि चाहे जो रूप पसन्द र ले, लेकिन यह 
युद्ध जारी रहेगा । इमे दोदी-डोरी बावों कौ परवाह नहीं क्म 
जायगी । बहुत सम्भव हे छि यह युद्ध भोषण सूप धारण कर ले । 
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नए इत्साह, बदी हृदं दृता ओर अटल स्थिरतापृंक यह्‌ युद्ध 
तष तक चलतां रहेगा, जब तक साम्यवादी अजातन्त्र की स्थापना 
नहीं हो जाती ओर बतंमान समाज के स्थान में नृएसिरे से 
समाज का एसा सङ्गठन नहींदहो जाता, जिससे स्वार्थियों के 
स्वार्थंसाधन बन्द हो जायं भोर समाज एवं मानव जाति कों 
सच्ची शान्ति मिले। 
अन्तिम युद्ध 

"वहूत शीघ्र दी ्न्विम युद्ध लिङ्गा योर उसमें आचिरी 
रेखा हो जायगा । सा्राञ्यवाद ओर पूजीवाद अव थोडे ही 
दिनों के योर मेहमान है । यदी युद्धे है, जिसमें हमने सुल कर 
भाग लिया है ओर इसके लिए हमें गवं है । हमने इस युद्ध को 
शुरू नहीं किया है रोर न हमारे जीवन के साथ यह समघ् हीः 
होगा । यह तो रेतिह्य सिक घटनाओं ओर वतमान समाज्ञ के 
परिणाम-स्वरूप हे। हमारा बक्िदान-तो इतिहास के उस अध्याय 
मे बृद्धि करने वाला होगा, जिसे हमारे यतीन्द्र दास्र ओर कोम- 
रेड भगवतीचरण के अदितीय बलिदानों ने प्रकाशमान बना दिया 
हे । अब रही अपनी बात, सो हम इस विषय में इतना ही कहेगे,. 
किं आपने जब हमे प्मँसी पर लटकान का सिश्वय ही कर लिया 
है, तो आप एेसा करगे । माप के हाथों मे शक्ति हे गौर अपिको 
अधिकार प्राप्त है । लेकिन हम यह कहना चाहते है कि "जिसकी 
लाटी उसको भैस' का सिद्धान्त आपके सामने है यर आप इसी 
के अञुसार काम कर रहे हैँ । इस कथन को सिद्ध करने फे लिए 
हमारे युक्रदमे की कारवाई ही कारी है। हमने कभी प्रार्थना 
नहीं की भौर न हम किसी से दया-मिन्ञा मगते है मौर न उस- 
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की आशा ही रखते है । हम केवल यदी बताना चाहते है कि 
्रापकी अदालत के निर्णय रे अनुसार हम युद्ध मे प्रवृच्र रहे दै 
ओर इसलिए युद्ध-केदी हैँ । इसी से हम चाहते हँ छि हमारे 
साथ वैसा ही बतीव शिया जाय च्र्थीत्‌ हमारा दावा यह है कि 
हमे फोंसी न देकर, गोली से उड़ा देना चाहिए ! अव यह सिद्ध 
करना आपके हाथ हे, छि आप गम्भीरतापूवक केसा ही खमस्वे 
हे, जैसा आपकी अदात ने कहा है अौर इसे कारय द्वारा सिद्ध 

करे । 

“हम बडी उत्पुकता से आपसे निवेदन करते ओर ्ाशा 
रखते है, कि भाप बहुत कृपा करणे सेना-विभाग को हुक्म देगे 
कि हमें प्राणद्ण्ड देने को बह एक सेनि दस्ता या मोती मारने 
वालों की दुकडी भेजें । आशा है किं आप हमासे यह्‌ बात स्वी- 
कार करेगे, जिसके लिए हम आपको पहले दी से घन्यवाद्‌ दे 
देना चाहते हे ।“ 

आरी० बटुकेश्वर दत्त का पच्च 

सरदार भगतसिंह के साथ एसेम्बली बम-कारड मेँ जन्म भर 
के किए कलिपानी कौ सज्ञा पाए हुए श्रीयुत बटुरेश्वर दत्त ने 
सलेम जेन से सरदार भगतसिंह के पिता सरदार सिशनसिंह को 
एक. पत्र भेजा था, जिसर्मे उन्दने लिखा था कि, “मेरे जीवन र्मे 
यह पहला ही अवसर है, कि मे अपको पत्र लिख रहा दू 1 
छेकिन इस नाजुक मौक्ते पर जब मरे प्यारे कमरेड सरदार भगत 
विह की क्रिस्मत का फैसला होने वाला है, यह बहुत ही कठिनः 
मालूम पदता हे, छि वैँ इस चटी को करिव तरह शुरू कर \ तो 
भी अवस्था सुमे छदं शब्द्‌ लिखमे को लाचार करतां है । अगर 


४ सरदार मगत सिह 

(माण ८ सौ उदम (ल मण्टप (८ माद मपा (पाण 
्ापके दलि को इससे कुं रज पर्हुचे तो मेँ आशा करता ह, कि 
छप सुमे इसके लिए क्षमा करेगे । सरदार जी, यह तो यप 
अच्छी तरह जानते हँ कि मेरा भगतसिंह से स्यो सम्बन्ध है । 
यह सम्बन्ध भातु-माव के प्रम ओर मित्रता का है, जिसे मानव- 
जाति के कल्याण के चेत्र में हमारे सम्मिलित दायित्व ने मौर 
भी मवत कर दिया है। प्रम का यह खो मेरे हृदय में उमड़ रहा है 
ओर इसने खमे लाचारकर द्याह कि मैं उच्च अक्सरो से यह 
प्रार्थना करू, कि यदि मेरा भाग्य साथ नहीं देता करि अपने उन 
मित्रों का, जिनके ऊपर काली घटा धिर रही है, अन्त तक साथ 
दे सर्व तो खभेकम से कम इतना मोक्ता दे दिया जाय कि. 
उनका ओलिरी ददेन कर सकं रौर इस अवसर पर अपने प्रेम- 
भाव का परिचय दे सक्र ओर हम सदाकेलिए एक वृसरे से 
प्रथक्‌ होने के पहले एक-दूसरे का अन्तिम अभिवादन कर सके । 
लेकिन मुभे बहुत दी अफसोस है कि अफ़सयों ने एक पेसे आदमी 
कं भाव की परवाह नहीं की, जिसे अपने प्यारे मित्र के शोक- 
जनक वियोग के बाद्‌ जेल की चहारदीवारी के भीतर जिन्दा ही 
गङ़ जाना हे । सरदार से मिलने की मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर 
दी गड है ओर क्या लिखू ? यदि सम्भवदहोतोमेरेये भावः 
मेरे साथी सरदार तक पर्चा दे' । मै अजुभव करता ह्र: 

अआतमाइश टै कंडी, लब पर कोड शिकवा नदहयो। 
फिर मिलेगे जा यक्ती, दिल मे कोई धड्कानदहो॥ 


छापका, 


बटुकेश्वर दत्त 
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अधिकारी अपने असली रूप मे- 


निम्नलिखित तार लाहौर-स्थित “छी प्रेस के विशेष सम्बाद्‌- 
दाता ते समाचारपत्रं में प्रकाशित होने केक्तिए २रेवीं माच 
को सेजा था, जो केवल श्सेन्परर' ही नहीं छया गया, वल्कि कदा 
जाता है, तार एकदम अधिकारियों द्याया रोक लिया गया था 1 
खरदार भगतसिंह श्रादि की फँसी की स्रा सुकवाने के लि 
नेताओं > जो-जो भ्रयन्न किएथे, इस तार से सारी बातों पर 
ऋच्छा प्रकाश पडता है ; पाठकों की जानकारीके लिए तार की 
लक्रल नीचे चदधत की जारहीहैः 


घ्ठेसा प्रतीत होता हे, कि महात्मा गोधौ ने सरदार भगव 
सिह आदि की फांसी कौ सजा रह कराने क लिष कोद उपाय- 
उठा नहीं रका । बवोयसर्योय से बार-बार इस प्नम्बन्ध मे जोर 
दिया गया । महात्मा जी का अन्तिम प्रयास उदेव माचं की 
सुबह किया गया था, जब कि वे महामना प° मदनमोहन माल- 
कोय तथा न्य कड कोङ्जरेस के नेताश्रों सहित लोड इविन से 
मिलने गए ये ! छुना है महात्मा गधी से बवोयसरोय ने अन्त मे 
कहो थाकिप्छंसी की सज्राच्नोंको वे खालेपानी में तो नदी 


प्व 


बदल सकते, पर श्रविक से अधिक दरी या थी ्तरैल तक फंस 
करो रोक सकते है 1 ताकि को्गरेख का अधिवेशन सङ्शल समि 
हो जाय 1 कहा जात्ता है, महातमा जली ते एकं सप्ताहं के हेर- 


फर में को$ लाम नहीं देखा ओर अन्त में उन्द यही कहना १३ 
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कियदिवेष़्ंसी देना चाहते हं तो निशित-तिथि को कोङ्करेख 
कं अधिषेशन के पूवं ही इन नौजवानों को फोँसी पर लटकाया जा 
सकता है, ताकि देश कोभी इस बात का पता चल जाय कि 
देश कहँ तक पर्व पाया है । यदि पहले ही,फौँसी लगी दी गई तों 
कोङ्गरेस की परिस्थिति का अन्दाज्रा लगानेमें भी सुविधा दहो 
सकती दै । 

कहा जाता है वोयसर्योय की इस मुलाक्रात के पूर्वं ही महा- 
त्मा गधो ने अपने सामने ही एक वक्तव्य ( 24:12520} 
तेयार करा के श्री० आस्र अली के हाथ, इसलिए लाहौर भेजाः 
था, ताकि षे इस पर स्वर्गीय सरदार भगतसिंह आदिद 
हस्वात्तर करा लावे, जिससे उनकी फंसी के सम्बन्ध में जलिखा- 
पटी करते में सुविधा हो सके । महात्मा जी ने इन नौजवानों के 
लिए एक सन्देश भी भेजा था लेकिन श्री अआसफ़ अली जो 
इन स्वगींय नोजवानों से मिलने तक नहीं दिया गया ! 

लाहौर मे.३ दिन उहरने के पश्चात्‌ उन्हे पञ्जाब गव्त॑मेणट 
के होम-मेम्बर का एक्‌ पत्र इस आदाय का मिला, कि जो वक्तव्य 
वे सरदार भगतर्धिंह आदि को दिखाने अथवा हस्ताक्षर कराने 
के उदेश्य से अपने साथ लाए है, उसकी 'एक नक्रल यदि वे उदे 
भेजें तो उनसे भेंट कराने छे प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता 
है। श्री° आस अली ने ठेसा करने से साफ़ इन्कार कर या 
अर इख प्रकार श्रापको अन्तिम मुलाकात स्वर्गीय सरदार 
भगतसिंह भ्ादिसेनदहो सकी । 


~भी भसः को विश्वस्त सूत्र से इस वात का पता चला हैः कि 
यद्यपि लोड इ्िंन सस्दार भगतसिंह श्रादि को प्लसी देने के 
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धत्त मं स्वयं नहीं थे किन्तु पञ्जाब-गवनंमेर्ट के लगभग समी 
अङ्गरेज अफसरों ने लोडं इर्विन को इस बात की धमकी दी थी 
9 यदि उन्होने फंसी की इस सखाकोरह कर दिया, तोषे 
एक साथ अषने पदो' से इस्तीफा दे देये । 


५० हजार खो-पुरुष का रोमाश्वकारी करूणए-कन्दनं 


२३वीं माच सन्‌ १९३१ की सन्ध्या के साद सात बञे 
लाहोर सेण्टूल जेल मे सरदार भगत्धिह, श्री राजगु श्रौर श्री° 
सुखदेव फांसी पर लटका दिए गए ! सेर्टरूल जेल के भीवर 
दियो द्वारा लगभग ७ बजे बड़ी देर तक ,“इन्कछलाब चिन्दाकदः 
के नारे लगते रहे, जिसे आसपास के लोगों को इख बात का 


पता लग गया, कि सरदार मगतरसिह अदि प्छषी पर लटकाण 
जा रहे हे! 


स्व० भगतसिंह के पिता सरदार किशनर्सिंह ने ताराया 
अधिकारियों से इस बातकीप्रा्थनाको थी छि भरतर्विह्‌ मौर 
उनके साथियों के मृतक शरीर ्न्त्येष्टि क्रिया के लिए इन्दे 
दिए जायं, परन्तु मृतक शरीर तक उन् नदी दिगण श्र 
साधी रात को सतलज नदी के किनारे जला दिए गए! 


चा शाही-मातम 


जेल के पदाधिकारियों ते उस दिन सरदार मगतसिह, श्रौ° 
राजगुरु ओर श्री° सुखदेव के माता-पिता तथा भाईयों भर्‌ 
जहिनों के अतिरिक्त अन्य समस्बन्धियों को उनसे युाक्रातत करने 
की अज्ञा नदीदी। इस आज्ञाक विरोध में सस्दार भगवि 
के पिता खरदार फिशनरधिह ने बोयसर्सेय, गवनेर श्रोर होम्‌ 
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ˆ मेम्बर को तार मजा था, परन्तु उस सम्बन्ध में कोड कार्यवाही 
होने के पहले ही तीनों उसी दिन सन्ध्या को फोंसी पर लटका 
दिए गए ! 
भगतसिंह शरोर उनके साथियों की फांसी से लाहौरमे बड़ी 

सनसनी कैल गई थी । अङ्गरेजी ओर खं मुसलमानी दकानों 
को दोड कर, प्तंसी के विरोध में रीं माच को पुरी हडताल 
रही । शहर के कोने-कोने मे लोग नङ्गं सिर एकत्रित हो रहे थे ; 
आकस्मिक घटना के भय से प्रज बिल्कुल तैयार रक्खी गड थी 
चमर शहर भर मे सशख्च पुलिस का पहराथा। आआकाशमें 
वायुयान भी इसी उद श्य से उड़ रहे थे । नौजवान भारत समा 
ने एक बिरार सभामें फँसीकं वियेधमें एक प्रस्ताव पासः 
किया मौर श्री° भगतसिंह, राजगुरु तथा सुखदेव का स्पति- 
चिन्ह स्थापित करने का निश्चय क्रिया तथा उसकं लिए रुपए की 
अपील भी की गई । सबेरे इस सभा कं अतिरिक्त काले भाण्डों 
सहित एक विराट जुलस निकाला गया श्रौर भिरुटो-पाकं मे 
लगभग ५०.००० खी-पुरुष की एक सभा हुई । सब के चेहरे पर 
खदासी द्वा थी । जब सभा में सरदार -भगतर्सिंह के पिता 
दिशनसिह रोते-चिल्लाते हुए उपस्थित हुए, तव सभा में उपश्प्रित 
सखरी-पुरुषों के ै्य का बाँध टूट गया ओरूबे पएूट-फूट कर रोने 
लगे । जब सभी बच्चों की नाई रोरहेयथे, तब सभा मे.मे एक 
बच्चे ने उठकर कहा कि भगतसिंहं मरे नदीं है, वे जिन्दा है । 

२ बजे दिनि को नील-गुम्बद से एक मोन जुलूस भ्रारम्भ 
इमा ओर बजेशामको मोरी-गेट के बाहर समाप हन्ना! 
शहर कोङ्करेख दतर अौर पञ्चाब सेवादल के एड आधे अन्तर 
घर ( 47} 1725 ) लहर रहे थे ! 
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फांसी के ऊुच्॑दिन पहले सरदार भगतसिंह अर उनके 
साथियों ने दथा-आर्थना के लिए इन्कार करते हुए पञ्जाब गवनर 
को लिखा था-“न्त में हम केवल यह कहना चाहते है, कि 
आपकी अदालत के फेसले के अनुसार हम पर सम्राट के विरुद्ध 
युद्ध करने कां अभियोग लगाया गया है ओर इस प्रकार हम 
युद्ध ॐ शाही करैदी है । अतएव हमें फांसी परन लटका कर 
गोली से उड़ाया जाना चाहिए ! इसका निणंय अचच्पिके 
उपर है, कि जो कुं अदालत ने निणैय किया है, उसके अनुसार 
अपं कायंकरेगेया नही। हमारी ्रापसे विनम्र पराथनाहै 
मौर हमें पणं ्ाशादहेकि श्राप कृपा कर फरोजी महकमेकोः 
आज्ञा देकर हमारे प्राण-दर्ड के लिए एक फोज या पल्टन के 
ङु जवान बुलवा ले गे +” | 


फसी पर्‌ लोकमत 


महास्मा गधी 


“भगतसिंह अमर-शदीद हो गणए है । उनकी मृत्यु से आज 
लाखेन्यक्ति दुखी है । मै-इन नवयुवक देश-भक्तो की लगन की 
भूरि-भूरि प्रशंसा करता ह; परन्तु मेँ देश के नवयुवकों को इस 
बात की चेतावनी देता हू, कि वे उनके पथ का अवलम्बन न 
कर । हमे भरसक उनके अभूतपूणणं त्याग, अद्म्य उत्साह रोर 
विकट साहस्र का अन्चुकरण करना चाहिए, परन्तु उन गुणो का 
उपयोग उनकी तरह म करना चाहिए । देश की स्वतन्त्रता हिसा 
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-अौर हत्याश्रों से प्राप्त नदीं होगी । गवनेमेर्ट के सम्बन्ध में 
मे केवल इतना हयी कहना चाहता ह, कि उसने विप्लववादियों 
की सहानुभति प्राप्त करने का यह स्वण॑-मवसर खो दिया है। 
सन्धि की शर्त के अनुसार उसका यह कर्तव्य था, कि उनकी 
फरसी की सा वह्‌ कुलं समय के लिषए स्थनित कर देती । अपने 
इस कायं से उसने सन्धि पर बड़ा आघात करिया है रौर इस 
बात का परिचय दिया है, कफि उसमे अभी भी जनता के मनो. 
भावों को कुदलमे की शक्ति है । पशुबल के इस प्रददौन से यह 
खष्ट हो जाता हे, कि बड़ी-बड़ी धोषणार्पे +ओर सहानुभूति- 
सूच्क सन्देश देने.के उपरान्त भी वह्‌ अपनी राक्ति ओर शासना 
धिकार से जरा भो हाथ खीचना नहीं चाहती । परन्तु गवन 
मेर्ट की ईस दुर्नीति से कोङ्गरेख को अपने उद्‌ श्य श्र अपने 
निश्चय से तिलनमात्र मोन डिगना चाहिए । अवेश में आकर 
हमे पथअष्ट न होना चाहिए । हमें यह सममः कर सन्तोष कर 
लेना चाहिए, कि फांसी को सजे रह करना सन्धि के प्रस्तावों 
में निहित न था । गवनंमेर्ट परर हम गुरडापन का दोष श्रारोपित 
कर सकते ह, परन्तु हमे उस पर सन्धि भङ्ग करने का दोषन 
मदना चाहिए । मेरी व्यक्तिगत राय से भगतसिंह ओर उनके 
साथियों की फोसी से हमारी शक्ति बद्‌ गहै। हमे अवेशमें 
आकर इस अवसर को श्यर्थंन खोना चाहिए । इस पफोश्ली के 
विरोध में देश भर में हडताल होना बिल्द्घल स्वाभाविक है । इन 
देशोभक्तों की फँसी के विरोध मे मोन-जुलुस. निकालने से 
अधिक्‌ उनका सम्मान नहीं हो सकता । इस अवसर पर हमें 
देश पर चनौर अधिक हुति देने के लिए. तैयार होना 
चाहिए ।* 
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नाट पामा" दम्पााफन्टदवकरा02) पाण्डे पाण्पक्राः 

सरदार परेल 
“'इङ्गरेखी कानून इस बात पर अभिमान से भूमता था, छि 
चह गवाही भें जिरह के द्वारा भ्रमारित छिए बिना किसी अभि- 
युक्त को स्ना नहीं देता, परन्तु उसी कानून ने फेसी गवाही के 
विश्वास पर, जो घटना के बहुत देर बाद प्रप्र हुईं थी ओर जिसमें 
जिरह का नामन था-भारत के एक श्रेष्ठ युवक की हस्या कर्‌ 
डाली । किसी व्यक्ति को ठीठता श्नर उच्ुञ्खलता के अपराध में 
सच्रा दौ जा सकती है, परन्तु उसे फांसी पर लटका देना कँ 
का न्यायहे १५ 


पं० मदनमोहन मालवीय 
पं० मदनमोहन माज्ञवीय ने कराची को प्रस्थान करनेके 


पहले सुलाक्रात में कहा--“इस प्ंसी से खमे इतना दुख हा 
है कि मेरे ह से शब्द्‌ नहीं निकलते \“ 


पं० जवाहरलाल नेहरू 


२४ ता०्को नईं दिद्धी में राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल नेहरू 
ने श्रपने वक्तव्य मे का--“मैने इन देश-भक्तों के अन्तिम दिनों 
मँ अपनी बान पर लगाम लगा रक्खछी थी, क्योकि सुखे सन्देह 
था, छ सेर चबान खोलते ही कदी एसी को सजा रह होने में 
बाधा न पुव । यद्यपि मेरा हृदय बिलङ्कल पक गया था नौर 
खन अन्द्र से उवाल खा रहा थ, परन्तु तिस पर भी न मौन 
था । परन्तु अव फरैसला हो गया ! हम देश भर के लोग मिल 
कर भी भारत के देसे युवक कीरश्ान करसके, जो हमारा 
प्याया र्न था श्रौर जिसका अद्म्य उत्साह, त्याग अर विकट 
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साहस भारत के युवकों को उत्साहित करता था। भारत राज्ञ 
अपने व्यरे बो को फंसी से दुडने मे असमथं है । इस फांसी 
के विरोधमें देश भर में हडताङे होंगी ओर जुलस्र निकलेगे। 
हमारी इस परतन्त्रता ओर असहायता के कारण देश के कोने- 
कोने में शोक का श्नन्धकार छा जायगा । परन्तु उनके ऊपर हमें 
अभिमान भी होगा मौर जव इङ्गलैर्ड हम से सन्धि का प्रस्ताव 
करेगा, उस समय उसके ओर हमारे बीच मे भगतसिंह का -मत- 
-शरीर उस समय तक रहेगा, जव तक हम उसे विस्परतन 
कर दे" ।* | 
मौलाना जफरञ्ली 


''अभागे भारतने च्रपनमे इतिहास मे एेसी असहायता का 
कभी अनुभव नहीं किया था, जेसी असहायता का अनुभव 
उसने २३ तान्को भगतसिंह कौ फोँसी के अवसर पर 
कियाद । 


आओ० आआसफ्लीं 


धे दिल्ली से लाहोर, पञ्ञाव-गवर्नमेर्ट से श्ाज्ञा लेकर 

-भगतसिह से इस अशा से मिलने श्मायाथा, कि कान्ति 
 -कारी दल्ञ के नाम उनसे एक पत्र प्राप्त करू, जिसमें कन्दं 
इस बहति का भदेश दे, कि जब तक महात्मा गाँधी के भर्हिसा- 
त्मक आन्दोलन से भारत के क्लि स्वतन्त्रता प्राप्त करने की 
मारा हे, तब तक के लिए वह अपते हिखात्मक कार्यं स्थगित 
कर दे । मेने उनसे मुलाकात चरने के जिए हर एक उपायसे 
काम लिया, परन्तु चाये रोर से दरवाना बन्द पाया । मने पदा- 
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पिक्ारियों को यह स्पष्ट ख्प से खमा दिया था, कि भगतसिंह 
से भिलमे का उह श्य केवल शअर्हिसात्मक खान्दोलन “कं लिए 
सहायता प्रप्त करना है ओर उन्दः यह विश्बाख भी दिलाया थाः 
कि उस मुलाकात से मुखे बहुत सफलता मिलने की आशा, 
परन्तु मेरी अनुनय-विनय का मुखे जो उत्तर मिला, उसमें अधि- 
कारका मद्‌ निहित था ! यदि सु भगतर्सिह्‌ से सुलाक्रात करने 
का अवसर दिया जाता, तो सुमे विश्वास दहे कि क्रान्तिकारी 
दल से महात्मा गोँधी के मार्गं का अनुकरण कराने में बहुत 
सहायता मिलती ! पेषे मामले मे, जिसका सम्बन्ध लाख मारः 
तवासियो से है, भगतसिंह जेसा देश-सक्त उन लोगो को, 
जिनका यह्‌ विश्वास है कि राजनैतिक दोषोः को पूराकरने के 
लिए राञ्यकान्ति की अवश्यकता दहै--उपदेश देने मे किञ्चि 

सङ्कोच न करता । 
कुदं समाचार पचां का असन्तोष 

भगत्विह्‌ श्रौर उसके साथियों को फोसी फर लटकानेरमे 
जल्दबाद्ची कर गवनमेरुट ते समस्त देश ऊ मनोभावों को छचलने 
काप्रयन्न कियाद! उसते ठेते अवसर परजो भयङ्कर भूल 

की ३, उसका सन्धि परं प्रभाव पड़ बिना नदीं रह सता ॥ 
| -दिन्द्‌ ( अङ्गरेचरी ) 
‰जतैतिक दि से इससे अधिक्‌ शैवानी कायं को योजना 
नहीं की जा सक्ती । म 
गवर्ममेर्ट ने नक = सहालुभूति प्राप्त करने का 
सुबणे-अचसखर हाथ दिया दह) | 
++ ॥ --स्वदेश मित्रम्‌ ( चङ्गरेडी } 
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भगतसिंह अर उनके साथियो की फँसी ते देश के शिक्ित 
युवको" मे भयङ्कर असन्तोष फलने की सम्भावना है । उनके 
श्राणो' की भिक्ता के लिए गवनमेरट के पास हत्रारोः प्राथ॑ना-पत्र 
मेजे गए, सेको सभां इदे; परन्तु अन्त में उनका परिणाम 
कुछ भी न निकला । यद्यपि जनता ने इन बीर रौर अमर देश- 
भको को, जिन्हें क्रानून ने अन्तिम दरुड दिया था, जुस निकाल 
कर ओर अन्य प्रकार से बचाने.का प्रयन्न कियाथा; परन्तु 
ठनकी क्रानूनी कार्यवाही मेँ इतनी भूले' थीं, कि यदि गवनेमेर्ट 
चाहती तो उन्हे क्रानून के आधार पर ही अक्त कर सकती थी । 
इसमे सन्देह नहीं, कि गवर्नमेण्ट ने कराची कोङ्गरेस के ्रवसर 
पर इन्हे फोंसी पर लटका केर महात्मारगोँधीके मागमे कोरे 
बिखरा दिए है । 
-लीडर ( अङ्गरेजी ) 
सरदार भगतसिंह, राजगुरु ओौर सुखदेव की प्छांसी की सजा 
रह्‌ न कर, गवनमेरुट ने जेसी भयङ्कर भूल की है, उसकी तुलना 
क्रं वर्षो की छिसी भयावह धटना सेनही की जा सकती। 
इस देश के इतिहास में इतनी सनखनी किसी मामले से नहीं 
पैली, जितनी इस मामले से; ओरन्‌ करभो किसी आम से 
फोसी की सज्ञा रद करने के लिए देश ने इतनी अनुनय-विनय 
दीकीदै 
--टव्युन ( अङ्गरेजी ) 


सरदार भगतसिंह को फँसी हो गईं ओर सरकार समती 
है, कि शायद्‌ इन देश-भक्तों को फोँसी देकर उसने विप्लववाद्‌ 
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का नाञ्च कर दिया दहै, पर उसे मालम होना चाहिए, कि इस 
क ही घटना से उसकी कठिनाहयाँं हजार युना बढ़ गदभ अर 
इससे केवल यही भय नहीं है, कि विप्लव की आगच्ौरभी 
भङ्केगी, वसन्‌ यह भी सम्भवदहै कि इस वटना से महात्मा 
गधी का प्रभाव भी एकदस कम हो जाय, जिसन दश को खन- 
खरराबी से अव तक वचा रक्खादे। र 
--रियासत ८ उदु ) 
सरदार भगतसिंह आदि को फ़रँसी देकर सरार ने कवल 
श्रपने दही मार्ग में कठिनता का सामान पेदा नहीं कर किया है, 
बलिक कौङ्करेस को मी सर्कल मे डाल दिया हं । 
। --चअवध अल्लवार ( उदू ) 
हम यह्‌ तो नही कह सकते, कि सरकार ने यह काम बुद्धि 
मानीकाच्ियादेया मूर्खता का, क्योकि यह तो खमय दही 
बताएगा ; परन्तु यह अनुमान करना कठिन नही, कि इसखं 
देश में बेचैनी बदेगो अर महात्मा गोँधी-जेते बुद्धिमान च्रौर 
प्रभावशाली नेतो्मों का स्थान नवयुवक छीन गे 1 
-शर खालसा ( उदु ) 
-८ >< >< जहो तक देख मे शान्ति कौ प्रतिष्ठा चौर भारत 
तथा इङ्कलैण्ड के सम्बन्ध को क्रायम रखने का प्रश्न ह, हमारो 
रायन्दे इख फांसी से उसको अरस्य चोट लगी ह । लोंडं इरविन 
दमीर मि० यैकडनल्ड ने एक से अधिक बार दोनों देशे मे यच्छा 
सम्बन्ध करने की श्रपील कौ थी, जिसके उत्तर मे महात्मा जौ 
त अपनः सत्याभ्रह बन्द कर दिया रोर सरकार को मोका 
दिया......परन्तु शोक दै कि इन्दी लोडं इरविन रौर मि० 
ने २९ 9) 
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मैकडोनल्ड के शासन-काल मे सरदार, भगत सिह आदिक 
फोंसी.के तस्ते पर लटका कर देश की शान्ति के पदँ पर विज 

लिय गिराने की चेष्टा की गद है। 
--वतन ८ उदू ) 
> > ॐ शासन-तन्त्र ने एक एेसा कदम बदाया, जिसका 
परिणाम किसी दशा में अच्डा नहीं हो सकता । शासन-तन्त 
के सच्चालकों की सोचना चाहिए, फि जिस भगत्तसिह, राजग॒रं तथा 
सुखदेव के जिए पेशावर से बम्बहे शरोर काश्मीर से कन्यकुमारी 
तक ` के लोग मेमोरियल भेज रहे है, आखिर कोड बात दहै, 
जिसकी वज्‌ सरे देश उन्हें जीवित रखना चाहता हे । अफ़सोस 
है कि नौकरशाही ने शासन को सवं.प्रिय बनाने का एक नायाब 
मोक्ता सदा के लिएखोदिया। 
--मिललाप ( उदू ) 
समस्त भारत के एक स्वर से प्रार्थना करने परभी आखिर 
भगतसिंह सी पर लटका ही दिया गया श्मौर नौकरशादहीने 
्रपनी अदूरदशिता से रदिसावराद्री दल को अहिंसावादी राज- 
नीतिकों के विरुद्ध आन्दोलन करने तथा स्वंसाधारण को 
उेजित करने का मोका दे ही दिया । 
--रोजाना खिलाफ़्त ( उदू ) 
सरदार भगदर्सिह को प््ंसी देने में यदि सरकार करर्भून से 
मजबूर थी, तो क्या यह गर-क्रानूनी तोर पर फोंसी देने कं लिषए 
भी मजवूर थी ? जिस न्यायकी नींव पर त्रिटिशसरकारका 
दावा है, किं उसका महल खड़ा है, क्या वह्‌ यही है ¢ 
९ 
| --अजु न ( हिन्दी ) 
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सरकार की चिद्‌ से यह बात सिद्ध होती ह, कि उदारता के 
टोल पीटने पर भी सरकार अपने हाथ की शक्ति कम नदी न्करना 
चाहती । 


- नवीन भारत { हिन्दी) 


सरकारी लक्ता में इङ्गलेरड . श्रौर भारत के सम्मानपूखं 
समभोते के रत्न तो वहुत से है, परन्तु जिस व्यक्ति ने बोयसरोय 
को इस श्रािरी मौक्र पर इन नौजवानों को रपफँसी पर ज्लटकाने 
की सलाह दी है, वह सचसुच दोनों देशे का कटर दुश्मनी 
है ओर अत्यन्त मूख भी 
--पञ्ञाब-कसरी ( हिन्दी ) 
समस्त राष्ट्र के श्वेदनननिवेदन से भी भारत-सरकार 
विचज्लित नहीं हुई 1 भगतसिंह, राजगुरु अर सुखदेव को फँसी 
थर लटक कर प्राण दे देना पड़ा ! ये जीवनाञ्धलि देकर सल्यु 
का स्वागत करते को प्रस्त॒त थे ! इन्दोने क्षमा की प्रत्याशा नदीं 
की थी-प्रार्थना भी नदीं की थी, इना श्नन्तिमि पत्र इस बात 
का प्रमाण है। तव भी इनकी मृत्यु के कारण सारे देश पर 
विषाद्‌ कौ काली दाया पड़ गई हे । यह्‌ शोक की स्तब्धता नही, 
तोम का गाम्भीयै हे 1...-....---सरकार के मनोभावों भे 
परिवरैने हश है-णेसा विश्वास न होता तो समस्त देश्च इस 
तरह क्तमा-पार्थना अर प्रत्याशा न करता । विसवी अर विस्व 
के सन्देह मे भिर्वार व्यक्तियों को उत्पीड़िति न करके, अगर 
दया दवाय चन्द हिसा के पथ सरे लोटा लानेकोनीतिका 
अवलम्बन किया जातातो तोप व बन्दूङ्क फे वल सरे बलवान 
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बरृटिश सरकार को कोद दुर्बल समभ कर उपहास नही 
करत ! 
--अनन्द्‌ बाखार पत्रिका ( बङ्गा ) 
मि° दोस जी ° एलेकज्तेरडरं 
रादौर षड्यन्त्र-केस मे सरदार भगतसिंह, राजगुरु भोर सुखदेव 
को दी गड फसियों के सम्बन्ध म विरायत के “मेच्ेस्टर गार्भियनः म 
किखते हुए मि° दोसं जी" एलेकजेण्डर ने छ्लिा था : 
टीक ठेस समय, जब कि लोग यह उम्मीद करने लग गण 
थे, कि महात्मा गाँधी अपनी समभोता बाली नीति मे, 
नवयुवकनदल के प्रबल विरोध करने पर भी, कोङ्गरेस में धिजयी 
होगे, भगतसिंह ओर उनके साथी फांसी पर लटका दिए गए ! 
मगर लोगों को यह निश्चय हो गया होता, कि केष्टेन सोण्ड 
के श्रसन्दिग्ध हव्याकारीये ही व्यक्तिरहै, तो इनकी फँसी के 
सम्बन्ध में, एक बार विरोध करके मोन होकर बेड रहते 
लेकिन इस-मामले मे जेसी कारवाई की गहं है, उसे देखते हुए, 
कोई मोन नहीं बेठ सकता, बल्कि इसका तीत्र प्रतिरोष् 
आवश्यक था । 
इस मामल्ते की मुख्य बातें भारतवषं के लोगों पर बहुत 
श्रच्छी तरह प्रगट है, कि किख तरह साइमन कमीशन लाहौर 
माया, किस प्रकार उसके विरुद सुप्रसिद्ध रघ्रीय नेता लाला 
लाजपत्तराय के नेतृत्व में एक विराट प्रदशन हआ, किस भ्रकार 
कष्टेन सोश्डसं द्वारा, जेसा किल्लोग कहते हे, लाला जी पर 
वार किया गया चोर कुदं ही दिनों बाद्‌ उनकी भ्रत्य इई । लाला 
ज्जीकीमलत्युके कारण के विषय में डोक्टिरों मे यद्यपि मतभेद 
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था, लेकिन च्रधिकरांश भारतोयों का यह दद्‌ विश्वास है, छि 
कैप्टन सोंर्डसं रे आकमण के श्राधात से ही उनकी मृत्यु हुदै! इस 
सत्यु छे एक मभस बाद, अनुमान हे, कि प्रतिशोध की भानां से 
प्रित होकर कैप्टन सोश्डसं की हत्या कर डाली गई । इत्या- 
चारी लापता रहे । बहुत समय चाद भगतसिंह, जिन्दं एसेम्बली 
वम्‌-काएड के मामलेमे स्डादीजा चुकी थी, ओर जिन्दोनि 
स्वयंही ्रपमे को हिंसक कऋान्तिकारी स्वीकार क्ियाथा, 
अपने कुड साथियों के साथ इस हत्या के लिए दोषी सहराए गद । 
इस मामले के दौरानमें कोटं मेजो गबाहियं गुरी, ३े बहुत 
ही अपर्याप् थीं । भगतसिंह एक अत्यन्त साहसी, निर्भर ओर 
श्पष्टवादी युवक था 1 अपनी मातु-भूमि के कल्याण कं लिए वह्‌ 
किसी क्षण जीवनोत्सग कर सकता था । उसने स्वयं ही का 
था, कि इस हत्याकाण्ड से मेया कोहं सस्बन्य नदीं हे। 
लेकिन बह शौर उसके सथो अपराधी ठहराए गए रौर 
कैसछे मे उन्े मृत्यु का दण्ड दिया गया । सारी अपी 
श्रौर सक्ता कम करे को प्रार्थनां रद कर दी गई ओर 
ठीक देषे समय, जब कि गधी नी कोङ्गरेस को इस बात 
का विश्वासं दित्लानेजा रहेथे, कि सरकार ने अपना हदय 
पसिविर्त्वु कर लिया है, बे नवयुवक प््सी पर चदा दिए गए । 
हम इस मनोवृत्ति को ङसि बात का परिचायक समसं १ मेर 
पहला ख्याल यदी हृश्ना, कि इर्विन-गाँधो समोते के कं शत्रु 
यधिकारी इस समोते को किसी भी तरह भङ्ग करने पर तुले 
हए दै, इसीलिए इन पतँसियों फे देने में इतनी जश्दी री गड है । 
दीक ठेसे समय, जब कि लोड इविन ने पुलिस-जच को मांग 
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कं सम्बन्ध में अपने मातहतों का समर्थन किया था, कुद लोग, 
माटूमहोता है, उन्दं गिरा देने के लिए ही तय्यार थे । इसीलिए 
उन्होने उपयुक्त अभियुक्तो को फसी दे देने में इतन जल्द की । 
लेकिन सम्भव है, यह्‌ बातन हो। हो सकताहै, कि भारत- 
सरकार के कु विभागों को अपने दमन की घातक नीति पर 
ही पुरा विश्वास हो। ये महाशय पूर्वीय देशों के निवासियों 
की मनोवृत्ति को समाने का दावा करते है चनौर कहते हे कि 
पूर्वीय मनोवृत्ति तो केवल पशुबल का आद्र करना जानती है, 
खस पर च्रौर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता । शायद, उनका 
ख्याल हे कि कोञ्गरेस इन फोंसियों से द्व जायगी । परन्तु 
मेरा विश्वास है, किं पूवं ओर पर्चिम के बीच विषाक्त मौर 
प्रिय सम्बन्ध पेदा करने के लिए सब से अधिक उत्तरदायी 
यही नीति ह । 

यही अवसर है, कि इङ्गलेण्ड के निवासी चेत जाये मौर 
सम टंकि वास्तव में पूर्वीय भोर परश्चिमीय मनोवृत्तिमें 
कोड मोलिक श्चन्तर नहीं है । पूर्धीय या परिचमीय दोनों ही, 
चाहे थोड़े समय रे लिए बत प्रयोगसे भले ही दब जायें 
ठेकिनि याद्‌ रहे कि अवसर पाकर दषी हद वस्तु अपने दूने 
वेग से उभङती ह । मेरे चौर भी मित्रों का एेसा ही अनुभ्रव है, 
कि दिन्दुस्तानियों में अगर कोड विशेषता है, तो वह यदी है, 
किवेश्मल्पसे अल्प उदारता, प्रेम ओर विश्वास से सहज ही 
वशीभूत हो जाते हैँ । उनके ये लक्षण कमजोरी के चिन्ह कदापि 
नदीं । वे थोड़े से विश्वास श्योर सदहानुभूति के आधार 
धर भी बड़ी शीघ्रता के साथ स्थायी मैत्री स्थापित कर लेते है । मेरा 
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विश्वास है, कि हिन्दुस्तान के लोग अव भी दोस्तो चाहने बाले 
इङ्गलैरड का साथ दे सकते है । लेकिन बात यह है, कि बार. 
चार असृतसर-कारड की पुनरावृत्ति करने से दोनों देशों की 
मत्री खरिकिल होती जा रही है । उन लोगों को, जो वास्तव मे पुवं 
मौर पश्चिम में प्रेम स्थापित करना चाहते है, चाहिए कि 
भारतीयों के प्रति उदारता अओौर सहदयता का व्यवहार करं 
अर अपने पुराने कृत्यो क ज्लिए प्रायश्चित्त कर उाल्ञ । 
सिक्खों में असन्तोष 

यद्यपि गव्तमेरट को विज्ञप्नि का कहना है @ सस्दार भगव- 
सिंह आदि कौ अन्त्येष्टि छ्िया धमोनुसार मौर दिषिपृवंक 
सम्पन्न हदे थी; किन्तु पञ्जाब की जनता को जो प्रमाण अव 
तक अन्यथा प्राप्त हो सके है, उनॐ़े वल पर बह इस आश्वासन 
पर विश्वास करने को तैयार नहीं है । गतर्नमेण्ट का कटना टै, छि 
दाह-क्म के पश्चात्‌ पलादि सतलज मे डाल दियागया था, 
किन्तु यह्‌ भी सत्य प्रतीत होता है § अधजले { मसे हुए ) कु 
लाश के टुकड़े उसी स्थान से पाए गप है, जहो इन नवयु्व॑कों 
की अन्त्येष्टि करिया की गई थी रोर लाहौर में इन्दी टुक्डों के 
शव का जुलूस निकाला गया था, जिसके पीछे एक लाख व्यक्तियों 
की भीड़ थी। इस सम्बन्ध में पञ्जाब के सुप्रसिदध सिक्ख- 
नेता ज्ञानी शेरसिंह ओ ने, जो सिक्खो के धामिंकनेवा भी है, 
प्रेस के क्िए एक वक्तव्य रवी माचं सन्‌ १९३१ को अग्रतसर 
मे दिया था जिसका सारा्च यह है : 

"ने सरकार द्वार प्रकारित उख विज्ञपि को पठा रै, जिस- 
मे यह्‌ कटा गया है कि सरदार भगतसिंह के शव की अन्त्येष्टि 
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क्रिया सिक्ख-घमीनुसार की गडं हे । गवर्नमेरट की "यह्‌ विज्ञप्ति 
सत्य से परे है, परन्तु यदि इसे सत्य भी मान लिया जायतो 
यह्‌ तो स्पष्ट है कि अन्त्येष्टि क्रिया सिक्खो" के धममानुसार नहीं 
हई थी । किसी श्रन्थी को विना एेसे चार अन्य सिक्लो' के, 
जा किं सिक्ख-धमं को कड़ाई से मानने बाले हो, अन्स्येष्ि क्रिया 
करते का कोड अधिकार नहीं है। 

“छन्त्येष्टि क्रिया के साधारण नियमये हे छिश्मशानकी 
मोर प्रस्थान करने से पूवं शव को दही ओर दूध से स्नान कराया 
जाता हे । अर्थी चार सिक्लों के कन्धों पर होनी चाहिए । इस 
बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मृतक के शरीर पर पांचोः 
"कक्षा" (सिक्खो के धामिंक विह) मौजूद दै या नहीं १ "रागय" 
की एक सङ्खीत-मर्डल्ली होनी चाहिए । इन रागियोः को इसं 
समय गुर तेग्रवबहादुर्‌ की बानी के "शाब्द" गाना चाहिए जो इसी 
्रवसर पर गाए जाते है । यदि शव किसी 'शदहीद' का हो, तो 
विशेष शब्द्‌" गाए जाने चाहर, जेसे छ “जिस मरने ते जग डरे, 
मेरे मन श्रानन्द” ( अर्थात्‌ जिस स्यसे संसार भयभीत होता 
है, उससे मुभे आनन्द प्राप्त होता है ) इसके अतिरिक्त अर 
भी ठेसी अनेक बातें हे, जिनकी उपेक्ता न होनी चाहिए । 

"स्वयं गवर्नमेर्ट के वक्तव्य को पुने से एेसा प्रतीत होता 

` है कि इस मामले में इस प्रकार की कोद बात मी नहीं की गं 
थी | इस विज्ञप्ति का केवल इतना ही कहना है, कि अन्तिम 
संसार एक रेसे श्रन्थी' द्वारा सम्पन्न कराया गया, जिसका नाम 
छोर पता तक नदीं बतलाया गया ! 

“इस प्रकार के अधूरे वक्तव्य से सिक्ख-जनता कदापि सन्तुष्ट 
तौ हो सकती श्रौर बह उन सारी बातों का गवनमेर्ट से प्रमाण 
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चाहती है, जिनका उल्लेख सरकारी वक्तव्य से करिया गयाहे, च्नौर 
वह्‌ इस मामले मे गवर्चसेस्ट से कैश्चियतत तलब करना चाही है } 
गवनेमेर्ट को*सारी वतिं स्पष्ट खूप से प्रकारित करनी चाहिए 1* 
लाश कैसे जलाहे गह" ? 
_ खरदार सगतसिह छादि के शव-दाह के विषय में जांच करने 
ऊ लिए कोङ्गरेस की ओर से जो कमिटी नियुक्त की गड थी, उसने 
लाजपतराय्येल मेँ शरवो अग्रैल से बयान लेना शुरू कर द्विया 
है । रवौ अग्रै को बयान शुरू होने के पटले डोक्टिर सत्यपाल 
ने बताया छि हमने पज्चाव-सरकारके चीफ सेक्रटसी सेडइख 
जांच मे सहायता देने का अनुरोध च्या था, पर वरहो से जवाब 
मिला, कि सरकार इस मामले कौ जँच कर चुकी है योर उसका 
सवीजा मो प्रकाशित कर दिया गया है ; इसलिए श्रव बह ओर 
किसी जांच मे सहायता देना नदीं चाहती ! इसक वादं फीरोत्- 
पूर कोङ्करेस कमेटी के मन्त्री ध्री° प्रथ्वीचन्द्‌ वकील, मि० राफा- 
्मतुल्ला, श्रीमती पावती देवो ओर श्रीमती संधो की गवा- 
हिया हई 1 
आओरी° पृथ्वीचन्द्‌ वकील का बयान 
श्री प्रभ्वीचन्द ने अपने बयानमें कडा, छि २९ माच क 
सबेरे 4 बजे सुभे माल्‌म ह्या, कि सरदार भगतसिह श्रादि की 
लाश, सतलज्ञ ® चिनार, पुराने पुल के पास जलाई गई हे । मैने 
प्थ्वी राम श्र जगन्नाथ को इस समाचार की सच्चाई की जच 
करते को कहा । उन्होने सवा नौ बजे वापस श्राकर कहा, छि 
सरवर रीक है । उन्होने यद भी कहा, कि उस जगह से मिदर के 
तेल ढी वूश्रारहीहै रौर मीन अभी तक गरम है \ सवा दख 
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बजे के करीव एक सिक्ख ठेकेदार ने भी आकर कहा कि रात्त 
ही को यहाँ ला द्कना दी गद चौर चमीन से अभी तक मिट्टी 
केतेलकीवुश्रारहीहै, ^ 

थोड़ी देर बाद मुके मालम हूश्ा कि सरदार भगतसिंह ओर 
उनके साथियों के रिर्तेदार मोक्तं पर एह । कुहु भित्रोंके 
साथ मे भी वहाँ पर्चा । मैने देखा, कि जहाँ लाज्ञे दफनाई गई 
थी, वहो सेप्द्रीके तेल की गन्ध आ रही थी । कुहल अधज्ञजे 
कोयले के टुकड़े भी वहाँ पर पड़ हुए थे । मेने मेहरचन्द फोटे- 
भ्राफ्रर को बुला कर उस स्थान का फोटो विचा क्िया। एक 
आदमी ने जिसका नाम कृपाराम है, मुे एक रधजला मीस 
का टुकड़ा दिखाया । वह्‌ अटन्नी के बरावर थां आर आध इच्च 
के क्ररीव मोटा था। उसने कहा कि चीरियाँ उस टुकड़े को धसीर 
करलेजारहीथीं। वहाँ सुमे यह भी मालमहुश्रा, कि वरहो 
एक कटी द हड्डी मिली थी, जिसे भगतसिंह के घर बारे 
ते गए । | 

छुद्र के दिन हम लोग फिर उस स्थान पर गए । खँ शफा- 
्तुल्ला ने चिता-स्थान से क्ररीब ३० कदम के फ़ासखे पर एक 
जगह दिखाई, जरह दाह-क्रिया के दुसरे दिन उस ने खून देखा 
था । हम लोगों को वहाँ कुं कङ्कड मिरे, जिन पर .खूर लगा 
हृश्या था । वे कड्ड्‌ प्रिरोजपुर में मेरे पास रक्खे हुए है । पचास- 
सार क्रदम ऊ फासले पर एक भोपडी थी, जिसमे भोपड़ी बाले 
के सिवा एक श्रौर आदमी था । भोपढ़ी वाले को इद मालूम 
न था, किन्तु उस दूसरे आदमी ने कहा, कि दाह्ःस्यल के पास 
एक जगह उसने खून गिरसा हृश्रा देखा था । रेलवे-फाटक पर 
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उस्र समय मौजुद्‌, एक च्दमी से पने पर उसे मालूम हा 
कि रात को ४.५ लोरियोँ बह्यँ अ!ई थी, जिनमें अधिककर अङ्क- 
रेज थे। ए पर डद-दो मन लकड़ी ्मरौर मिदर के तेल के 
कनस्तर भी थे । 

रायत्वादा हंसराज के प्रश्न करने पर गवाह ते कह, कि 
जह दाह-करिया की गईं थी, वहाँ तीन अधिय अलग-अलग 
रख कर नहीं जलाई जा सकती थीं । श्चगर एेसा च्या जाता, 
तो पास बाली सादियों तक आग का श्रखर जरूर पहूवता, 
रोर एक श्चाड़ी तो जल ही जाती । 

मोलवी शपफताञ्चतुल्ला का बथान 

मौलवी शफाश्मतुल्ला ने कहा, कि मे एक सभा मे भाषण दे 
रहा था, कि कृपारामने मु मांस का टुक्डा श्रौर दुसरे कदं 
लोगों ने हड्याँ दि खाई । सेने उपस्थित लोगो को वे वीजं दिखा 
दीं । २५ तारीख को सवेरे मे उस स्थान पर गया, जय लाँ 
जलाई गई थीं । बह जगह रस्सी से घेर दी गईं थी\ जिसमें लोग 
जूते पहन कर उस पर न जार्ये । चस घेरे के अन्द्र ईं फट 
फेसी जगह थी, जहोँ से किरोसिन तेल कीवुू श्या रहीथी, 
खुरेदने से, वद्य हड़ी के छोटे-ोटे दुकडे निकलते ये, मेरे सामने 
वह जगह खोदी गद । उसमे से हड़ो के दुक्डे योर श्रध॑जले 
कोयले निकले । उन से मिरी के तेत कौलूश्रारहीथी। वहोँसं 
कोड दो सो गच्र के फासले पर एक जगह खून लगे हुए कड्ड्‌ 
पड़ थे । मेरे साथियों ने उन्हुं चुन लिया । 

हमे माल्‌म श्रा, कि पुलिस बाले कसूर से प्रन्थी श्रौर 
चायं लाएथे"। वहाँ जाकर ठलाश्च करने पर हमें जगन्नाथ 
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दाचार्यं भिल्ल गयां, पर भ्रन्थी नहीं भिल्ला । उसने साथ चल कर 
वह जगद्ध दिखाई ज लाश जलाई गईं थी । उसने कहा, छि 

तीनों लाश एक-एक बालिश्त कं फासले पर रखी गड थीं । वह 
इससे अधिक कुं नहीं बतला सका । कसुर में खोजन करने पर 
मालुम हया, कि डिप्टी पुलिस सुपरिर्टेण्डेण्ट शिवदशं नसिह 
ने २३ माचकी शाम को, एक दूकान से टिनि मिह कातेल 
खरीदा था । डोक्टर सत्यपाल की जिरह में गवाह ने कहा, छि 
जांच करते समय कोड एेसा आदमी मुभे नदीं भिला, जिसने 
लाशों कोकाटते हुए देखा हो । 

श्रीमती पार्वती देवी का बयान 
श्रीमती जी ने कहा, कि २४ माचं को मै सरदार ' भगतसिंह 
की बहिन श्रौर दूसरी कईं शियों के साथ, सतलज के किनारे उस 
स्थान पर गद, जहां भगतर्धिह आदि की लाश जलाई गह थीं । 
सुभ वह जगह मालूम न थी । मँ लोगों से पूता कर ही रही 
थी, छि इतने में मेरा पांव एक एेसी जगह जा पड़ा, जहाँ की 
जमीन गरम थी । वर्ह से भ्ह्िकेतेलकी सख्त वू आ रही 
श्री 1 मेनि उस स्थान को खुरेदा तो कई छोटे-ोटे माँस के टुकडे 
मिले । एक दुकृडा अव भी मेरेपासदहै। श्रोमती सोंधी ने भी 
-श्चीमती पावती देवी के बयान का समर्थन किया । 
फ्रिरोजपुर मं जोच-कभिदी 
१४बीं अप्रेल को, जांच-कमिटी क्गिरोज्पूर परहवी । वहाँ जाते 

समय सदस्यगण दाह-स्थान देखने के लिए भो गए । आज वह स्थान 
नदीं पहचाना जाता था, बालु से स्थान बराबर कर दिया गया 
भा ओर स्वयंसेवकों वारा बनाया हुखा वेर भौ होड डाला गया 
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था दो खुक्रिया पुलिस के च्रादमी थोड़ी दूर से उस स्थान की 
निगरानी कर रदे थे । सड़क के दृ स्री ओर करीब एक, फ़ लोद्ध 
की दूरी पर तीन खीमे गड हुए थे, जिसमें १ दजन से अधिक 
पुलिस के -सिपाह्यी बैठ थे 1 सीन के बरावर किए जाने के 
सम्बन्ध मे पृष्धने पर सी° आ्रादं० डी° बालों ने अपनीं अनः 

भिकता जतलाईं 

करिरोजपुर में गवाहियां लेने पर, फोरोप्राफ़्र लाला मेहर चन्द, 
जिन्होने दाह-स्थान का फ़ोटो लिया था, च्मौर कृपाराम नामक्‌ 
एक दुकानदार ने पिदधे बयानों का समर्थेन किया । कृपाराम ने 
कमिटी के सामने एक बोतल पेश की, जिसमें चिता-स्थान पर 
पाया गया मंस का एक टुकड़ा रक्खा गया था 1 दुकड का 
वजन १ इ्योक के लगभग था। 

हरवंशलाल नामक एक मोटर-डाडइवर ने कहा, कि कृपारामं 
ने उसके सामने मोस का दुकडा चितास्थान पर षाया था) 
गवाह ने उससे एक छोया-सा दटुक्डा तावी दृनाने कं लि 
लिया। 

सौजवान भारतव-खभा के अध्यत्त महाशय अमरनाथ ने कहा, 
कि उन्हे उस स्थान पर कुष्टं जली हदं ह इयां मिलीं । गवाह ने 
हद्धियों को कमिटी के सामने पेश भी किया । 

थं० विसे्धीलालने भी मंस का एक टुकड़ा कमिटी के सामने 
पेश किया । [र 

्षिरोजपुर के लाला सुङन्दलाल, एडवोकंट न कदा छि दाह- 
स्थान £ वगंकीट से उ्यादा न होगा । इतने सद्धीए स्थान में 
तीन लार भ्लग्र-अरलग नदीं जलाई जा सक्ती थौ । उन्होने कह 
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छि जान पडता है, कि लाशों के जलमेमें काफी लकदीका 
व्यवहार नदीं किया गया था, शोर हिन्दू या सिक्ख किसी की 
भी लाश किरोसिन के तेल से जलाना.धमं के बिरद्ध हे । मौलवी 
मुहम्मद्‌ हुसेन, दीवान दुगोप्रसाद, बाबा चरणसिंह, आदि 
वकीलों ने भी, जिन्होने इस विषय की पूरी जांच की थी, उक्त 
अयानों का समर्थन फिया । डो० सव्यपाल के प्रश्र का उत्तर देते 
हुए मौलवी मुहम्मद्‌ हुसेन ने कहा, कि लाशों के कटे जने की 
बात उन्दने सुनी हे, किन्तु इस विषय का कोड्‌ प्रव्यक्त प्रमाण 

उनके पास नदीं है । 


ग्रन्थीने क्या ष्या ? 


सरदार लाभसिंह ने कसूर में कमिटी के सामने अपना 
-वयान देते हुए का कि नत्थार्सिंह भन्थी ने उस से कहा कि रदवं 
-माचं की रात को बह बडी मुश्किल में पड़ा था। मन्थी ने गवाह 
को बतलाया फि रेवां माचं की शाम को ७ बजञे के लगभग 
-पकल्युलिस का आदमी उसके पास श्राया भोर पुलिस फे डिष्टी- 
सुपरिण्टेण्डेण्ट सुदशंनर्सिह के पास चलने को का । पुलिस के 
सिपाही ने कदय कि अखर्ड पाठः के लिए प्रन्थी की आवश्यकता 
है \ वहाँ पर्हुचने पर प्रन्थी से कहा गया कि, गर्डासिद्ववाला में 
पाठ की ्ररूरत है । इसके बाद्‌ आचाय जगन्नाथ के साथश्रन्थी 
-गरडासिह्वाल्ला लाया गया । उन लोगों के साथ किरोसिन तेल 
के ३ कनस्तर भी लाए गए । पुलिस के कुह अफसर शौर कु 
कोन्ष्टेबिल भी उनके साथ थे । गर्डासिहवाल्ञा स्टेशन पर्हुचने 
पर खन्द एक लारी भिली । 
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लादौर से मो लोरियाँ याइ 
इसकं बाद लाहीरको श्र से भी ४ रलोरियों श्राइ'! एक 
लोये से पुक्लिस के डिष्टी-सुपरिर्टेरुडेख्ट अमरसिंह उतरं ओर 
वे अन्धी छी रलोरी मे जा वेठे। उनकी ्राक्तानुसार जोशी पुराने 
पुल के पास लाई गई 1 अन्य लोरियांँ भी वहीं आआकरःखड़ी हुई" । 
अमरसिह न पन्थी ओर आचाय से कहा, छि उनके साथ एक 
सिक्ख ओौर दो हिन्दुओं री ला है, जिन्हें बे जलाना चाहते है । 
मन्थी अर आचार्यं को उन तको के नाम नदीं बतलाए गए । 
कन्त तो भी प्रन्थी को सन्देह हुच्रा किये लार, भगतसिंह, 
राजगुरु ओर सुखदेव को हँ । जव टच को सहायता से उसने 
लभं को देखा तो मालूम हु कि वन्नं के मुँह शरोर नाक से 
खन बह रहा हे । एक पुलिख कोनस्टेबिल ने लारां' की पोशाक 
फाड़ डाला शरोर स्तान करा कर कपडे मे उन्हं लपेटा श्रौर एक 
ही चिता पर तीनो लाशोको रख दिया ; लाश केडपर श्रौर नीचे 
लकड्यां रक्खी हइ थीं । चिता पर मद्रका तेल डाल दिया 
गया 1 तच ग्रन्थी श्रौर आचाय से श्नन्तिम संस्छारभ्करने छे लिए 
कहा गया ! उन्होने म्िट्र के तेल की सहायता से भाग कैगां 
दी इसके बाद उनसर लोरी में चले जने के लिएकहा गया, 
लोरी मे चाकर वे करीव २ घण्टे तक पुलिस वालो" की इृत- 
चारी भे बैठे रहे ! इतनो देर के वाद्‌ विता पर पानी डाल दिर्यं 
गया अौर कुदाली से भस्म, इड अदि वस्तुश्यों को इक्टा कर 
` कम्बलो में वोधा गया ओमौर नदी मे होड दिया गया । इसके 
वाद्‌ ग्रन्थो योर भाचायं कसूर लाए गए । वे ४२ बजे सबह 
कसु पर्हुचे 
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विश्वस्य का अन्तिभ्र संस्कार 
गवाह ने अ का कि वह सरदार शरमरसिह ओर लाला 
णिराम के साथ ११३ बजे दाह्‌-स्थान देखने गया था । वित. 

स्थान किरोसिन तेल से भीगा ह्या था । वहां चीड'को लकडियों 
के कोयले पड़ हुए थे, जिससे पवा चला, कि सशो कं जलेोते मे 
चीड की लकड का ही व्ययहार छिया गया है । 

न्य प्रश्नों का उत्तर देते हुए गवाह ने कदय, कि सिक्ख 
धर्म के श्न्नसार अन्तिम संस्कार के लिए एक धर्टे कौ आवश्य. 
कृता है । संस्कार खतम हो जाने कं वाद्‌ चितामें आग लगाई 
जाती है । गवाह ने कहा कि उसकी राय मेर मृतकों का अन्तिमं 
संस्कार उचित रीति से नक्ष छया गया, क्योकरिन तो मर्न्थीकें 
उसके लिए समय ही दिया गया, श्रम्‌ न बह अन्तिम संस्कार 
केलिएतैयारदही होकर आया था। इसके अतिरिक्त कटाह 
प्रसादः भी, जो इस संस्कार के किए अत्यावश्क है, तैयार नहीं 
कराया गया था । भ्रन्थी ने गवाह से कहा था, कि उससे कोई 
संस्कार नहीं कराया गया था । 

सिक्ख-धमतुसार लाश को रात में जलाना मना है । इससे 
पहले एेसी कोहं घटना नहीं हहे थी, क्म से कम गवाह एसी 
कोरे घटना के विषय में नहीं जानता हे। 

० सत्यपाल के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, गवाह ने. 
कहा, कि छिसी सिक्ख कोलाश को, मृतक के किसी सम्बन्धी. 
या पुरोहित को द्ोड कर रौर कोई नहीं छू सकता । उसकी लाश 
को हर एक मनुष्य नही दू. सकता है । भ्न्थी ने उससे कहा था 
कवे पुलिस कोन्स्टे बिल, जिन्होंने मततकों को स्नगन कराया,.भिन्न 
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धर्मावलम्बी थे । अन्थी ने यह भी कहा, कि अन्तिम संस्कार के 
सम्बन्ध में उससे कोहं बात नहीं पष्ठी गड थी । 

लाला मणिराम जैन ने अपना बयान देते समय डो सत्य- 
पाल के पृष्ठम पर कहा किं तीन लाशों को अच्छी तरह जलंने 
के लिए ५० मन लकड़ी की श्रावश्यकता है । हिन्दू-घमं के 
श्रनुखार भी, मृतक शरीर को उसके सम्घन्धी ओर पुरोहित के 
सिवा दूसरा कोई नदीं छ सकतां रौर रात के समय लाच नदीं 
जलाई जा सकती । लाश जलाने के चौथे दिन मस्म इकट्रा किया 
जाता है चोर वह हरद्वार भेजा जाता है। 


भिदी के तेल के सस्बन्धमें 


, कसूर की म्युनिसिपल कमिटी के वाईस प्रेजिडेरट डो० बोध- 
राज ने कहा, कि वे 'दव्यूने' के स्थानीय सम्बाददाता है । उन्दने 
सरकारी ओर गेर-सरकारी दोनों जरिए सरे जोव की है। 
चायं योर ्रन्थी के पासमी वे पता लगाने के लिए गदे) 
 प्रन्थी ने यह्‌ स्वीकारक्ियाहै, कि लाशों के जलानेमे मिद्रीका 
तेल काम मेँ लाया गया ह । गवाह ने तेल के ठेकेदार से भीद्धू 
वातकी जाँवकी थी। उसने यह बात स्वीकार को थी, रि 
पुल्तिस बाले उसके ययँ से ४टिनिम्ष्धि कातेलल ले गएये; 
किन्तु रश्वीं तारीख को तेल लटा दिया गया । इसके बाद सर 
दार नत्थासिंह कमिटी के सामने पेश किए गए । | 
` सभापति ने सूचित छिया कि उन्दः पता चला है कि पुलिस 
ने भन्थी को बुला भेजा हे । उन्दने भ्रन्थी से पृद्ठा कि वह अपना 
वयानदेने के लिए तैयार हैया नहीं? प्रन्थी भ्रपने मित्रो सेस 


